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प्राचीन काछ्ष में आये जाति विद्या और सभ्पता में सर्वोच पद्‌ पा चुकी थी और एशिका ग्वड़ 
ही आया की सम्पता का सूल स्थान था हा से घहुघा दुनिया भर में घमे, विद्या और सभ्पता का 
अचार छुआ एशिश में भारत, हरान और शअसीरिझावाले तथा आफिकरा में मिप्तरयाले घड़ी 
उन्नत दशा को पहुचे थे, परतु परिवरतेवशील समय किसी को सववेदा एक दशा में नहीं रहने देता 
अनेक राष्ट्रविप्लव होते होते हरान, अमीरिशा मार मिप्तरवाले तो अपने प्राचीन साहित्य आदि के 
उत्तराधिकारी न रहे परंतु मारतवप के आये लोगों ने बैसी ही अनेक आपतस्तियां सहने पर 'भी अपनी 
प्राचीन सम्पतता के गौरयरूपी अपने प्राचीन साहित्य को घटत कुछ पा रक््णा और विद्या फे सयध में 
सारे भूमठल के लोग धोड़े पहुत उनके ऋणी २ 


ऐसे प्रचीन गरववाल भारतवप क/ मसुछदनानो के यदा थाने फे पहिले का शुखलायद इतिहास, 
जिसे शाधुनिक काल के विद्वान्‌ चास्तविक्र इतिद्वाप्त कह सके, नहीं मिलता, भारतयर्प घढ़ा ही 
विस्तीण देश है, जहां पर प्राधीन काल से ही एक्र ही राजा का राज्य नहीं रहा क्रितु समय समप 
पर अनेक स्वमन्न राज्यों का उदय भर अस्स होता रद्धां, विदेशियों फे अनेक आक्र्रणों से प्राचीन 
नगर नष्ट होति और उनपर नये घसते गये और छुसस्मानों के समय में तो राजपूताने के बड़े अश को छोड़ 
कर भारतवर्ष के बहुघा सब हिंदू राज्य अस्त हो गये इतना ही नहीं फिंतु बहुत से प्राचीन नगर, 
मदिर, मठ आदि घमस्थान तथा प्राचीन पुस्तकालय नछठ कर दिये गये ऐसी दशा मं इस विश्वाल 
देश के शूव्यलायद्ध प्राचीन इतिहास का मिलना स्वेधा अशमव है, परतु यह निर्वियाद है कि यहां- 
वाले इतिहास थिद्या के प्रेमी अवश्य थे और समय समय पर उतिद्वास से सम्रध रस्वनेवाले अनेक 
ग्रप यहा लिखे गये थे. चैदिक साहित्य आार्यों की प्राचीन दशा का वित्एत हाल प्रकट करता है 
रामायण में रघुयश का शऔ्रोर महाभारत में कुरतश का पिस्दत इसिहाप्त एवं उध् सम्रप फी ह्त देश 
की दशा तथा लोगें। के आचार जिधवार आदि का चेन प्रिलता है. मत्म्प, चायु, विष्णु और 
आागवत आदि पुराणं' मर खूब और चढवशी राज/ओं! की प्राचीन काल से ला( ऊर भारत के युद्ध 
के पीछे की कहे शताब्दियों तक फी यशावलिया, किसने एक राजाओं का ऋत्र कद छसतात एप नद, 
मौये, शुग, कास्य और घआाध्रवशी राजाशों की नामावलिपा तथा प्रत्पेक राजा के राजत्वक्नाल के 
वर्षो की सख्या तक मिक्षती है, आधा के पीछे के सत्य में भी अनेक ऐतिहासिक पुस्तक लिवे गये 
थे जिनमे से घाणभध्रथित 'हपेचरित', वाक़्पतिधन का गिउडथही , पद्मगुम(परिमल)प्रथीत 
“नवताहलाकचरित'; पियटण का 'पिक्रमाकदेवचरित , सध्याकरमद्रचित 'रामचरित, करण 
तथा जोनराज फी “राजनरगियी ', द्ेमचद्ररचित “द्याश्नयक्रान्य' तथा 'क़ुमारपालचरित , जपानक 
(जपरथ ) फा “एथ्वीराजविजय', सोमेश्वर फी 'फीतिंकौसदी!, अरिलिहरचित 'सुक्ूतसकीतेन 
जयर्सिष्टसूरि का 'दसीरमदमदन ', मेझतुग फा प्रवर्र्भितामणि ', राजशे वर का 'चतुविश् तिप्रयघ *, चद्र- 
प्रमसरिप्रणीत  प्रमाघकचरित ' , गगादेवीरबित ' कपरायचरितम्‌ ' (मघुराविजपम्‌ ) , जपसिदसरि, चारि- 
चरुद्रगणि तथा जिनमडनोपाध्याय के मिन्न मिन्न तीन ' छुमारपालचरित ; जिनहथगणि का ' चस्तुपाल- 
चरित', नपचढरसरिप्रणीत 'हमीरमहाकाइप', आमदमध का “यरलालचरित', ग्रगाधर पाडिसरचित 
“मडलीकमहाकाब्य , राजनाथ का * अच्युतराजाभ्युवृयकाज्य ?, तथा 'सूपक्रवशम्‌” आदि कई ग्रथ अब 
लक मिल चुके हैं और नये मिलते जाते हैं. हनके झतिरक्त हिंदी, छज तती और तामिक आदि मसापाओं 
में लिस्े छुए फरे पेतिहासिक पुस्तक मिठे हैं, परंतु ये सच पुस्तक भी इस विस्तीणे देश पर राज्य करनेवाले 
अनेक राजवशों में से थोड़ेसों का कुछ इतिहास प्रकट करते हैं. इनमें बड़ी छुटि यह है के बहुधा 
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संघतों फा तो अमाव ही है, और ये शुद्ध इतिहास फी दृष्टि से नहीं किंतु काव्यरूप में अतिशयोक्ति 
से लिखे गये हैं 
घुद के समय से इधर का इतिहास जानने के लिये घमेवुद्धि से अनेक राजवंशियों और 
यनाह्य पुरुषों के थनवाये हुए यहुल से स्तूप, मंदिर, गुफा, तालाय, थावड़ी झादि पर लगाये हुए एवं 
रतंभों और सूर्तियों फे अ।सनों पर झुंदे हुए अनेक लेख, जो छुसल्मानों से घचने पाये, तथा मंदिर 
मठ आदि के अपेण की छुई अथवा त्राह्मणादि को दी हुई भूमि के दानपत्र एवं अनेक राजाओं के 
सिक्के, जो सांप्रतकाल में सत्य इतिहास के झुख्य साधन माने जाते हैं, चहतायत के साथ उपलब्ध 
होने से उनके द्वारा बहुत कुछ प्राचीन इत्तिहास मालूम हो सकता था, परतु उनकी ओर किसीने 
दृष्टि न दी और समय के साथ लिपियों में परिवर्तन शोते रहने मे प्राचीन लिपियों का पढ़ना भी 
खोग भूल गये जिससे इतिहास के ये अम्ृत्य साधन हर एक प्रदेश सें, कहीं अधिक फहीं कम, उप- 
स्थित होने पर भी निरुपयोगी हो गये 
देहली के सुल्तान फ्रीरोज़शाह तुरालक ने अशोक के लेखघाले दो स्तभ ला कर देहली में 
खड़े करवाये. उनपर के लेखों का आशय जानने के लिये सुल्तान ने बहुत से बविढानों को ण्कतञ 
किया परतु थे उन लेखों को न पढ़ सके ऐसा भी कहते हैं कि वादशाह अकबर को भी उन लेखों का आशय 
जानने फी थहुत कुछ जिज्ञासा रही परतु उस समय एक भी विठान ऐसा न था कि उनको पढ़ कर 
यादशाह की जिज्ञासा पृण फर सकता प्राचीन लिपियों का पढ़ना भूल जाने के कारण जब कहीं ऐसा प्राचीन 
खेख मिल आता है फि जिसके अक्षर पढ़े नहीं जाते तो उसको देख कर लोग अनेक कल्पना करते 
हैं. फोई उसके अचरों फो देवताओं के अक्तुर पतलाते हैं, कोहे गड़े हुए घन का वीजक कद्दत और कोई 
उसको सिद्धिवायक यंत्र पतलाते है. एस ज्ञान के कारण प्राचीन वस्तुओं की कुछ भी क॒द्र न री 
इतना ही नहीं पिंतु हृटे हुए मंदिरों आदि के शिलालेख तोड़ फोड़ कर कहीं मामूली पत्थरों फी तरह 
चुनाई के काम में लाये गये , कही उनकी भग, मसाला आदि पीसने की सिलाए यनाई गई , और कहीं 
नये मद्रि, मकान आदि की सीढिया, छुबने आदि यनाने में भी थे काम में लाये गये जिसके अनेक 
उदाहरण मिले हैं, फहे प्राचीन त|म्रपत्न तावे के माव बेचे जा क़र उनके यरतन बनाये गये सोने 
घादी के असंख्य सिक्के गलाये जा कर उनके जेवर घने और अघ सक थनते जाते हैं. तांबे के प्राचोन 
सिक्के तो घ तक सालाना मनों गलाये जाते हें 
विद्या की अचनति के साथ हमारे यहां फे प्राथीन इतिहास की खची ख़ुची सामग्री की यह 
दशा छुईं, भाचीन ऐतिहासिक पुस्तकों फा मिलना 'भी से साधारण के लिये कठिन हो गया जिस- 
से प्रायः १७४५ ये ही पहिले तक इस देश फे घुसल्मानों के पूवे के इतिहास की यह दशा थी कि विक्रम, 
यापाराघल, 'भोज, सिद्धराज जयसिंह, एथ्वीराज, जयचद, रावल समरसी (समरसिंट ) आदि 
प्रसिद्ध राजाओं के नाममात्र सुनने में आते थे परतु यह कोहे नहीं जानता था क्लि वे कब छुए और 
उनके पहिछे उन चशों में फोन कौन से राजा हुए मोज का चरित्र लिग्बनेवाले घललाल पडित को 
भी यह मालूम न था कि छंज ( घाक्पतिराज ) सिंधुराज ( सिंधुल ) का बड़ा भाहे था और उसके 
मारे जाने पर सिंधुराज को राज्य मिला था, क्‍यों कि “भोजप्रवन्ध! में सिंधुन ( सिंघुराज ) के मरने 
पर उसके छोटे भाई झऊूज का राजा होना लिखा है जधथ भोज का इतिहास लिग्वनेयाले फो 
भी भोज फे घश के इतिहास का सामान्य ज्ञान भी न था तथ सघे साधारण में ऐतिहासिक ज्ञान फी 
क्या ध्मवस्था होनी चाहिये यह सहज ही अलुमान हो सकता है ऐसी दशा में घड़वों ( भादों ), 
जागों आदि ने राजाओं फी है स की १४ वीं शताब्दी के पूथे की वशावलिया गढ़त कर सेंकड़ों मन- 
साने नाम उनसें दजे कर दिये और थे पुस्तक भी इतिहास फे सचे साधन और अमृज्य समझे 
जा फर बहुत गुप्त रझ्खे जाने लगे 


खमिफा 


इस देश पर सफोर अग्नेजी का राज्य होने पर देश भर में फिर शाति का प्रसार हभा, कल 
कप्ता सकोर अग्रेजी क्री राजधानी यना और घिद्या का खये, जो कई शतात्दियों से भरत सा हो रहा 
था किर उदय छुथ्या पश्चिमी झली से अग्रेशी की पढ़ाई शुरू होने के साथ सस्कत और देशी 
आपाओं की पढ़ाई भी होने लगी कई अग्रेजों ने केवल विद्यानुराग से संस्कृत वइना शुरू फ्िया 
और मर विजिऋ#म जोन्स में !/क्रुमल नाटक का अंग्रजी खन्ुवाद किया जिससे फजिक्कलगुर फालि- 
दास को यूराप के सर्वात्तत कावे शेफ्सपिशर का पद मिला इतमा ही नहीं किंतु रिवुओ का सम्छ्ूम 
साहित्य कितनी उच काटि का हैं यदहू दुनिया को मालूम हुआ और फ्रमशा परोप में भी सस्क्तत का 
पठनपाठन सझुरू छुआ 

£ से “७४ में सर विलिश्रम जोन्म के यत्न से एस्रिश के टनिहास, रिएप, सारित्य आदि 
के शोघ के लिये कलकते में 'एनिश्राय्कि सोसाइटी बगात नाम का समाज स्पारित छुआ तप से 
ही भारतवर्य के प्राचीन इतिहास छी पोज फा परारम छुआ मानना चाहिये काश अग्रेझ् और टेशी 
बिठानो ने समाज का उर्ेश सकल करन यो लग्ब लिये जो टे से १ैउद्धद में सिसिश्लाटिक रिप्र्पेस 
( एशिक्रासबधी शोध ) नामक ग्रथमाका की पहिली जिकन में प्रकाशित हुए भर है, स १७६७ 
तक उक्त ग्रथमाला की ५ जिलल्‍्दे प्रकत हुई ४ मे ?उध्द में उनका नया मसम्करण चोरी से 
ही हरलद में छापा गया उनकी माग यहा तक यही कि पाच छू बरसों में ही उनके दो और 
संस्करण छप गये श्रीर फंस ए लब्रोम नामक विद्ान्‌ ने 'रिसर्घज्‌ एशिआ्रटिफस नाम से उनका फ्रेंच 
खतुवाद भी छाप डाला जिसकी बहुत कुद्र प्रशसा दई. है सर १८८३६ तक उक्त ग्रथमाला की २० 
जिददे छूप गई किर उसका हपना तो पद हो गया परतु है से १८३० से 'जरनेल ऑफ दी एशिज्ा- 
टिक सोसाइटी शोफ चंगाल नामक उक्त समाज का सामयिकत पतन्न निकलना प्रारभ छुआ जा भष तक 
साक्षर चर्ग की बड़ी सेचा फर रहा है 

इस प्रतदर उछ समाज के दारा एशिश के प्राचीन शोध की भोर यूरोप में भी विडानों का 
ध्यान गया और £ स १८०३ के मार्च में लडन नगर में उसी उद्देश से 'रॉयल एशिभारिरू सोसा- 
इंठी' सामझ समाज स्थापित छुआ और उसकी शाखाएँ ययडे और सीलोन में मी स्थापित हुंडे ऐसे 
ही समय समय पर फ्रान्स, जमेनी, 8४ली आदि यूरोप के अन्य देशो तथा अमेरिका, जापान आदि 
में मी एशिश्रासबधी मिन्न भिन्न विपयो के शोघ के लिये समाज स्थापित हुए जिनके फर्नलों ( साम- 
वि पुस्तकों ) मे सारतवर्ष के प्राचीन शोधसबधी विपयों पर अनेक लेख प्रकद हुए और होते ही 
जा रहे है. यूरोप के कह विढानो ने चीनी, तिव्चती, पाली, अरयी आदि भाषाएं पढ़ कर उनमें से 
जो कुछ सामग्री मारतवर्प के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालनेचाजी थी घह एकतितल कर बहुत 
कुछ प्रकाशित की 

एमिआटिक सोसाइटी यमाल के ठारा कार्य श्यारसम होते ही कई विटान अपनी अपनी रायि 
के अनुसार भिन्न भिन्न विपया के शोध से लगे किसने एक विटानों ने यहा के ऐतिहासिक शोध में 
लग फर प्राचीन शिलालेग्व, दानपत्र और सिक्कों फा टटोलना शुरू क्रिया इस प्रकार भारतवर्ष की 
प्राथोन लिपियों पर विढानो की दृष्टि पड़ी मारतवपे जसे विशाल देश में लेग्बनशैकी के पवाष्ट ने लेखकों 
की सिन्न रचि के अजुसार भिन्न भिन्न मागे ग्रहण फिये थे जिससे प्राचीन ब्राह्मी लिपि से रस, फुद्िल, 
नागरी, खारदा, घगला, पश्चिमी, मध्यप्रदेमी, तेलुश-कनड़ी, ग्रध, कलिय तामरिछ आदि अनेक सिपियां 
निकली और समय समय पर उनके फई रूपातर होते शये जिसस सारे देश फी प्राचीन लिपियों का पहना 
कठिन हो गया था, परंतु चात्स विक्तिन्स, पढित राधाकात शो, फनेल जेम्स टॉड के गुझ यति ज्ञान- 
चद्र, डॉक्टर वी जी पेंबिंगटन्‌, घॉक्‍्टर इलिश्ट्‌, डा मिल, डयत्यू ऐंच वॉयन, जेम्स पिस्लेप आदि 
विठानों ने प्रात्पी और उसमे निकली हुई उपयुक्त लिपियों को पड़े परिश्रम से पढ़ कर उनकी वर्ण- 
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मालान्ों का ज्ञान धाप्त किया. इसी तरह जेम्स प्रिन्तेप, मि. नॉरिस तथा जनरस कनिंगहाम आदि 
विदानों के श्रम से विदेशी खरोष्ठी लिपि की वर्शमाला भी मालूम हो गहे. हन सब विदानों फा यत्न 
प्रशंसनीय है परंतु जेम्स प्रिन्सिेप फा अगाघ अम, जिससे अशोक के समय की ज्राह्यी लिपि का तथा 
खरोष्ठी लिपि फे कई भक्तरों का ज्ञान प्राप्त छुआ, विशेष प्रशंसा के योग्य है ( प्राचीन लिपियों फे 
पढ़े जाने के ध्वतान्त के लिये देखो, इस पुस्तक के एछ ३७-४१ ) 


धारंम में इस देश में प्राचीन शोघ के संबंध में जो कुछ काये हुआ वह भिन्न भिन्न विदानों 
और समाओं के यारा ही होता रहा. है. स, ८४४ में रॉयल एशिआारटिक्‌ सोसाइटी नसख्योरी तौर से 
भी इस काय का किया जाना आवश्यक समभ कर ईस्ट इंडिआ कंपनी की सेवा में निवेदन किया 
भर ह से १८८७ में लडे हाडिज के प्रस्ताव पर 'वोडे ऑफ डाश्रेक्टर्स ' ने इस काम के लिये खचे 
फी संजूरी दी परंतु है स १८६० तक उसका वास्तविक फल छुछ भी न हुआ. ई.स १८६१ में 
सयुक्त प्रदेश के च्रीफ श्जीनिश्र कनेल ए कर्निंगहाम ने हम विपय की योजना तय्पार कर 'सारत फे 
गयनेर जनरल लेडि केरनिंग की सेवा में पेश की जो स्त्रीकृत टह और सकोर की ओर से “आर्फि- 
भॉलेजिकलज्‌ सर्वे! नामक सहकमा कायम छुआ तथा जनरल कानेंगहाम उसके अध्यक्ष नियत हुए 
सकोर के इस यड़े उपयोगी फाये को हाथ में लेने से प्राचीन शोध के काम में बहुत कुछ उन्नति 
हुई जनरल कानिंगहाम ने उत्तरी और डॉ जेम्स घजस ने पश्चिमी व दक्तिणी भारत में 
प्राश्रीन शोघ का काये क्रिया इन दोनों विदोनों ने कहे उसम रिपोर्ट छाप कर बड़ी प्रतिष्ठा 
प्राप्त *'छे, है स. १८७२ से डॉ बर्जेस ने 'इंडिश्रन एंटिकेरी' नामक भारतीय प्राचीन शोध 
का मासिक पश्च निकालना पारंम किया जो अय तक्र चल रहा है और जिममें प्राचीन शोध संबंधी 
लेबों के अतिरिक अनेक शिलालेग्व, ताम्रपत्र ओर सिक्के छूप चुके हैं. ४ स १८७७ में गवर्मेठ की 
तरफ से जनरक्ष कर्निगहाम ने उस सम्रय तक मौर्य घंशी राजा अशोक के जितने शिलालेग्व मालूम 
हुए थे उनका एक पुस्तक और है स॒ १८८८ में जे. एफ फ्लीट ने गुर्सो और उनके समकालीन राजा- 
झओों के शिलाले'चों तथा दानपत्नों फा अनुपम प्रथ प्रकर किया उसी चप से आर्केभाॉलॉजिकल सर्वे के 
महकमे से “एंपिग्राफिशा इडिका ' नामक त्रैमासिक पुस्तक का छुपना प्रारम हुआ, जिसमें फेवल शिला- 
लेग्व और दानपत्र ही प्रकट होते हैं. इस समय इसकी १४ वीं जिल्‍्द लुप रही है प्राचीन इतिहास 
के लिये ये जिक्दें रत्नाकर फे समान हैं. ऐसे दी उसी महकमे की ओर से ह स १८६० मे साउथ 
इंडिश्रन्‌ इन्स्क्रिपशन्स ' नामक पुस्तक का छुपना भी धारंभ हुआ, जिसमें दक्तिय के सेस्कृत, तामिव् 
आदि मापाओं के शिलालेग्व और दानपत्र छूपने हैँ और जिसकी ८ हिस्सों में ३ मिल्दें अब तक छुप 
घुफी हैं ये भी यड़े मर्त्व की हैं 

प्राचीन विपयों ऊे प्रेमी लॉडे कक्षन ने आर्शिशलॉकिलू दिमाग को विशेष उन्नति दी और 
छाहरेक्टर जनरल ऑफ आर्किश्नोलॉजी फी अध्यक्षता में भारत के प्रत्येक विभाग के लिये अलग 
अलग सुर्परिटेंडें- नियत किये. तथ से प्राचीन शोध के इस ,विभाग का फाये विशेष उत्तमता से 
चल रहा ह और डाइरेक्टर जनरल एवं भिन्न सिन्न विसागों के खुर्परिथेंडेंटों की सालाना रिपोर्टी में 
घहुतसे उपयोगी विपय भरे रहते हें. 


प्राचीन शोध के काये के सर्वध में मिन्न भिन्न समाजों तथा सकोर ने धराचीन शिलालेख, 
दानपत्र, सिक्के, सुद्राएँ, प्राधीन सूर्तियां सथा शिल्प के उत्तम उत्तम नस्ने आदि प्राचीन वस्तुओं का 
सभह् करना भी शुरू किया और ऐसी घस्तुओं के घड़े बड़े सग्ह चवहे ( एश्िप्राठिक्‌ सोसाहटी में), 
फलकसा ( इंडिभन्‌ स्यूज़िश्रम्‌ भौर एशिभादिक्‌ सोसाइटी थगालत में ) मठ़ास, नागपुर, अजमेर, 
लाहोर, पेशावर, सधुरा, लखनऊ आदि के म्यूज्षिभमों ( अजायबघरों ) में सरहीत हो चुके हैं और 
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उनमें से कह एक की सचिया मी छप गड हईं. जनरल फर्निंगहाम ने अपने सपम्रह के 'मारतीय 
प्राचीन सिर्छी की चार जिरंद! और लटन के त्रिटिश्‌ म्यूज़िश्म्‌ ने अपने सम्रह की तीन 
जिक्दें दृपयाई, ऐसे ही पञाय स्यूजिअम्‌ ( लाशोर ), इडिश्वन म्यूजिअम्‌ भ्ादि के मग्रहां फे 
सिक्कों वी चित्रों सहित सबिया छप चुकी हैं. हढिश्नन्‌ एटिफ्रेरी, श्रार्किभ्नेज्ञॉजिकल सर्वे की भिन्न 
भिन्न रिपोर्टी, एशिश्लाटिम सोसाइटियों के जर्नलों तथा फई स्वतश्र पुस्तकों में मी फई मिक्के प्रकट 
हुए हैँ 

जय सकोर थग्रेज़ी की तरफ से प्राचीन शोघ का 'प्रशसनीय कार्य होने लगा तय कितने 
एक विद्याप्रेमी देशी राज्यों ने मी अपने यहा प्राचीन शोधसबंधी कार्यालय स्थापित किये भाव- 
नगर दरयार ने अपने पछ्चितों के छारा काठिश्रावाड़, गुजरान और राजपूताना के अनेक शिलालेख 
और दानपत्नों की मकलें तस्यार करवा फर उनमे से फई एक “मावनगर प्राचीनशोधन्पग्रह' 
( भाग प्रथम ) और ' सावनगर इनस्किपशन्स ' नापक पुरतकों में प्रकट किये काठिआचाड़ के पोलि- 
दिकल्‌ एजेंट फनल घॉट्सन्‌ का प्राचीन वस्तुओं का प्रेम देग्व कर फाडिश्ावाड़ के राजाओं ने मिल 
कर राजबोट में 'चॉटसन्‌ स्यूजिश्रम्‌? स्थापित क्रिया जिसमें कई प्राचीन शिलालेग्वो, दानपत्रो, मिफ्कों 
और पुस्तकों आदि का अच्छा सभ्वर है. मागसोर राज्य ने ऐसी पस्तुओं का सम्रद किया इतना ही 
नहीं किंतु प्राचीन शोध के लिये थ्रार्किश्लेलॉजिकल विभाग स्थापित कर अपने विस्तृत राज्य में 
मिलनेवाले दृज़ारों शिलालखों तथा ताम्रपत्नों को 'एपिग्राफिशा क्नौध्िका' नामझ अथ्माला की 
कई पढ़ी घड़ी जिकदों में प्रसिद्ध फिया और है स १८८०५ से अपने प्राचीन शोध विभाग की सालाना 
रिपोर्ट भी, जो बड़े मश्त्व की है, छपाना आरभ किया. पा राज्य ने माचीन वस्तुओं का अच्छा सम्रह 
किया जिसके प्राचान शिलालेम्व और दानपत्रों का प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा डॉ फोजल ने 'पटिफिदीज़ 
शाफ़े दी चथा स्टेट” नामक अमृल्य ग्रथ में प्रसिद्ध कर धाचीन लिपियाों का अभ्यास करनेयालों के 
लिपे घारदा लिपि वी बड़ी सामग्री एकश्वित कर दी दावनकोर तथा हैदराबाद राज्यों ने भी अपने 
यहां चैसता ही प्रशसमीय कार्य प्रारभ कर दिया £ उदयपुर ( मेचाड़ ), झालावाड़, ग्वालिश्र, 
घार, मोपाल, चढ़ीदा, जूनागढ़, मावनगर आदि राज्यों मे भी प्रचीन वस्तुओं के सम्रह हृए दूँ और 
होने जाते ई 

इस भ्रयार सकोर अग्रेज़ी की उदार सदायता, और एशिआाश्कि सोसाइ टियों, देशी राज्यों, साधा- 
रण गह॒सस्‍्थों तथा विठानो के श्रम से हमारे यहा के प्राचीन इतिहास की बहुत कुद्ध सामग्री उपलब्ध हुडे 
है जिमसे नद, मीये, ग्रीफ, घानकर्णी ( आधभ्रशृत्य ), शक, पार्विश्न्‌, छुशन, चृम्रप, अभीर, ग॒प्त हण, 
यौद्धेस, चस, लिच्छिवि, परिध्राजक, राजर्पितु्य, वाक्ाटक, झुखर ( मौखरी ), मैश्रक, गुट्िल सापो- 
स्कट ( चाचड़े ), चालुक्प ( सोलकी ), प्रातिहार ( पड़िदार ), परमार, 'चाहमान ( चौहान ), राष्ट्कूट 
(राठौड़ ), कच्छपपात ( फठचाएा ), तोमर ( तवर ), कलघुरि ( हैहय ), प्रैकटक, चढ्राब्रेय ( चदेल ) 
यादव, यूजर, मिह्दिर, पाल, मेन, पल्‍लव, 'चोल, कदय, ख्िलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुम, 
चाण, मत्स्य, शार्लकायन, शैल, मूपक, 'चतुर्थवणे ( रेद्टि ) श्रादि अनेफ राजवशों का यहुत कुछ 
बृष्तांत, उनकी घशावल्िया एच कड्े एक राजाओं का निश्चित समय भी मालूप होता है इतना ही नहीं, 
किंतु अनेक विदानों, घरम,चार्यो, घनाद-यों, दानी, दीर आदि प्रसिद्ध पुरुषा के नाम, उनके बृत्तात तथा समय 








है “कॉइन्स ऑफ पएनण्यट इड्िय्ा *, कॉइन्स श्रक्‌ मिडिपचल इशिआ | 'फॉइस श्रॉफ दी इडोसीथिभस्स' और 
'ऑणश्स्स ऑफ दी लेटर इटासिधिश्ररत 

छः तक कॉइन्स ऑफ दी भ्रोक ऐंड सीधिक किस्ज़ ऑफ याफद़िआ पएुँड इंडिया | दी कॉस्स ऑफ दी झारर डाइ 
मेस्टी, दी वेस्टेन क्षत्रप्स, दी पैेकूटक डाइनेस्टी एँड दी बोधि डाइनेस्टी” और 'दी कॉइन्स झोफ दी शुप्त डाइनेस्टीक 
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आदि का पता चलता है. ऐसे ही भारत के मिन्न भिन्न प्रदेशों में चलनेवाले भिन्न मिन्न संवर्तों के प्रारंभ 
का निरचय होता है. इसी तरह प्राचीन काल के देशों, ज़िलों, नगरों, गांवों आदि भूगोल से संचघ रखने- 
वाले नामों तथा उनके घतेमान स्थलों का ज्ञान हो सकता है प्राचीन शोध के संबंध में जो कुछ काये अब तक 
छुआ है यह घड़े महत्व का है तो मी यह कहना अलुचित न होगा कि वह अब तक प्रारंभिक दशा में है ओर 
इस विशाल देश के किसी किसी अंश में ही छुआ है. आगे के लिये इतना विस्तीणे क्षेत्र बिना 
टटोला हुआ पड़ा हैं कि सेकड़ों विद्वान बहुत वर्षो तक लगे रहें तो भी उसकी समाप्ति होना कठिन है. 


हमारे यहां प्राचीन शोध का कार्य यहुत ही आवश्यक है और जितने अधिक विद्वान उघर 
प्रवृत्त हों उतना ही अधिक लाभकारी होगा परतु अभी तक उसमें बहुत ही कम विद्धानों की रुचि 
प्रतृत्त हुई है. इसफा मुख्य कारण यही है कि तत्सबधी सादित्य इतने भिन्न भिन्न पुस्तकों में विग्वरा 
हुआ है कि बंचह, फलकत्ता जैसे घड़े शहरों को, जहां पर उत्तम पुस्तकालप हैं, छोड़ कर अन्पत्न उन 


सथ पुस्तकों का दशन होना मी फठिन है 


ह स १८६३ तक कोई ऐसा पुस्तक नहीं घना था कि केवल उस एक ही पुस्तक फी सहापता 
से टिमालय से फन्पाकुमारी तक और द्वारिका से छड़ींसे तक की समस्त प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
कोई मी विद्वान आसानी के साथ सीख सफे. इस झमाव को मिटाने के लिये मेंने है स १८९४ 
में 'प्राचीन लिपिमाला' नामक छोटासा पुस्तक प्रकट क्रिया, जिसको यहां के और यूरोप के विद्वानों 
ने उपयोगी बतलाया इतना दी नहीं किंतु उसको इस विषय का प्रथम पुस्तक प्रकट कर उसका आदर 
किया उस समय तक इस विपय का कोई पाठ्य पुस्तक न होने के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं 
में भाचीन लिपियों को स्थान नहीं मिला था परंतु उक्त पुम्तक के प्रसिद्ध होने के पीछे प्राचीन लिंपियों 
का विपय पिश्वविद्यालयों की एम ए. की पढ़ाई में रक््खा गया और कलकत्ता युनिवर्सिटी ने इस 
पुस्तक को उक्त विषय का पाठ्य पुस्तक स्थिर किया. ऐसे दी अन्य युनिवर्सियियों के विद्यार्थी लोग 
भी अपनी पढ़ाई में उक्त पुस्तक फा सहारा लेने लगे फई देशी एव यूरोपिश्रन्‌ विद्वानों ने उससे 
भारतीय प्राचीन लिपियों का पढ़ना सुगमता के साथ मीग्वा, थोड़े ही घरमसों में उनकी सब परतियां 
छठ गई इतन। ही नहीं, फिंतु उसकी मांग यहां तक घढ़ी कि बीस गुना मूल्य देने पर भी उसका 
मिलना फाठिन हो गया इसपर मेरे कई एक दिद्वान्‌ मित्रों ने उसका नवीन सस्करण छुपवाने 
का आग्रह किया; परठु गत २५ वर्षों में प्राचीन शोघ में घहुत कुछ उमन्नति हुईं जिससे उसीको 
दुबारा छृपवाना ठीक न समझ फर मेने झय तक के शोध के साथ यह विल्लुत नवीन संस्करण 
तस्यार किया है जो प्रथम संस्करण से फरीब तिगुने से भी अधिक यह गया है. इममें पहिले 
संस्करण से बहुत अधिक शिलालिेखों, दानपत्नों और सिक्कों से वर्णमालाएं नाई गई हैँ और थे लिपियों 
के पिकासक्रम के अनुसार जमाहे गई हैं जिससे ग़॒प्त, कुटिल, नागरी, शारदा ( कश्मीरी ), बंगला, 
पश्चिमी, मध्यप्रदेशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्य, कर्लिंग, तामिव आदि लिपियों का एक ही सामान्प क्षिपि ब्राह्मी 
से ऋ्मशः विकाधत कैसे हुआ एवं सारतवर्ष फी सब चतेमान आये लिपियों की उत्पत्ति कैसे हुईं यह 
आसानी से मालूम हो सकता है 


इस बड़े ग्रंथ फो देख कर कोड विद्वान यह शंका न करें कि इतनी यहुत लिपियों का ज्ञान 
संपादन कर भारत के प्राचीन लेखादि का पढ़ना बहुत ही फठिन है, क्‍्योंक्रि वास्तव में यह पात नहीं है 
फेघल एक परारभ की ज्ञाह्ली लिपि को स+भते ही आगे के लिये मागे घहुत ही सुगम हो जाता है जिस 
का कारण यही है कि आगे की लिपियों में बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता जाता है जिससे उनके 
सीखने में अधिक श्रम नहीं पड़ता में अपने अनुमव से फह सकता ह कि संस्कृतज्ञ विदान्‌ छुः 
मास से भी कम समय से इस पुस्तक के सहारे स्‍भाचीन लिपियों के पढ़ने का ज्ञान अच्छी तरह 
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धपादन कर सकता है. मेरे पास आकर पढ़नेवालों में से एक विदान्‌ ने तो उतसे भी थोड़े समय सें 
अच्टी तरह पढ़ना सौख खिया 
मनुष्य फी बुद्धि के सघ से पढ़े महत्व के दो कापे 'मारतीय क्ाध्मी लिपि और चतेणान शैली 
के अकों की फदपना हैं. इस बीसवी शताब्दी में मी हम संसार की बड़ी उश्तिशीक्ष जातियों की 
लिपिया की तरफ़ देखते हैं तो उनमें उन्नति की गध मी नहीं पाई जाती, क्री ला ध्वनि झोर उसके 
सखचक विड़ों (अत्तरों) में साम्प ही नहीं है जितले एक ही विड से एक से अधिक घ्वनियां प्रकट 
होती हैं और कहीं एर ही ध्वनि के किये एक से भधिक चिक्ों का व्यवहार होता है और भचरों 
के छिये कोई शास्त्रीय क्रम ही नहीं. कहीं लिपि वणोत्मक नहीं किंतु विश्वात्मह्न ही है. ये लिपियां 
मलुष्य जाति के ज्ञान की भारंसिक दशा की निर्माण स्थिति से भब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ 
सर्की परतु भारतघर्ष फी लिपि हजारों वर्षों पाहिले भी इतनी उच कोदि को पहुच गई थी कि उस- 
की उत्तमता की कुछ भी समानता संसार भर की कोड दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती इसमें 
ध्वनि और लिग्वितवर्ण का सर्थघ ठीहू चैसा ही है जैसा कि फोनोप्राफ की घ्यनि और उसकी 
घूड़ियो पर के बिख्तों के धच है. इसमें भत्येक भाग ध्वनि के लिये झ्लग भलग विह़ होने से जैसा 
घोला जावे चैसा ही लिखा जाता है और मैसा लिग्वा जाये वैसा ही पढ़ा जाता है तपा यणे क्रम चैज्ञा 
निक रीति से स्पिर किया गया है यह उत्तत्रता छित्ती अन्‍य लिवि में नहीं है ऐसे ही प्राचीन 
फाल में ससार भर फी अंक विद्या मी प्रारंभिक दशा में थी. फही अबरों को ही सिन्न मिन्न अकों 
के लिये काम में लाते थे, तो फद्दी इकाई के १ से £ तक के ६ विद्ध, एवं दृह्इयों के १० से ६० लक के 
&, और सैंकड़ा, हज्शार भादि के भिन्न मिन्न चिझि थे उन २० विदड्धों से केवल एक लाख के नीचे 
फी ही सखझपा प्रकट होती थी और प्रत्पक विड़ अपनी नियत संझया ही प्रकद कर सकता था आर- 
तबपे में मी 'अकों का प्राचीन क्रम यही था परंतु इस जदिल अकक्रम से गयिव विया में वेश 
उन्नति नहीं हो सकती थी मिससे यहावालों ने ही वर्तमान अकृक्रव निक्राला जिप्तमें १ से £ तक 
के नव अक और स्वाली स्पानसचक शून्य इन दस थिड्टों से भ्कविया का संपूर् उधवह।र चत्त सकया 
है भारतवर्ष से दी यह अकक्रप् सप्तार मर. ने सीवा और पतेमान सप्रथ में गणिस और 
/उससे सपथध रगनेवाले अन्य शास्त्रों में जो उन्नति हुईं है वह इसी क्रम के कारण से ही है. 
इन्हीं दोनों बातों से भाचीन काल के भारतीय झाय लोगों की बुद्धि और विद्यासंयत्री उन्नत दशा का 
अनुमान होता है इन्‍्दीं दोनों विपयो एवं उनके समय समप के मिन्त मिन्न रूपांततें के संदध का 
यह पुस्तक है 
हिंदी मापा में इस पुस्तक के लिखे जाने के दो कारण हैं. भ्रयम तो यह कि हमारे यहां के 
केवल संस्कृत जाननेवाले घड़े भड़े पढडितों को जय कोड १००० ये से अधिक प्राचीन शिलालेम्ब, 
दानपत्न, सिक्का या पुस्तक मिल जाता है तो वे जिस भाषा में चह लिखा गया हो उसके विदान होने 
पर भी उसको पढ़ नहीं सकते जिससे ठसक्ी लिपि को तिलगी या फनड़ी भादि कह कर टाल जाते 
हैं और उसका भाशय जान नहीं सकते, यह थोड़े खेद की घात नहीं है. यदि थे इस पुस्तक के सहारे 
थोड़े से अम से सारे भारतवर्ष की नहीं तो अपने प्रदेश कीं प्राचीन लिपिये। का पढ़न। भी सीख जाने 
तो उनकी विठा के लिये सोने के साथ रुगधि हो जाय और हमारे यहा के प्राचीन शोध को सहा- 
यता भी मिले. जिन चिद्यापीठों में केबल सस्कृत की पढ़ाई होती है बहा की उच्च ओणियों में यदि 
यह पुस्तक पढ़ाया जापे तो सस्कृतज्ञ विदानों में जो इतिहास के ज्ञान की श्र॒ुटि पाई जाती है उसझी 
कुछ पूर्ति हो जाथगी, हिंदी न जाननेवाले जो विदान्‌ प्राधीन शोघष में अनुराग दिलवाले हं वे संट्कृत 
सो पढ़े ही होते हैं और देवनागरी लिपि से मी मली मांत परिवित होते हैं. भले ही थे इस पुस्तक 
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के प्रारंभ के लेखों को न समझ सकें, तो भी लिपिपचों की सहायता से वे प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
सीख सफ्ते हैं दूसरा कारण यह हैं कि हिंदी साहित्य में अब तक प्राचीन शोधसंबंधी साहित्य 
का अभय सा ही है. यदि इस इस्तक से उक्त अभाव के एक अणशुमात्र अंश की भी पूर्ति हुई तो 
सुझ जैसे हिंदी के तुच्छ सेवक के लिये विशेष आनद्‌ की बात होगी. 


इस पुरतक का क्रम ऐसा रक्‍्खा गया है कि ह स की चौथी शताब्दी के मंध्य के भासपास 
लक की समरत 'मारतघधे फी लिपियों फी संज्ञा प्राह्मी रक््खी है. उसके याद लेखनप्रवाह स्पष्ट रूप 
से दो स्रोतों में विभक्त होता है, जिनके नाम “उत्तरी” और 'दक्षिणी' रफ्वे हैं उत्तरी शैली में 
गुप्त, छुटिल, नागरी, शारदा और थगला लिपियों फा समावेश होता है और दक्षिणी में पश्चिमी, 
मध्यप्रदेशी, तेलुग-कनड़ी; ग्रथ, करलिंग और तामिव्ठ लिपियां हैं. इन्ही झुरूप लिवियों से भारतवर्ष 
की संमरत पघतेमान ( उदू के अतिरिक्त ) लिपियां निकली हैं. शत में खरोछी लिपि दी गई है १ से 
७० तक के लिपिपन्नों के थनाने में फ्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रषम स्वर, फिर व्यंजन, उसके 
पीछे कम से हलत व्यजन, स्वरामिज्ित व्यजन, संयुक्त व्यजन, जिदवामुलीय और उपध्मानीय के 
चिज्लों सदित व्यजन और अंत में 'झऑं' का साकेतिक चिछ (यदि हो तो ) दिया गया है. ! से 
५६ तक और ६५ से ७० तक के लिपिपम्रों में से प्रत्येक के अत में अभ्याप्त के लिये कुछ पंफ्रियां 
मूल लेखादि से उद्धृत की गए हैं. उनमें शब्द समासों के अनुसार अलग अलग हस विचार से 
रघखे गये हैं कि विद्यार्थियों को उनके पढ़ने में सुभीता हो... उक्त पक्षियों का नागरीं अक्तरातर भी पक्ि 
_>-, क्रम से पत्येक लिपिपतन्न के घणेन के अत में दे दिया है जिससे पढ़नेवालों को उन पक्तियों के पढ़ने में कहीं 
सदेह रह जाय तो उसका निराकरण हो सकेगा उनपंक्तियों में जहां कोई अर अस्पष्ट है अथवा छूट गया 
है अचरातर में उसको [ _]चिक के भीतर, और जहां फोई अशद्धि है उसका शुद्ध रू ( ) 
चविरू फे भीतर लिखा है. जहां सूल का कोह अश जाता रहा है वहां ऐसी बिंदियां घनादी 
हैं जहां कहीं 'डश' और ' दह ? संयुक्त व्गंजन मूल में संयुक्त लिखे हुए €ं वहा उनके संयुक्त टाइप 
न होने से क्‍ग्रथम अचर फो ह्॒लत रखना पड़ा है परतु उनके नीचे आड़ी लकीर घहुघा रग्व दी गदहे 
है जिससे पाठकों को मालूम द्वो सकेगा कि मूल में ये अच्षर एक दूसरे से मिला कर लिग्वे गये हैं 
मुझे पूरा विश्वास हैं फि उक्त लिपिपनरों के अंत में दी हुई मूल पंक्तियों को पढ़ ऊनवाले को कोह 
भी झूष्य रेख पढ़ लेने में कठिनता न होगी लिपिपन्न ६९० से ६४ में मूल पाक्ियां नहीं दी गई 
जिस्का ब।रण यह है कि उनसें सामित्ठ तथा वहेल्दुत्तु लिपियां दी गईं हैं. घर्णों की कमी के कारण 
एन शिपियों से रुस्घृत भाषा ल्खि नहीं जा सकती, वे फेवल तामित्ठ ही में काम दे सकती हैं और 
उनको तामित्ठ भाषा जाननेवाले ही समझ सकते हैं, तो भी बहुधा प्रत्येक शताब्दी फे लेखादि 
से उनबी दिरतृत बएमालाएं बना दी हैं, जिनसे तामिक जाननेवालों को उन लिपियों के लेखादि 
के पुन में सहायता मित्न सकेगी 


ल्पिपश्नों में दिये €ए अक्षरों तथा अंकों फा समय निर्णय फरने में जिन लेखादि में निश्चित 
संघत्‌ मिले उनके तो थे ही रूंघत्‌ दिये गये हैं, परंतु जिनमें कोई निश्चित संचत्‌ नहीं है उनका 
सम्य बहुघा कि पियों के आधार पर ही या अन्य साधनों से लिखा गया है जिससे उसमें अंतर होना 
सभष है, वर्योकि किसी लेख या दानपश्च में निश्चित सदत्‌ न होने की दशा में केवल उसकी लिपि 
के आधार पर ही उसका समय सस्पिर करने का मार्ग निष्कंटक नहीं है उसमें-पथीस पचास 
ही नहीं क्तु कभी कभी तो सौ दो सौ या उससे भी अधिक वर्षों की चूक हो जाना संभव है 
पेसा में अपने अनुमय से कह सकता हूं 


भूमिका 


टिप्पणों में दिये हुए संस्द्ृत के अवतरणों को हिंदी से मिश्न बतलाने के लिये थारीक टाहप 
में छापना आरम किया था परतु टाइप फमज़ोर हॉँनें के कारण छुपते समय कई अचरों के साथ 
की सात्राए, और विशेष कर 'उ! की सान्राए, टूट गई जिससे परिशिष्ट में ऐसे अवतरणों के 
लिये पदिले से भिन्न टाइप काम में काना पड़ा है 

इस प्रकार के पुस्तक की रचना फे लिये बहुत अधिक सामग्री एकश्न करने की आवश्यकता 
पढ़ी इस काये में मेरे कशे एक विद्ान्‌ मिश्रों ने मेरी सहायता की है जिसके लिये मैं उनका उपकार 
मानता हू उनमें से छुशी हरविज्ञाम सारश थी.ए, जज, स्माल फाऊेज् कोटे, भजमेर , प्रसिद्ध 
इतिहासवदेत्ता झंशी देघीप्रसादजी जोधपुरपाले, भौश्‌ बाहू परणेचद्र नाहर एम.ए , थी एक, फलकत्ता, 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं 

इस पुस्तक के सथघ में मेरे विदान्‌ मिश्न पाडित चद्रधरशर्मा शलेरी, थी ए , हेंड पडित, मेयो 
फॉलेज, भजमेर, ने थड़ी सहायता की है जिसके लिये में उनका विशेष रूप से अनुगरहीत हूं 
जिन घिदानों के लेख और अथों से मेंने सहायता ली है उनके नाम यथारधान दिये गये हैं. उन 
सथ का मी थें ऋणी हू पढेत जीयाक्षालशर्मी ने लिपिपश्न थनाने और मि जे इगलिस, मनेजर, 
स्कॉथ्शि मिशन प्रेस, अजमेर, ने इस पुस्तक फो उप्तमता से छापने में बड़ा प्ररश्रम उठाया है इस 
छिपे में उनको भी घधन्यपघाद देना अपना कर्तव्य समसता हूं 


राजपूताना म्यूजिह्रम्‌, अजमेर, 
वि. स १६७५ आराचण श॒क्ता १, गौरीशकर हीराचद्‌ ओमा 


सता १३ झॉगस्ट है स १६१८ | 
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सिपिपत्र पह्दिला-मोर्येयशी राजा भ्रशोफ फे गि।नार के खटान पर के खेख से 
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३५ पां--ह॒स्ताकोल के लेख और पुरुषात्तमदेष के दानपत्न से, 





( परिचमी लिपि---लिपिपदल ३६-४० ) 


३६६ घां---राजा मरथमेन्‌ और वुभाग्शुप्त के समय के मदसोर के लेखा से 

३७ चां--घधक्षभी के राजा प्रयरेस और धरसेन ( दुसरे ) के दानपप्नो से 

८ घा--शारतक सिंहादित्य ओर घलमी के गजा शीलादित्य ( पाथर्घ ) के दानपत्नों से 
३६ घा--शैकूटक्पशी दईसेन और ग़ुर्जरघशी रणप्रद तथा दद् ( दूसरे ) फे दानपत्रो से 
४० धां--खालुष्य युघराल ध्याध्षय ( शीलादित्य ) और राष्दकूद 4 फेराज के दानपत्नो से 





( मध्यप्रंदेशी लिपि--लिपिपतत ४१-४२ )- 


४१ पा--धाकाटव घंशी राजा प्रघरसेन ( दुसरे ) के तोम दानपत्नों से 
४२ षां--पूृथिधीसेन, महाछुदेध और तिपिरदेख के दानपत्नों से 





( तेलुगु-कनड़ी लिपि--लिंपिपद् 9३-५१ 2 
४३ थाँ--पल्लचबं शी राजा विप्णुगोपघरंन्‌ और सिंहयर्मन्‌ के दानपश्नों से 
४४ यां--कद्थयशी राज़ा मुंगशयमेन्‌ और काकुस्थयमन्‌ के दानपत्रा से 
ध५ घां--चाल्ुक्यघशी राजाओं के लख और दानपत्नों से 
४६ घां-केंडूर से मिले हुए चालुष्यधशी राजा दीर्तियरमन्‌ (दूसरे ) के दानपत्र से 
४७ धा--ब डब से मिले इुए राष्टूकूट धर्शा राजा प्रभूतवर्ष ( गोघिंद्राज तीसरे ) के दानपत्र से 
ध८ बा--पूर्षी चालुक्यधशी राजा भीम ( दूसरे ) अं।र अम्म ( दूसरे ) के दानपतन्नो से 
४६ वां--%ोरमेटिल से मिले हुए पूर्वी खालुफ्यवशी राज़राज के दानपत्र से 
४० बां--काकरसीययंशी शाजा रखुंदेध आर गणर्पात के समय के खेख़ों से 
४१ था--सामय सायक, अभप्नदेम और गातदय के दानपतन्नों से 





सूचीपषप्र 
(ग्रप लिपि--लिपिप ४२ २ 


लिपिपत्र ५२ घां--पक्षथपशी राजाओं के समय फे ?० लक्षो आर फूरम के दानपत्र से 


४३ घाँं--पल्षघ आर पाव्यवशी राजाओं फ समय फ लग्य ओर दानपत्रों से 

४४ घां-- पल्तवयशी नन्दिधमन, ( पप्तच्मन्त ) और गगायशो पृथ्यीपति ( दुसरे ) के दानपत्रों स 
४४ घा--कु लोत्तुगचोड भार पिफ्रमचोड के लेखा तथा याणवशी सिफ्रमादिस्य के दानपत्र से 
४६ घा--पॉडपवशो खुदर्पास्य फे लेक्ष और यादव पिरुपाक्त तथा गिरिभूपाल के दानपत्रों से 





( कालिंग लिपि--लिपिपत ५७-५६ ) 
४७ यां--कॉलिंग नगर फे शगायशी राजाओं के तीन दानपत्रा से 
४८ घा--कलिंग नगर फे गगायशी राजाओं क दानपत्रा से 
४५६ घा-कज्षिग नगर फे गगायशी राजा यज़द्वस्त के पर्लाफिमेडि के टानपतन्न से 


( तामिछ लिपि--लिपिपज्न ६०-६३ ). 
६० घां--पश्लयघशी राजाओं क तीन दानपत्रों के श्रत के तामित्ठ श्शा से 
६१ घा-पक्षयतिलक दतियर्मन्‌ भार राष्ट्फूट एप्णयाज ( तीसर ) के लेखों स 
६२ घा- रर्जेद्रचोल, घिरूपाक्ष और घालफ्फामय के लेसादि से 


( यरेकुत्तु लिपि--लिपिपन्न ६३-६४ ) 
धेईे घा--जरिलयमन और घग्गुणपाडय के लेछादि से 
६७४ धां--र्भ॑शभ्नयगोडे, भास्कररघियर्मन आर घीरराघय के दानपत्रो से 


( खग्रेष्टी लिपि--लिपिपन्र ६५-७० 3). 
६४ चां-मौययशी राजा अशोक के शहयाज़गढ़ी भोर,मान्सेरा के लेखा से 
६६ घा--दिंदुस्ताम फे प्रीक ( यूनानी ) शक्क; पार्थिभन और वुशनयशी राजाओं फे सिक्का स 
६७ पा--मधुरा रुया तछ्तशिला से मिले इुए लखों से 
६८ धां--पार्थिश्रन्‌ राजा गड्ोफरस आर कुशनथशो राजा फनिष्क के समय के लेखों से 
६४ घां-घडक्‌ ( अ्रफ्रणानिस्ताम में ) आरा, पाज़ा आर कदग क लेखों से 
७० घा--तक्नशिला, फतदजग, कनिहाय, पथियार आर चारसड् क लेखों से 


( प्राचीन प्रंक---लिपिपत ७१-४६ ) 
७१ घा-प्राष्ती और उससे निकली इई लिपियों क प्राधीन शल्ली क पक (? से £ सफ ) 
७२ घा-पआ्राह्मी ओर उसले निकली हुई लिपियो क प्राचीन शैली के झक ( १ से ६, और १० से ६० तक 
७३ घा--पघ्राष्मी और उससे निफली हूंई लिपियां फे प्राघीन शल्ती के अक ( १० से ६० तक ) 
७४ घां--प्राह्मी और उससे निकली हुई लिपियाँं के प्राचीन शली के भक ( १९० से ६०० तक ) 
७४ घा-प्राक्षी भाग उससे निकली हुई शिपियों के प्राचीन शैली के अक ( १००० से ७००० सक ), मिश्र- 
झक, और प्राष्ती से निकली हुइ लिपियों के नधीन शली के झक ( १ से ६ कौर ० ) 
७६ धां-प्राह्मी से निकली हुई लिपियों फे नधीन शली के भक ( १ से ८ ओर ० ), तथा प्तरोष्ठो लिपि के अक- 


( वर्तमान लिपिपां--लिपिपत्र ७७-८१ ) 
७७ घां--धर्तमान शारदा ( कश्मीरी ), टाकरी आर गुरमुखी लिपिया 
७८ चां--धतमान फैथी, बघगला और मैथिल लिपिया 
७६ ्ा--धरतमान उड़िया, गुजराती और मोदी ( मराठी ) लिपियां 
८० घां--धतैमान तेलुगु, कनड़ी और प्रथ लिपिया 
८१ धाँ-घर्तमान मत्यात्यम्‌ / तुछू और तामित्ठ क्षिपिया 


( वर्तमान लिपियाँ की उत्पत्ति---5२-८९ ) 
घश्‌ चां-धर्देमाग गागरी और शारदा ( कश्मीरी ) लिपिया की टस्पक्ति 
घश घा-- वर्तमान बगल और कनड्ो लिपियों की उस्पात्ति 
पड चा--धतेमार भ्रप और सामित् क्लिपियों तथा मागरी अको की उत्पत्ति 




















ञझा स, 
ञझ्रासदइ, 
आासरि, 
झासऊउवेइ, 
झा ससेइई, 
आससई, 
इ,हि, ६; 

इं पे, 

इ में, 

पद, 

पे, इ 

घ्प्रि, 
फ्साधि 
प.रि, 

पे ऑ, 

क,आझआ स इ रि; 
क,आ स रि, 
क,इ ई; 
क,को एड, 
का को सि ६5 
कसम थो, 
की,लिद नो इ, 
फी,लिइस इ, 
के; मि ८ 
शा। के प्रो सी 


शौ,साभा ६! 
अध्े ओ। सो: 
जप 

जपसो पगा 
ज बगा एप सो। 
अप सो यय 
अ बब पए सो 
अबथा प्र गएसो 
जराोपसो 
डे, झा 


उरन्‍न्‍तान लनमीभननमननन-ा...3.क्‍न्‍न-े. /रययनन 


पुस्तकें के स झ्त नामसकेलें का परिजय. 





“झआर्किश्ॉलॉजिफल्‌ सर्व ऑफ इड्शिा को साल।ना रिपार्ट, ई से १६०२-३१ से 


झार्किश्लॉल जिकल्‌ सर्च श्ोफ घस्टन दृड्डिश्ा 


आर्किओलॉजिक्ल्‌ सर्घे ऑफ सदने इडिआ 
इलिश्रवट्‌ अव॒धादित (हस्दी आफ इडिशझ्ा 
इडिअन्‌ एटिफरी 

इडिका ऑफ मेंगेस्थिनी ज़ 


एपिप्राफिआ इड्धि का 


पन्लाइक्लापोडिआ पठान ऋा 


परशिआरिफ्‌ रिस्चेज्ञ 
दनेफ्डोटा झफलोी/नएन शशआआ ( शारयन सोरीज़ ) 
कनिंगद्दाम की 'आर्किऑलॉजिकलू सर्व” की रिपोर्ट 
कनिगहास राचत इडिशअन्‌ ईराज 
कनिंगृद्दाम सणदीत 'कॉइन्स ऑफ एनइयट इडिश्ना 
करनियूररव सरृदातता 'कॉइन्स ऑफ मिडिव्यत्त शडिया ' 
कनिगदाम का ' मद्ायाघी ? 
कीलदोने सणहीत (लिस्ट ऑफ इनस्क्रिप्शम्स ऑफ नोंदने इड्डिब्रा 
कीलहोंने सश॒दीत 'लिस्ट ऑफ इन्स्फरिपशम्स ऑफ सदन इंडिया ' 
कीलबुफ का ' मिसलेनश्नस्‌ एसेज़ 
पर्छी गार्डचर सम्द्गीत 'दी कॉमन्स श्रॉफ प्रोक एँड इडासोयिफ किग्ज़ श्रॉरू बाकदिशा 
पड इडिश्ा 
गोौरीशक्र धीराबद झोभा का 'सोलेकियों का भाचीन इतिहास! 
जमल ऑफ दी झमरिस्न आरिस्टल सोसाइटी 
जनेल पएशिक्षा टेफ्‌ 


जनेल ऑफ मी एशिक्षाटिक्‌ सोसाइटी ऑफ बंगाल 
जर्नल भरे फ्‌ दी याँये प्रैंच ऑफ दी रॉयल एशिक्राटिफ सोसाइटी 


जमेल श्रॉफ दी रॉयल एशिश्राटिक्‌ सोसाइटो 
झआइजक टेलर का झाल्फापेट 


डाओआझासी 
ड,कॉइ, 
डे,बु इ, 

स्यु को; 

प्रि,ँ 
प्रोरिझाससपेइः 
फो(घा);५ च॒ सटे 
फ्सी,ग़ु ६ 
भ,झासचेइ) 
प,साइ पे; 
या।्.इ, 
यी,घुरे घेच; 
सुना युत्रि, 
वू;इ पे 

बूद्द शट। 
बेजने, 

जब गे 

माइ, 

भ को धो 
मू,रिपेंशइसी 
में;हि ०.स लि, 
शा; ऐं. क; 
राफ़े कॉआधच 
रं.के कॉ झा क्व 
रि.शास्‍्पू झअ) 
सप्द, 

घे,इ स्व; 
सा(से),अइ, 
छु,गतठ, 
सेतु ६, 
स्मि।प् दि ६, 
स्मि, के कं ६ स्पु, 
इनके पा, 


हु,साइरश) 
इया, के को प स्‍्पू। 


| 


पुस्तका के संक्षित मामसकेतों का परिथय 
ठावनकार आार्षिश्लॉलॉजिऋल सीरोज़ 


मिस्‌ डफ़ का 'फॉर्नोलॉजी ऑफ इडिप्मा! 

शाइज़ डेयिदज़ फा 'मुद्धिस्ट इडिशा 

स्थुमिसमेंटिफ्‌ फ्रॉमिकल्‌ 

प्रिग्सप का 'पैंटिक्रिटीज़ 

प्रोग्रेत रिपोट आपस दी आऑकिभोलॉसिकल्‌ सर्वे झोफ वेस्टर्न इंडिशा 
फोजल सपादित ' दीटछ्िटीज़ भोंफ दी लबा स्टेट ' 

फ्लीट सपादित 'गुप्त इनस्कफिपशग्स ! 

बर्जेलस सपादित 'आझार्किओें लॉजिकल से ऑफ सेस्टर्स इडिझा ! 
बनेल का ' साउथ इडिशन्‌ पेलिश्रोप्राफी 

घार्नेट का 'पैटिफिटीज़ चॉफ इडिय्ा! 

सम्युश्नल पील का 'युद्धिस्ट रेंकड भाप दी वैस्टन यरर्ड 
युन्यु ननभियों फा “केंटेलॉग भाफ दा चाइगीज़ देन्तलेशन्‌ ऑफ घुद्धिस्ट त्रिपिटक 
घूलर या 'डडिश्न्‌ पेलिश्रोप्राफी ! 

बूलर का 'इडिझन्‌ स्टर्डीज़  ( समया दे ) 

सिसिल पंडाल का ' जनी इन मेपाल' 

यॉम्पे गेज़ञदिश्रर्‌ 

साथनगर इनस्क्रपशन्स 

महारकर कमेंमें।रशन योल्युम्‌ 

मूलर की ' रिपोर्ट ऑन एस्शयट इनस्क्रिप्शस्स ऑफ सीलोन 
मेफ्समलर फा हि ल्‍टरी श्रोफ्‌ एन्श्पट सस्कृत लिटरेचर' 
राइस समादित 'एपिग्राफ़िला क्नाटिका ! 


रंप्सन्‌ सपादित “फंटरेलॉग आक दी कॉपन्स ऑफ दे श्राप्त दाएगेस्टी, दो श्रकूटक ड 
स्टा एड दी याधि डाइनेस्टी! 


रिपोर्ट ऑफ दा राजपूताना स्यूजिशप्रम , अजमेर 

रंपूसन्‌ फा ' पनश्पट इशडिआ 

घेबर का 'इड्िसच स्टडिहन 

ऐेंडवर्ड सेंचा अनुवादित ' अस्बेयतीज़ इडिश्रा! 

खुघाकर द्विवर्दी बी “गणुकतर्रगिणो ! 

सेकेंड घुक्स ऑफ है। इंस्ट 

विन्सेट प. स्मिथ का 'अर्ली दिस्टी ऑफ इढिशा' 

विस्सट एप. स्मिय सपादित “कंटेलॉंग ऑफ दी क्रय इन दी इंडि शव स्युफिंशम 


दर्परसार शास्त्रों सपादित 'कॉटेलॉग भफ्‌ पामलीफ़ ऐंड सिलेक्टेइ पेपर मेंमुरिक्रपूस 
बिलगिग्‌ द्ु दो द्रव र लाइप्री, नेपाल ! 


हुल्‍्श सपादित साउथ इडिश्नन ध्नस्क्रिपशस्स 
हयाइटदेड सपादत “कंटेलॉग श्रेफ़ दी ऋएस्स इन्‌ दो पञ्ञाब स्पूज़िन्रमू, लाहोर 


पर 


भारतोौय 


प्राचीनलिपिमाला. 


न 





१--भारतवर्ष में लिखने के प्रचार कौ प्राचौनता. 


अज+ + *ज७+ +-+-+ 


भारतीय आये लोगों का मत यह है कि उनके यहा बहुत प्राचीन काल से लिग्वने का प्रचार 
चला आता है और उनकी लिपि (त्राह्मी ), जिसमे प्रत्यक अक्षर या चिन्ह एक ही ध्वानि या उचारण 
का सूचक है और जो ससारभर की लिपियों में सब से सरल और निर्दोप है, स्वर्य ब्रह्मा! ने घनाई है, 
परतु कितने एक यूरोपिअन्‌ विद्धानों का यह कथन है कि भारतीय आये लोग पहिले लिग्वना नहीं 
जानने थे, उनके वेदादि ग्रथों का पठनपाठन केवल कथनअ्रवणढारा ही होता था और पीछे से 
उन्होने विदेशियों से लिग्वना सीग्वा 

मेक्‍्समूलर ने लिग्वा है कि में निश्चय के साथ कहता ह कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी 
शब्द ऐसा नहीं है जो यह सचित करे कि लिखने की प्रणाली परिले से धी',' और घह पाणिनि का 
समय इंसवी सन्‌ पृथे की चौधी शताच्दी मानता है हु 

बनेल का कथन हैँ कि फ़िनिशिञ्नन्‌ लोगों से मारतवासियो ने लिखना सीखा और फ़िनिशि- 
अन' अत्तरों का, जिनसे दक्तिणी अशोकलिपि (त्राध्मी) घनी, भारतवर्ष में हैस पूवे ५०० से 
पहिले प्रवेश नहीं हुआ और समवतः है स॒पूवे ४०० से पहले नहीं* ? 

प्रामिद्ध पुरानत्ववेत्ता इूलर, जो 'सेमिटिऊ * लिपि से ही भारतचपे की प्राचीन लिपि (त्राह्मी) की 
जत्पत्ति मानता है, मेक्समृलर तथा घरनेल के निणय किये समय को स्वीकार न कर लिखता है कि 
४४ स॒ प्रवे ४०० के आसपास, अथवा उससे भी पृव, न्राध्मी लिपि का बड़े श्रम से निमोण फरने का 
कार्य समाप्त हो चुका था और 'मारतवपे में 'सेमिटिरू? अक्षरों के प्रवेश का समय ६ स पूवे ८०० के 
करीब माना जा सकता ए, तो भी यह अनुमान अभी स्थिर नहीं कहा जा सकता भारतवर्ष या 
सेमिटिक देशो के और प्राचीन लेग्बों के मिलने से इसमें परिवतेन की आवश्यकता हुईं तो अभी अभी 
मिले हुए प्रमाणों से मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि [ भारतवषे ] में लिपि के प्रवेश का समय 





? धाणमासिक मु सभधथ भामर्ति' भणायते यत । धाषराधराशि रूटामि प्राक्दाणथयतः परा॥ (( झान्हिकतत्व ! भौर ' ज्योति- 
सतत्य ! में गदस्पति फा घचन)  शाकरिप्यणदें हध्मा स्लिकित चचरसत्तमस | स्ेयमस्य सोकप्प शाभजिष्यश उमा जसि ॥ (नारदस्ट्ृति) 
बूहस्पति्गचित मल्छ के यार्मिक में भी पेसा ही लिखा दे (से यु ई। जिल्द २३, पू ३०४); और चीनी यात्री हयुए्त्सग, 
जिसन ई स ६२६ से ६४५ तक इस देश की यात्रा की, लिखता दे कि 'मारतयासियों की घर्णमाला के अक्षर प्रह्मा मे घनाये 
थे ओर उनके रूप (रूपातर) पहले से अ्रय तक चले आ रहे हैं! (घो:घु रे घेघ जिल्द १, प्‌ ७७) 

« मेंहि ए स लि! प्‌ २*० (अलाहायाद का छपा ) 

४* फिनिशिश्ननरफिनिशिश्ा फे रहने घाले एशिशा के उत्तरपश्विमी घिमाग के ' सोरिआ' नामक देश ( तुकेराज्य 
में ) को ग्रीक ( यूनानी ) तथा रोमन लोग 'फिनिशिश्ा” कहते थे घट्दा के निधासी प्राचीन फाल में बड़े ब्ययसायी तथा 
शिक्षित थे उन्होंने ही यूरोप घालों को लिखना सिखलाया आर यूरोप की प्राचीन तथा प्रचलित लिपिया उन्हींकी लिपि से 
लिकली दे 

४ पासाइपेपू ६ 

४ शरपी, इथिओपिफ्‌, अरमदइक, सीरिझ्फ, पिनिशिक्षत्‌, हिद्द आदि पश्चिमी एसिशा और आझफिका स्बढ को भाषा- 
आ तथा उनकी लिपियों को 'सेमिटिक्‌' अथात्‌ बाइवलप्रसिद्ध नृह के पुत्र शेम की सतति की मापाण और लिपिया कहते हद 


च्रानोनलिपिमाला < 


अधिक प्राचीन सिद्ध होगा और उसके बास्ते खायद इस प्रय की १० वीं शताब्दी था उससे मी 
पूथे का समय स्थिर करना होगा! 

अय हमे यह निश्रय करना आवश्यक है कि सारतयप में लिखने के प्रचार की प्राचीनता का 
पता कहा तक चल सकता हैं 

| मोजप्रग्म", ताढ़पत्र' था कागज़' पर लिखे छुए पुस्तक हज़ारों बे रह नहीं सकते, विशेषतः 
भारतवर्ष के जलवायु में, परतु पत्थर या घातु पर खुदे हुए अक्तर यन्नपवक क 
रहे और हवा तथा बारिश से यचने पाये तो पटुत समय तक बच सकते हैं ' इस 
देश में जो प्राचीन शिलालेख विश्वेष सरया में मिले हैं वे मौयवशी राजा अशोक के समय के, अथोत्‌ 
इसे पूव की तीसरी शताब्दी के है, और पापाण के विशाल स्तभो अथवा चटानों पर खुदे श्ए हैं. 
ये पेशावर से माइसोर तक और काठिआबाड़ से उड़ीसा तक अर्थात्‌ क़रीय करीय सारे भारतवपे* में 
मिल चुके # इनसे पाया जाता है कि उस समय सारे भारतवर्ष में लिखने का प्रचार भली भाति था, 
जैसा कि इस समय है इन लेखों में देशभद्‌ से कितने एक अक्तरो की आकृति में कुछ भिन्नता' पाड़े 
जाती है और किसी किसी अक्षर के कटे रूप मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है क्रि उस समय भी लिखने 
की कला इस देश में नवीन नहीं, कितु खुदीधे काल से चली आती भरी 
५ ० 0 ० ट्यु न छोटे का गिलालेग्व मिले ह जिनमे छ रु 

अशोक से पू्वे के अभी तक केवल दो छोटे छोटे शिलालेग्व मिले हैं, जिनमे से एक अ्रजमेर 
जिले के बहली? गाव से मिला है और दूसरा नेपाल की तराई के पिप्राघा नामक स्थान के एक स्लृप के 
औतर से मिले हुए पाश्न पर, जिसमे बुद्धदेव की अस्त रकक्‍सवी गई थी, खुदा है इनमे से पहिला 
शक स्तभ पर खुदे हुए लेग्व का डुकड़ा है, जिसकी परिली पक्ति में 'वीरग[]यभगव[त]' और दूसरी 
में 'चतुरासिति य[ ५] खुदा है. इस लेग्ब का ८८ घा वर्ष जनो के अतिम तीथफर घीर (महावीर ) 
के नियोण सवस्‌ का ८४ वा वर्ष होना चाहिये यदि यह अनुमान ठीक शो तो यर लेख ह#2 स्‌॒प्रते 


शशिफ्राफना 





ह भू इ पेःपृ १७ (अ्रप्रेज्ञी अनुवाद) 

* मोजपत्र पर लिखा हुआ सत्र स पुराना सम्झत पुस्तक लो श्रम तक मिला है, 'ससुफ्तागम! नामक ग्राद्ध 
सूत्र है| यह हॉ स्टाइन का खोलतान प्रदेश के खड़ाशिझ स्थान में मिला था उसकी लिपिई स की औी शतास्टी की 
मानी जाती है 

8. ताड़पप्र पर लिखे हुए पुस्तकों में सब से पुराना, जो मिला है, एक नाटक का दुद् छदित अश है यद इस 
बी दूसरी शातास्टी के श्रासपास का लिया हुआ माना ताता हैं और जिसवों डॉ लडुक्ष ने छपयाया है (7]7ाटः 
804 #४€ [४४१ | ) 

* छाणज्ञ पर लिखे हुए सब स पुरान सरतीय ध्राघोन लिपि के चार सम्हत पुस्तक मध्य एशिशा में यारकद नगर 
से६० मीरा ”क्षिण कुसिझर स्थान स खेयर वो मिले विमका सम्रय डॉ हॉनली ने $ स की पाचर्यी शतास्दी अनुमान 
फिया है (व ए सा गंगा भि ६० ए #) 

4. श्रशोक के हैण नीचे लिखे हुप स्थानों में मिले है -- 

शहबाजगढ़ी (पञाय के जिले यूसफजड़ में) मास्सेरा (पहाय के जिल हज़ारा में) हहली: खालसी (सयुद्ष प्रटशा के 
जिछे देहरादून में) सागर्नाथ (बनारस के पास): लारिझा अग्राज़ अथया रधिआ, लौरिझा नयठगढ़ अथया मथिआ और 
रामपुरया (लोनों उन्तरी यिद्दार के जिले घपारन में) सहम्राम (ग्गाल के जिले शाहागद में)? निग्लिया और रमिंदेई 
(दोनों नेपाल वी तराई में ) धरीली (उदासा के जिले वटक में) चागद (मद्ठास के जिले गज़ाम में); बैराट ( राजपूलाना के 
सयपुर गाज्य में): गिरतार (काटिश्रायाद में) सोपारा (या से २७ मील उत्तर थाना जिले में) साथी (मेपाल राज्य में); 
कपनाथ (मध्यप्रदेश में) सस्यी ( हैटरायाद राज्य में ) और सिद्धापुर ( माइसार रात्य में) 

६ लिपिपतन्र पहल में केवल गिरनार के लग्न से अग्वर छाट गये है और दूसरे में अ्शोक्त के ग्रन्य लग्वों से 
मुख्य मुख्य झद्र इन दोनों पत्रों को सिलाने से भिन्न भिन्न लग्यो में अखर्े की तो भिपन्नता कभीर एक अ्तर के कड रूप पाये 
झाते है थे स्पष्ट होगे 

७ यहली गाय से मिला हुआ खग्ब लो गातपूसाना स्यूनिश्नम (अतमेर ) में ह,ह से १६४० में सु 
मिला था 


£ सापनतवर्थ में लिखने के प्रधार की प्राच्चीनता 


(५२७-८४-) ४४३ का ' होगा. इसकी लिपि अशोक के लेग्वों की लिपि से पहिले की प्रतीत होती 
है. इसमें 'वीराय! का 'बी! अचर 0 है उक्त 'वी' में जो 'है' की मात्रा फा चिन्ह ९ है वह 
न तो अशोक के लेखों में और न उनसे पिछुले किसी लेख में मिलता है, अत एव वह चिन्ह अशोक 
से पूरे की लिपि का होना चाहिये, जिसका व्यवहार अश्वोक के समय में मिट कर उसके स्थान में 
नया चिन्ह -!/ बताव में आने लग गया होगा 
वूसरे अधांत्‌ पिप्रावा फे लेख” से प्रकद होता है कि बुद्ध की अस्वि शाकक्‍्य जाति के लोगो ने 
मिलकर उस(स्तृप)में स्थापित की थी इस लेग्व को बूलर ने अशोक के समय से* पहले का 
माना है. वास्तव में यह बुद्ध के निवोणकाल अर्थात्‌ $स पूर्व ४८७ के* कुछ ही पीछे का होना 
चाहिये 
इन शिलालेखों से प्रकट है कि $ स ॒पूवव की पांचवीं शताब्दी में लिग्वने का प्रचार इस देश में 
कोई नह यान न थी 
भारतगपष थे "६ हुए निआकेस ' कहता है कि “यहां के लोग रूह (या रूहे के चिथड़ों ) को कूद कूट कर 
चूमानों छबक. सिखने के चास्ते? कागज जनाते' हें मेंगेरिथनीज< लिखता है कि 'यरा पर 





* महामहोपाध्याय डॉ सनोशचढद्ध विद्यामूपण ने मी इस लेख को घीर सवत्‌ ८४ का माना है 

० अशोक के समय अथवा उससे पूर्व च्यजन के साथ ज्ञुगन घाली स्वरों फी मात्राओं में से फेचल '६ई? की 
प्राचीन मात्रा लुम होकर उसके स्थान में नया चिन्ह फाम में आने लगा ऐसा ही नहीं, कितु 'औ? को मात्रा में भी परिय- 
सेन हुआ होगा, फ्योकि महाक्षत्रप रठदामन्‌ के गिरनार के लेख में 'ओऔ! की मात्रा तीन प्रकार से लगी है -- पी! के 
साथ पक प्रकार की, ' नौ ' और 'मौ? फे साथ दूसरे प्रकार की और 'यी ' के साथ तीसरी तरह की दै ( देखो लिपिपज 5 था ) 
इनमें से पदिले प्रकार की मात्रा सो अशोक के लेखों की शीली की ही है ('ओ ' की मात्रा की याई तरफ एक और झआड़ी 
खकीर जोडी गई है), परतु दूसरे प्रकार फी मात्रा की उन्पत्ति का पता अशोक के लेखों में नर्ीं लगता भोर न पिदखे 
किसी लेख में उसका प्रचार पाया जाता है, जिससे यही अन्वमान होता है कि उसका रूपातर अशोक से पूर्व ही ऐो 
गया हो और किसी लेखक को उसका जान होने से उसने उसका भी प्रयोग किया हो, जैसे कि कुटिख लिपि की “आओ! का 


मात्रा /ः (जे ध्यजन के ऊपर लगाई जाती थी) का लिखना इस समय से कई शताब्दी पूर्व स ही उठ गया है भर उसके स्थान 
में ब्यज्षन की दाहिनो ओर एफ खडी लकीर (7 लगाएँ जाती है, परतु क्तिने एक पुस्तकलेखकों को ऋय भी उसका भान है 
और जब थे भूल से कहां झा! की मात्रा छोड जाते है और व्यजन की दाहिनों श्रोर उसके लिखने का स्थान नहीं होता रब ये 
उसके ऊपर कुटिल लिपि का ,/ चिन्द लगा देते हू 

४ जिस पथर के पात्र पर यद लेख एदा दे घहद इस समय कलकत्ते के 'इडिश्नन्‌ स्यूजिश्रम ? मे है 

४ जरोंए सो, सन्‌ ८६८, पू शे८६ 

$ घुद्ध का देंहात (निर्माण ) ई स॒ पूर्व ४८७ के फ़रीब कुसिनार नगर में हुआ उनके शरीर को चन्दन की 
लकड़ियों से जला कर उनकी जली हुई अस्थियों के ८ हिस्से किये गये और गजगृह, वेशाली, फपिलवस्तु, अ्र्षकप्प, राम- 
प्राम, पाया, चेठदीप और कसिनार चालें। ने उन्हें लेकर अपने अपने यहा उनपर स्घृप घनवाये कपिलयस्तु शाक्त्यगाज्य फी 
राजधानी थी श्र घुद्ध वीं के शाफ्यजाति के राजा टुद्धोदन फा पुत्र था अत एव पिप्रावा के स्वृप से निकली हुई अस्थि 
कपिलवस्तु के हिस्से फी, आर घहा का स्वृप घुद्ध फ॑ निर्वाण के समय के पुछ ही पांछे फा बना हुआ, पोना चाहिये फेसा 
मानने में लिपिसचर्ध। फोई थी बाघा नहीं श्राती 

९ ई स पूर्व ३०६ में भारतवर्ष पर चढ़ाई करनेवाले यूनान के यादशाह अलेकुर्जे डर ( सिकद्र ) के लेनापतियों 
में से एक निश्चाकंस भी था चह उसके साथ पजाब में ग्हा और यहा से नायो द्वागा जो सेना लड़ती मिश्ती सिंघु के 
मुख नक पद्यों उसका सेनापति भी घी था उसने इस चढ़ाई का सिस्वुत दुत्तात छिव्य था जिसका लुछासा परि- 
अन्‌ ने अपनी 'इड्िका' नामक पुस्तक में किया 

+ मेंफ्समूलर का लिखना है कि 'निशञ्मार्केस सारतखासियों का रूई से कागज बनाने को कला का जागना 
अकट करता है में:हि ए.स लिःप ३१७ 

८ बद्॒पेप्‌ ८ 

< ईस पूर्व ३०६ के आसपास सीरिया के घादशाह सेल्युब्स (826प४४०५ २६४८०) ने मेंग्रेस्धनीज नामक 
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दस दस स्टेडिआ्ा' के अंतर पर पापाण लगे ₹', जिनसे घर्मंशालाओ का तथा दूरी क्वा पता लगता 
है, नये चर्ष के दिन भावी फल (पचाग) सुनाया जाता है', जन्मपत्न बनाने के लिये जन्मसमय लिग्वा 
जाता है और न्याय स्छूति' के अनुसार होता है / 
इन दोनो लेग्बका के कथन से स्पष्ट है कि डे स पूर्व की चोथी शताठदी में यहा के लोग रूई 
(या चिथड़ो) से कागज बनाना जानते भे, पचाग तथा जन्मपत्र बनते थे जैसे कि अथ तक 
चले आते हैं और मीलो के पत्वर तक लगाये जाते थे. ये लेब्बनकला की प्राचीनता के सचक है 
यौद्धों के ' शील *ग्रथ मे यौद्ध साधुओ (श्रमणो ) के लिये जिन जिन यातलो का निपेघ क्रिया 
गया ए उनमें 'अफ्खरिका' (अत्तरिका) नामक खेल भी शामिल है, जिसे 


यालक भी खेला करते 4. इस ग्वल मे ग्वलने वालों को अपनी पीठ पर या 
आकाश में [श्रगुलि से ] लिग्वा क्षआ अच्तर वृकना पढ़ता था 


छ ६ पुप्तक 


विनय *' सवधी पुस्तकों में 'लेग्व (लिगने की ऋला) की प्रशसा की #' और बौद्ध आर यो 
के लिये सासारिक कलाओ के सीखने का निषेध होने पर भी “लिग्वना' सीखने की उनके वास्ते 
आज्ञा #” यदि कोई घौद्ध साधु (श्रमण) किसी मन॒'्य को आत्मपरात की प्रशसा में कुठ लिखे 
(लेग्ब लिन्दाति) तो उसे प्रत्यकक अक्षर के लिये दृकत (दृष्क्ृुतत्पाप ) होगा”, और गहस्पियों के ल- 
ड्रको के बास्ते लिखने का पेशा सुस्त से जीवन निधाह करने का साधन माना गया है” 





विद्वान का अ्रपना राजदूत बना कर मीयेय्शी राता चढ़गुप्त के ”रबार (पाटलिपुत्र ) में भज्ञा था थद्द » चर्ष के लगभग 
यहा रहा आर उसने इस ”श के वियय में इंडिया नामक पुस्तक दस पृथ की चरथों शतारदी के अत के आसपास 
लिखी जो नष्ट शांगा परतु दूसरे लेखकों न उससे जो जो अश उद्धत कया हे बह उपलब्ध दै 

९ एक स्टडिश्रम (४ 'पौणाते ६०६ फुट ६ इच का दाता है ('स्टेडिशा 'स्टेडिशम शब्द का यहुयचन है ) 

२३ इमेंपू २५४६ ह इमेंपू ६ः ४ इमेंपू २२६ 

४». मेंगस्थिनीत म मुलत में स्मृति (धमशास्त्रो शब्ट क अथ याटटाश्व का प्रयाग कया है जिसपर से कितने 
पक यूरापिश्नन विद्वानों ने यद्दा पर उस समय लिख हुए क़ानून का न हाना मान लिया है, पग्तु यूलर मे लिखा है कि 
मेंगम्थिनीज का शझाशय स्थति के पुस्तकोंसदे (वू इ फ्प ६ 

४ घिलायती कागजों के प्रचार के पृथ यहा पर चिथटा का कूट कट कर उनके सृद से कागत यनान के पुराने 
ढंग के कारपाने कई जगह थे, परन्तु प्रिलायती कागत अधिक सुटर और सस्त हान स॒ ब घट दो गय तो भी घोसुडा ( मेयाड़ 
में) आरि में श्रय तक पुराने दंग से कागज यनत दे 

७. यीद्ध ध्मग्रथ ' सुश्तत (सत्नातों के प्रथम खड़ क प्रथम श्रध्याय में जा युद्ध के क्थापक्रथन हये 'शील! 
अधथीत “आचार के उपदेश कदलाने द उसके सम्रद का समय डॉ राइस इविदज न इस पृद्र ४/० के ग्यास पास यत 
लाया € दे यु इगपू २०७) क्ति बौद्ध लोग 'शोल प्रो म्वय युद्ध का रखन मानन है 

८ ट्राप्रजालसुत्त १४ सामब्भफ्लसुत्त, ४८ डेस्यु ४ प्‌ १०८ 

< जिस घपष य्रुद्ध क्षा नियाण हुआ उसी यप (हस पृथ्र 4-७5 के झ्ासपास। उनके माय शिप्य काश्यप को 
इच्छाजुसार मगध क राजा अजातशद्य का सहायता से राजगद के पास की सम्रपण गुफा क बड़ दालान में यौछ्ये का पहिला 
सघ एक्च (आ जिसमे ४०० श्रदत (यद _रजे क स्ााघु उपस्थित थ॒ यहा पर उपालि न जिसका स्थय शुद्ध ने 'घिनय! 
का अद्धिताय ज्ञाता माना था, विनय सुनाया जा युद्ध का कहा हुआ प्रिनय  साना गया यों क घमअर्थों के तीन बिसाग 
“यिनय “सुरु' (सत्र) और अमिधम्म (अमिध्रम)टे जिनमें ख प्रायक् का पिटक फहत है प्रयक पिटक में क्र प्रथ 
है आग तीनों मिलकर अ्िपिटिक' कहलात है. यिनय में थीद्ध साुझो के आचार का विषय है. ओहूदनयग के मत में 
सचिनय वा कितन पक अश इस पृथ ४०० स पहिले के है 

१ डाघु हद पू (०८७ मिक्सुपराचिक्तिय २.२ 

ए डायु इापू २०८५. ज कुमु इप रब्य ६ है कायुडप्‌ रब्य 


न्प्टःः 
७ 7; न्ज्च्डेः 


भारतचर्ष में लिखन क्र ध्चार की प्राद्ानता $ 


“जातक ' के पुस्तकों में ख़ानगी' तथा राजकीय पत्ना करज्ा लेने बालो की तहरीरों सथा 
पोत्थक (पुस्तक) का ', और कुहुब सबधी झावश्यकीय विपया राजकीय आदेशो तथा पमे करे 
नियमों " के सुवर्णपत्नों पर खुदवाये जाने का वर्णन मिलता है 





१ बुद्ध के पूर्वजन्मों की क्थाओ का जातक कहने है यौद्ध साहित्य में एसी प्राय ५४० कथाओं का <२ निपार्सों 
(अ्रध्यायों ) में उठा सपम्रह है. प्रत्येक कथा के आरारभ में लिखा है कि जेतयन में अ्रनाधपिडिक क याग में या अ्न्यत्र अब युद 
विद्दार फरंत थे तथ झमुक प्रलग उठन पर उन्हान यह कथा कही कथा के पृणणे होन पर युद्ध ने यताया है कि इस समय के 
(बतेमान) मल्॒ष्यों में सइस कथा के समय पत्र जन्म में कान कीन किस किस शरीर मे झऔर श्र में अपना भी पता दिया 
है कि इस कथा का अमुक पाच मे था 

मगहुत के स्वृप के कटहरो पर इक्कीस जातका वर चित स्घद हुए ह और उनपर नाम भी दिए ६ पक पर तो जातक 
में सं गाथा का एक पाठ ज्या का त्या खुदा हुआ है यह स्तृप ६ स॒पृर्च की तीसरी शताब्दी का है अनपय जातकों का 
इससे जाचीन होना ते सिद्ध ही है, परतु जिन गाज़ाओ श्र नगरा का उनम उल्लख है वे नद और मे।येघशी राजाओं के 
पहले के हैं ओर पार्घा क आचार स्यवहार भी युद्ध क पहुत पहल के जान पढ़ुत € इससे यह मानना साहस नदों हे फि इस 
पुत्र की छुठी शताष्दी यः उससे भी पहले के समाज के चिन जातकों को कथाओं में श्रफित है. प्रफिसर कॉवल की सपादकता 
में ४४७ जातकों का अगरेजी भाषातर £ तिरशें म छप कर प्रकाशित हुआ है. म्रल डॉक्टर फॉसवबॉल ने गेमन लिपि मे 
प्रकाशित किया हैं 

₹ काशी के एक सेठ क गुलाम करटाहक न जाली चिट्ठी | पणण--पण पन्ना --पन्न ) से अपने आपको सेठ का पुत्र 
सिद्ध फरके एक दूसरे मठ की पुत्री से ब्याह कर लिया उस्र पत्र पर उसने सेठ ही की मोहर (मुद्दिका>मुद्विका) भी कर 
ली थी (फकटाहक ज्ञातक) 

तक्खसिला (तत्वशिला के विश्वविश्वालय क एक अध्यापक ने अपने पुराने छात्रों को पणण (:-पन्न) लिखा (महासुतसोम 

जातफ)- 

३१ एक राजा, जो गज़्य छोड़कर घनयासी हागया था, एक प्राम में जाकर रद्दा यहा घालों ने उसका आतिथ्य अ्रच्चा 
किया जिस पर उसने अपने भाई को, जो राजा था, एक पणण भेजा कि इनका राजकर छमा फर दिया जाये (कामजातक) 

फाशी फे एक राजा ने अ्रपने निकाले हुए पुगोष्ठित फो फिर घुखाने के लिये एक गाथा लिख फर पणण भेजा और 

उसपर राजमुद्दिफा (राजमुद्रिका) से मोहर की (पुणणनदी जातक) 

पोतलि के राजा अस्सक (अश्मक) फे मत्री नदिसन ने एफ सासन (शासन) लिख फर द्तपुर फे राजा कार्लिंग का 

आक्रमण रोका और कालिंग राजा लेख फो छुन कर (लेख झुन्‍्वा) रुक गया (चुप्तफालिंग जातफ) 

सात राजाओं ने फाशी को घेरा देकर राजा घह्नदत्त को पणण भेज्ञा फि राज्य छोड़ो या लड़ो। उसके उत्तर भे राजा 

के भाई असदिस (असदश) ने याण पर अक्षर (अफ्खरानि) खोद़े (अध्लिन्टि! और घद् याण पेसे निशाने से मारा कि उनके 
भोजनपात्रों पर लगा उसमे लिखा था फि भाग जाओं नहीं तो मार जाओगे (अमसदिस जातक ) 

नामो चोर (जैस आज कल पुलिस के रजिस्टर में नवरी बदमाश होते ६) 'लिखितको चोरो,' भ्र्थात्‌ जिसके बारे 

में राज को ओर से लिखी हुई आशा निकल चुफो हो, फदलाता था ऐसे चोर घीद्सघ में आ आकर भरती छोने लगे, 
तथ घुद्ध ने इस यसख्तेड़े का रोका ( महावग्ग १ ४३ ) 

५ पक देवालिये ने अपने लेवालियों क़ो फरजे की नदरीरें (इशपणणानि>-ऋणपर्ण) लेकर गगातीर पर झाकर 
अपना पावना लजाने फे लिये घुलाया था (रुख्जातक) 

४ सू,इ पृ २ 

६ एक धनवान ब्राह्मण का पुत्र श्पनी विगसत सम्दालने गया और सोने के पन्न पर अपने पुरक्षाओं फे लिखे घन के 
योजक फे अक्षर (अपखरानि) थाच फर उसने अपनो सपत्ति फा परिभाण जाना (कणद जातक) 

० पाशों फे राजा की रानी खेमा ने स्वप्त म स्वर्णस्गग देखा और फहा कि यदि मुझे यद् न मिला तो में मर 
जाऊगी इस पर राजा ने सोने के पन्न पर एक फ्विता झुदधा फर मची को दी और फ्टद्टा कि इसे सारे नगरयासियों को 
सुना दो उस फबिता का भाव यह था फि जो फोह इस मझ्ग का पता देशा उसे गाय और गहनों से भूपित स्त्रियां थी 
जायेगी (रसजातक) 

६. राजा की आश्ञा से कुर जाति के पाच प्रधान धर्म (श्रहिंसा भ्रस्तेय परस्थोगमननिपेघ, मिथ्यामाषणनिषेध 
और मचपाननिषध) सोने फे पत्र पर खुद्वाये गये (कुरुघम्म जातक) 

बोधिसत्व की श्रप्षा से विनिच्दयधम्म (पिनिश्चयधर्म) भो ऐसे ही खुदघाये गये थे (तेसकुन जातक) 





६ प्राचीनलछिपिमाला 


“भहावर्ग' (विनय पिटदक फा एक ग्रन्थ) में ' लेग्वा' ( लिखना), गणना ( पहाड़े ) और रूप 
(दिसाव ) फी पढ़ाई का ., जातकों में पाठशालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के 'फलक (लकड़ी की 
पादी ) का ' और “ ललितविस्तर ' में बुद्ध का लिपिशाला में जाकर अध्यापक विव्वामित्र से चदन फी पाटी 
पर सोने के वणक' (कलम ) से लिखना सीखने का चृत्तान्त मिलता है 


ऊपर उद्धृत किये हुए बचन ई स प्रर्व की छठी शताब्दी के आस पास की दशा के बोधक हैं और 
उनसे पाया जाता है कि उस समय लिखने फा प्रचार एक साधारण चान थीं, स्लिया तथा घालक 'मी 
लिग्वना जानते थे और प्रारभिक्र पाठयालाओं की पढ़ाई ठीक चैसी ही थी जैसी झि अय तक हमारे यहा 
की देशाती खानगी पाठशाल्ाओं की है, जिनमें लिग्वना, पद्ीपहाड़े और हिसाव पढ़ाये जाते हैं. जब 
हमारे यद्दा की प्रारभिक पढ़ाई का ठग £ स॒परर्च की छठी शताब्दी के आसपास से अब तक, अधानत्‌ 
क़रीय २५०० वर से, बिना कुछ भी परिवर्तन के ज्यो का त्यो चला आया है तव आये ही क्‍या है कि बुद्ध 
के समय भी यहत प्रवेवती काल से वैसा ही चला आता रहा हो 
महाभारत ', स्मृति (घमेशास्त्र), कौटिल्य के अथमास्त्र*, वात्स्पायन के कामसूत्र " आदि 
शाझ्मबाब पथ ग्रथा में, जिनमे व्यावक्ारिक जिपयों का विश्विष रूप से वर्णन मिलते है, लिखना" 
और “लिमग्वित पुस्तको ' का उल्लेख घहत ऋुद्ध मिलना हैं 
चाहरक. पाणिनि* ने अषाध्यायी नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा, जिसंम लिपि! और 





(९ उपालि र मातापिता ने रामणद्द में बिलार क्रिया कि यश्य का फ्या काम सिखा उन्होंने निश्चय क्या कि 
यधपि लेखा, गणना और रूप सिसपाने से भाविष्य में उसको लाभ होगा पग्तु इन सीनों ले क्रमशः शअ्रगुलो, छातो आर 
आय का फ्रेश हागा, इससे उन्तोन उस यौद्ध सिफरषु (भ्रमण) घनाना निमश्य किया क्योंकि श्रमण सदायारी होते हैं खान 
पीन को उछ अच्छा मिलता है श्रार सोने का अच्छे ब्रिद्डीनि (महायग्ग ? <«६ भिक्‍रृपाचित्तिय २५ १) 

बलिंग के गमा खाग्यल के हाथागुका के लेस्ब मे उक्त राजा का लग्ब रूप और गणना साखना लिखा दे 
(कमा ससातपमवाल्ाजयफ्ारजिधिगिसाग्टम सथबिज्ामदामेम । काथीसुफा पद शो झहटगर इन्स्फिपशन्स  मगयानलाल 
इट्जी संपादित पृ २८. 

«गुलाम कटा/क सेठ के पुत्र का फलक उठा कर उसके साथ पाठशाला जाया करता था धट्ठी उसने लिखना पढ़ता 
सीरया (फकटा/क जानक ) 

* गाजपूताना में अब भी लकड़ी पी मोल तीम्म मुद्द थी कलम का, जिससे यश पट्ट पर सुरखी ग्रिद्दा कर अन्रर 
अनाना सीरयत है, यरथा या यरतना यहते ह 

४ ललितेयिस्तर, श्ध्याय २० (अगग्जो अनुवाल पृ *८र ५) 

५. महाभारत के कता स्यास ने स्थय गणेश का ही उक्त पुस्तक का लेग्यफ धनाया हे (झ्रादिपव, ? ११०) 

६. ासि्ठघम्तसूश्र 7६ १०१८ १५) में स्यायकता के पास लिमस्यित प्रमाण पेश फरना और मजुस्खधि (८९६८) में 
जऊुम्न लिखयाय हुए लख का श्रप्रमाणित करना लिखा है. सारी स्घखतियां में जहा सहा लेख का धिपय हैं उसकी परिसस्मा 
महा ऐो सकतो कथल ठा उदाहरण द्विय गये हैं 

७». अश्रधेशारत्र में यहुत जगह लिसने का घन है जिसमे स थाड़ से उदाहर्ण यहा ठिये जाते दे रतचप्टकर्सा 
लिपि नाशाम चापप्रद्रीत ((१ ०) संशाशिपिसियागम चार कुर्य ((१९ ८) पद्म संतरिपदिव्टा पत्रसप्रेपथ म मंबयेल (८ ९) चअमान्यमम्पदोपत 
शद ममथविद्‌ गा पम्य ब्राज क्रो सेकबाअमनमण। प्तगक स्याल (१.९ ०८) यह पिछला अयनग्ण शासनाधिकार भे स्तन ष्ट जिसमें 
राजणशासनों के लिखने का ही पिपय ह श्रधेशाख्र का फता फाटिट्य मौय चढसशुप्त का मत्नी सरिप्णुगुप्त चाणक्य ही था 

री आौसटठ कलाओं में परलझवाचमम (पं 3३) घगरमें रखने फी स्यामप्री में थ्र कित्यखर (पृ ४५)ससार्या के प्रनिदिन 
के कार्सा मं आमद ओर खर् का दिसाय रखना ' ई वसिक प्द्यफिद्येअए्णस (थू्‌ ०३८) 
यो मेक्ससूलर खूलर आंडि कितिन एक यूरापिश्नन घिद्धान्‌ परापिनि दा इ।स पृथ की चाया शराघ्दी में होना मानसे 
ह आर पाणिनीय स्याकरण के अद्वितीय शाता साल्डस्थकशर ने पाणिनि का यु स पूथ धोना माना है इनमें से गोल्ड 
स्टूकर या लिखना टीक जचता हैँ फ्योंकि पाणिनि से यदुस समय पोद्ध कायायन ने उसके सूत्रों पर यार्तिक” लिखे 
इसका प्रमारा यह है कि यानिंकों में न केयल पाणिनि के छोड़े हुए प्रयोगों और श्रर्थो का स्पष्टीकरण हूं बरन यहुत रे नये 
प्रयोगों और नय अर्थों का मी खिचार द्दै्‌ जी पाणिनि के पीछे स्थवद्ार में आये होंगे पाणिनि से [ कमसे कम तीन पीढ़ी] 
पीच दाक्षायग य्यादि ने पाणिनि के सूप्रों पर 'सप्नह” नामक स्यास्यानकप अथ रचा मर्वद्धरें ने अपने ' घाफ्यपदीय !” 


आओ आपक्टप 


भारतवर्ष मे लिखने के अ्रचार की प्राचीनता 


“ लिथयि ' ! शब्द (जिनका अथे “लिखना ' है) और “लिपिकर ”! (लिखने वाला) तथा “यबनानी 
(जिसका अथे कात्यायन' और पतंजलि ने" 'यवनों फी लिपि! किया है) शब्द बनाने के नियम 
विये हैं और 'स्वरित' के चिकू५ तथा ग्रंथ! (पुस्तक) का भी उल्लेख किया है. उसी पुस्तक से 





गामक ग्रंथ में लिखा है कि 'संग्रह' फे, जो 'घाक्यपवीय ' के ठीकाकार पुएयराज के लेखाउसार एक लाख श्लोक का भा, 
अस्त हो जाने पर पतञल्ति ने 'मद्याभाष्य” लिखफर “सप्रह' के झाशय का स्केप किया पर्तञलि का समय ईस पूर्ण 
की दूसरी शताब्दी निश्चित है ऐसी घपृशा में पाणिनि और पतजलि के बीच कई शताम्दिभों का अन्तर होना चाहिये 

१ दिजाविभानिशा लछिपिछिविबद्धि (३२२१ ) 
इम्ट्रवर्णभव पवयवश (४१४६ ) 

अवमाजियाम (४१४६ पर घार्तिक रे) 
बवसाजिप्यासिति गझम्ण्म यवमानी क्षिपि (४१४६ पर भाष्य ) 
खरिसेमाधिकार' (१३९११) 

पक ही घात वार यार दोहराना न पड़े इस लिये पाणिनि ने कुछ बाते शीर्षक की तरद्द स्थान स्थान पर लिख कर नियम 
कर दिया है कि इसके आगे यह सिलसिला चलेगा इसको अधिकार फद्दते हैं और यह अधिकार स्वरित चिज्ठ से अतलाया 
गया है यह स्वरित वेद के उद्यारण के उदात्त, भ्रज॒दात्त, स्वरित की तरद्द उद्यारण का ऊचा या नीचा स्वर नदी कितु पर्या 
पर का लिखित चिक् है ( ल्लपिसों सास खवरजिशेषो बर्णधमो' न सरघम पा १३११ पर फाशिका) क्योंफि अ्रष्टाष्यायी का सूत्र- 
पाठ एकश्चुति या एकस्थर का पाठ माना जाता हैँ, उसमें उदात्त, अद्भुदात्त, स्घरित का भेद नहीं हो सफता (रकत्र॒त्पा झचरादा 
पाठात) पर्तजलि के महामाष्य के पहले श्राफ्किफ पर फैयट फी टीका) पतजलि ने इस सूत्र (१३११) के व्याण्यान में यह 
शक उठाई है कि स्वरित से हम यद नहीं जान सकते कि यह अधिकार कद्दा तक जायेगा और इस शंका पर कात्यायन का 
समाधान लिखा है कि जितने सूत्रों तफ अधिकार चलाना हो उतनी ही सख्या का घ्ण उसपर लिख द्विया जाय (बाजलशियो 
इक्षमबन्थश्ावतो थोगामिति वचमाट्षिरम ) फैयट ने इसपर उश्शत दिया है कि पा खू » १ ३० पर 'इ” अजुमंध लगा वेने से 
यह जाना जायगा कि यह अधिकार दो सूञ्ो तक चलेगा यो शिवसत्नों में जो घ्णों का क्रम दे उसे स्थानीय मान से 
अर १, इ--२, उजूदे इत्यादि गिनती फे सकेत पाणिनि फे स्वासित चिक्ल भें होना कात्यायन ने माना है झागे चल कर 
यह भी कद्दा है फि जहा श्रधिकार अधिक सस्या के सूत्रों में जाने चाल है आए अल (>यरण) कम हैँ बद्या अधिकार 
जतलाने पाले सूत्र में पाणिनि ने 'भ्राफ्‌ (अमुक शब्द या सृत्न से पहले पहले) लगाया हैं (पतजलि-- अथेदानगी पद्मतपोर्षा- 
सोज्ष' भूयएय योगामर्धिकारोउम्‌बर्भते कथ खउ़ज करंस्यम! कात्यायनत-सूपसि प्रमचनम्‌ पतजलि- अूयमि प्रागुबचनं कर्तेयम 
मूच्ति प्रागमुत इति जकत्यम) जहां पर 'प्राक्‌' शब्द काम में नहीं लिया है ओर जहा पर सूओं फी सख्या अल्‌ (बर्ण) से क्रधिक 
है (जैसे ३ १ ६१ का भ्रधिकार ४४१ सूत्रों पर हैं) यहा कोई आर स्वरित चिक्ल फाम में आता होगा इसीके अचुसार पा- 
एणिनि ने जहा यह श्रध्रिका र किया है कि 'रीश्चर ' के पहले पहले सब निपात फद्लायिंगे (प्रग्रोत्रराभिपाता पा १४४६) पा 
शुद्ध 'ईश्वर ' शब्द काम में न लाकर रृश्रिम “रीश्वर ' काम में लिया दे फ्यांकि रीशख्वर शब्द जहा झाता है पहीं यह श्रधिफार 
समाप्त दोता है (अषिरोबरे १ ४ ६७), श्रांग जहा इंश्यग' शब्द आया दे (ऐेचर तोएग्कदनी ३ ४ १३) घदा तक यद्द झ- 
धिफार नहीं चलता ये 'रीक्लर शब्द काम में लाने से दो ही थातें प्रकट दोती हैं, या तो पाणिनि ने अपने आगे के सत्र 
तोते की तरह रट लिये थे इससे ' रीश्यर ' पद फा प्रयोग किया, या उसने अपना व्याफरण लिख कर तैयार फिया जिस- 
की लिखित प्रति के सहारे अधिकार सूत्र के शब्द स्थिर किये पाठकों से यद कहना व्यर्थ है कि इन दोनों अलुमानों में से 
कौन सा मानना उचित दे 

ऐसे दी पाणिनि ने अपने सूत्रों में श्रपने ही बनाये घातुपाठ में से “फण आदि सात घातुझभो को! (फछय च॑ सप्ागां 
६ ८ (५५) 'जज्षिति आदि ६ धातु! (जवित्यादप ८ + १६) आदि उल्लेख किया है घहा यह मानना उचित है कि पाणिनि ने 
सूत्र यनाने फे पद्दिले धातुपाठ रट रफखा था, या यह कि धातुपाठ की लिखित पुस्तक उसके सामने थी! 

६ 'अभ्थ” शब्द पारिनि ने रखित पुस्तक फे अर्थ मे लिया है (७ग॒दाश्म्यो थमोःप्रस्धे १३७५, अधिलत्य छर्ते पंथे ४ ३ ८७, 
शर्म पस्चे ४ ३ ११६ आदि) येद्‌ की शाखाओं के लिये, जो ऋषियों ले कही गई हैं (जिन्हें ग्रास्तिक हिम्दू ऋषिया की पनाई दुई 
नहीं मानते) 'प्रोक्त' शब्द काम में साया गया ६, 'करूत नहीं (मेन प्राक्म ४ ३ १०१), भर “प्रोक्त ' प्रथों में 'पुरायप्रोक्त” 
शब्द फे प्रयोग से दिखाया है कि कुछ येद के ब्राह्मण पाणिनि के पदिले के थे ओर कुछ उन्हीं के काल फे (पराषप्रोक्षेद जाझब 
कमपंष ४३ १०४ , वातिझ “तष्टयदालत्जाम!), किंतु पाराशर्य ( पराशर के पुत्र) आर कमेद के ' मिलुदत,' तथा शिलालि और 
फरशाश्य फे ' नटसन्नो ' फो न मालूम क्यों 'प्रोक' म॑ गिनाया है जो हो, 'मिस्ुशाख' और 'नाट्यूशास््र ' के दो दो सूच- 
झथ दस समय पिद्यमान थे ( पाराशपशिक्तामिभ्पां सिदुसटरूपचयों । कर्मेरछशायादिनि' ४ ३११०-११) नवीन घिषय पर पद्दिले 
पद्दिल यनाये एुए ग्रथ फो उपन्लाद” कहा दर (छउपज़ाने ४७ ३ १२४; उपकोपहूम सदायशाच्िस्पासा्था २४ २१) किसाो पिपय 
को लेकर (झअधिरुत्य) घने धुए प्रथा मे 'शिशुक्न्दोय ' (बा फे रोने फे सघघ का प्रथ), 'यमसभीय” (यम की समा के 
विषय फा प्रध), 'दो नाम मिला कर यता प्रथ' ( जैसे “झग्निफाश्यपीय “यह नाम पाणिनि में महीं दिया ) और 'इद्ध- 


ब्रः च्८ ता >> 


दर ध्राचीनलिपिमाला 


यह भी पाया जाता है कि उस समय चौपायों के कानो पर स्व, स्वस्तिक आदि के और पाघ तथा 
आठ के अ्रकों के विक भी यनाये जाते थे और उनके कान काटे तथा छेदे भी जाते थे! 

पृष्ठ 3 वे के टिप्पण 5 मे दिये हुए अथों के अतिरिक्त महाभारत ग्रध” और आपिशलि', स्फोटायन', 
गाग्ये ', शाकल्य ', शाकटायन १, ग्राछव, मारठाज<, कारयप ', चाफ्रवमेण ४ क्लोर सनक! नामक 
पैयाकरणों के नाम भी पाणिनि ने दिये हैं और उनका मत प्रकट किया है 

पाणिनि से पूवे यास्क ” ने निरुक्त लिखा जिसमें औदुयरायण, ऋ्ैरैप्डकी, शतयलाल मौह्य, 
शाफपृणि, साकदायन, स्थौलाठ्ीबी, आग्रायण, औपमन्यव, औणेवाभ, कात्थक्प, कौत्स, गाग्ये, यालव, 
घर्मशिरम्‌, तैटीकि, वाष्यीयणि और शाकरु्प नामक बैयाकरणों और निरूफ़कारों फे नाम और मत 
का उस्ेग्व मिलता है", जिनमे से केवल गारये, शाकटायन, गालव और शाकल्य के नाम पाणिनि में 
मिलते है, जिससे अनुमान होता है कि पाणिनि और यास्क के प्रवे व्याकरण और निरूक्त के घहुत 
से अध उपलब्ध ० थे, जिनमे से अ्रथ एक मी उपलब्ध नहीं है 





जननीय ' [इन्द्र फे जाम पर प्रथ) क नाम दिये ६ और अत मे आदि लगाकर सतलाया है कि एस प्रथ घुस से होगे 
(शिग्रद्वस्थ्पमभ्भइइव्द शगमाडिभ्पए न्यू ४ दे ८८)... इस प्रकार पाणशिनि में कैयल 'प्रथ' शब्द ही नहीं दिया घरन कई अथो के 
नाम और उनके पिपयी का पता भी दिया है. पाणिनि फे सूत्र 'त प्रथ' (2३ ८७) ये शातिफ पर कायायन ने शआा- 
ख्यायिका का सी उल्लेख फ्या है और माप्यकार पतजलि ने 'यासथदला, सुमनाक्तर और 'मभैमरथी आख्यायिफाओं 
के नाम दिय है ५ 

१ कर्ष सतवस्याजिएाप्टपश्माधभिष्टविश्रण्टि क बस प्तिकप्प ६ 2 ११४ कस शत छातबात६ <. २7२ इन सूत्रा पर का- 
शिकाफारों मे लिखा ६ कि पशुओं दे स्थामि का सथध पतलान या उनका घिसाग जतलाने फ यास्ते दातली आदि के जो 
चघिह डनके काने पर किये हासे है उनका लछण वहते द पारिनि के इन सूत्रों के अ्रुसार 'अश्क्ण गी' या 'अए्कर्णी 
गा वा श्रप्त यही है हि मिस बल या शी के कान पर पहचान के लिये भाट' का चिक्क बना हो ऐसे ही पष्चकर्णी 
स्वस्तिकवर्गी प्रादि पसे शब्दों का अर्थ 'शाठ पान खाली आदि नहीं हा सकता 

सानवरोी य कानो पर इस प्रकार के तरह तरह के चिज्ड़ करन की ध्रया येदों क्र समय में मी प्रचलित था श्रथर्चेद 
सहिता में ताँचे क छुरे से दोनों कानो पर 'मिशुन  (स्रीपुदप ) फा खिम्ठ बनाने का यिघान है (अर्थ स ६१८१) और 
दूखरी जगह पानों फ छुदने और उनपर चिझ करने की प्रथा फी युग गतलाया ६ (२२ ४ ६) मैत्रायजी सदिता में इस 
विपय या पफ प्रकरण पा प्रकरण है जिससे पाया जाता द कि रेयती नक्षर में यद कर्म करना चादिये तव इससे समृद्धि 
होती है. वेघल दाहिन पान पर सी चिझ होता था और दोनों कानों पर भी, आर उन सिक्कों के नाम से गाशों के नाम पढ़ते 
थ स्पृयायर्णी (थम फे विस्धघाली), “दात्राकर्ती? (दातली के चिक्चाली ) ' कर्य रिकर्णी ' ( घीणा के चिस्लधाली ) झादि 
अलग ग्लग पुमषषे ये अलग अलग चिक्र होत थे--घमसिष्ट की 'स्थृणाफर्णी,' जमदग्नि थी “फ्र्करियर्णी' श्रादि 
पाण क फल से या लोद स चिफ करने फा निपेध फिया गया हैः यातो चिझ्छ ताये मे बनाया जाय या सठि फो पानी में 
मिगोबर उसके डटल से | मप्रायणी सदिता ४२.६) 

३ महा ऑोश्पराइश आारत (६२३८४ है शादुघापिश्े (६१६२) 

4. अच् रुफाटायनखा (६? १२४३) ४ आता जार्यसा (८.२२०) 4 कोपः शाकध्यक्त (८३१६) 

5: छद् शाकटायनर्रव (३४१११) हा ऑपटे में जो शाकटायन का स्याफरण अमयघद्रसूरि की टीफा सहित 
छप्थापा दे पद पाशिनि फ॑ उल्लेख फ्िये हुए प्रायोन शाक्रटायन का नहीं कितु जैन शाक्रटायन वा नवीन स्पाकरण है को 
ईस की नर्थी शताप्टी में राप्रफूट (राडाठ) राजा अ्मोधयप्प (प्रथम) के समय में मना था 

झ इको फुल्पोरंइ'पा मालवभ्य (६३८१) ८. आऋतो भारदइाजमसा (७ २.६३) 

१ छविशविक्ृर काम्यपष्य (१२.२५) 0 है अाकहृमपप्प (६१7३०) (९ विरअर्ससकम्प्र (४.४ ११२ ) 

६ पाणशिनि ने ' परकादिभ्येजातर ? (२,८६४ ) सत्र से 'यास्क्र' नाम सिद्ध किया है 

७. देखो, प्रमश', यास्क्र पा निरुक्त--१ २ १७४८२.१ ११ ६.३, ७ १४ दे १ ३े३३१०१२ रे३ १० ८६६ १० ८८१०३ ऊ १४ है; 
८५३३११४८०, १३.५४४४२ ४१५१, ४३५६१ २.८ और ६ +#८. 3 

ए यट्समय नहीं कि यास्फ झअपवा पाणिनि न इतने आचायों के एफ यिपय के प्रथ क्ठस्य करके उनका तारतम्ध 

विचार कर नया निरक्ल दपया व्याफरण पनाग्रा हो यदि डस समय लिखना या लिखित प्रथ न थे तो फ्या पाणिनि और 
यास्फ इन सय आचायों के प्रथा को येद के सत्ों की तगद फठस्थ कर्ने बालों को सामने यिठाकर उनके भत खुनते गये 
होगे आर अपना निमरध घना कर स्थय ग्टते और शिष्णा को रटासे गय होंगे ” 


# # का अं कह 


भारतवर्ष में लिखने फे प्रचार फी प्राचीनता ह 


छांदोग्य उपनिपद्‌! में अक्षर! ' शब्द मिलता है तथा 'ह,/ 'ऊ! और 'ए? स्वर, हैकार, ऊकार 
आर एक्रार शब्दों से सचित किये हें” और स्वरों का संबंध इंद्र से, ऊष्मन का प्रजापति से और 
र्परशवर्णों का झत्यु से वतलाया है" ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिपर्द में चरण और मात्रा का उल्लेख मिलता 

थे 

ऐनरेय आरण्यक में ऊष्मन्‌, स्पशे, स्वर और अतःस्थ' का, व्यंजन और घोष * का, एकार 
ओऔर पकार (मृधेन्ध) के नकार और सकार (दृत्य) से मेद " क[ तथा 'संघधि!< का विवेचन मिलता 
है मरे सब यहुधा शांखायन आरण्पक में सी हें 

ऐेतरेय ब्राह्मण में 'डें०? अक्षर, को अकार, उकार और मकार वर्णों के संयोग से घना हुआ 
बतलाया है" 

शतपथ न्राह्मण मे एकबचन,' ' घहुचचन ! ४ तथा तीनों 'लिंगों  ' के मेद का विवेचन मिलता है. 

तैत्तितीय सहिता में ऐंद्रवायथव नामक ग्रह (सोमपान्न) दोनों देवताओं (इढ़ और वायु) को 
एक ही दिये जाने के कारण का वर्णन करने समय लिखा है क्ि [पहले] वाणी अस्प्ट और अनि- 
यमित (बिना व्याकरण के) थी देवताओं ने हढठ से कहा कि तुम इसका हमारे लिग्रे व्याकरण 
(नियमबंधन ) ऋर दो इठ ने कहा कि में [इस काम के लिये] यह वर मांगता हू कि यह (सोस- 
पात्र) मर तथा चायु के लिये एक ही लिया जाय इससे ऐड्रवायव ग्रह शामिल ही लिया जाता 
है इृद् ने बाणी फो बीच में से पकड़ कर व्याक्रत किया इसलिये वाणी व्याकृत ( व्याकरणवाली, 
नियमबद्ध ) कही जाती है!” यही कथा शनपथ ब्राह्मण में भी मिलती है परतु उसमें “वि+आ+क? 
बातु के स्वान पर “निर + चच थातु से बने हुए 'निवेचन और “निरूक्त? शब्द काम में लिये हैं, 


5 


ओऔर यह कहा है कि इठने पशु, चयस्‌ (पत्नी) और सरीख्पों (रंगनेबालों) की वाणी को छोड़ कर 





९ पराणिनि क सन्नपाठ म एक जगह (१४ ७६) और गणयाठ में दो। जगह ( ऋगयनादि ७३ ७३, और चेतनादि 

४ ४ ० मे) उपनिपद़ शब्द आना & 
किक र दरसि यक्षर प्रस्ताव इति ज्यक्षर सत्मम | / | घादिशिमति दत्यचग ( छाडोग्य उप २ १० ) 'झक्षए!' शब्द तो 

सम्पत के प्रायौन साहि में ठोनो अर्थ म मिलता ४ श्रथीत ध्यन्यात्मक (उद्यारित) और सकेतात्मक ( खिखित ) पयनु 
'बरग' शाद फेैयल सकता मक चिक्क + लिय ( बण ' धातु से >ग्गना या धनाना) शआ्राता है और ईकार, ऊककार आदि में 'कार! 
कर थातु लब-क्रना ) फल पण के लिये अनतगणत्र चबर्ण' और 'कार प्रत्यययाले शब्द लिखित सकेतो फे ही सूचक हट 

४ अआअपधिरीकार अय टित्य चकारा मिश्॒व ण्कार (छाद्ोग्य उप * १३) 

४ म्व सर दस्ट्म्य्म थे सब जग्मण प्रशापतेरात्म न मब स्पर्श मत्योरा्म म पदि स्वऐद पाएमे हें स्द्र 5, मरप (छोॉदोग्य 
उप ४ ४२० ३) 

6 लत झछर | माजा शखस्तम (नत्तितय डप * ९) 

4. जम्येनस्यस्मस प्रतश किप्मत पगस्थोमि स्पाशिप सध्जाश स्वस्तपर्सा् स्तोदित/तित्पेदन्यथतुर्थभस्त स्था कपसिति (ऐ श्र 
5०+$ ) 

3. तम्यय मि व्यशमानि तख्छरीर या धाप भत्घात्मा थ ऊप्माद भ प्राण्ष (पे झ्ञा २२४) 

८ सटे जितिकित्मत्मपक र व्रवाणों  चअणयकरा४ए इति सपकार अवायों £ ऋपकारा : रकति (ऐ शथ्रा३२६) 

८ पृजप्तजाक्षर पृजदपमुभरभुनत्तररूप॑ थ $ बकाश प्रूयदूपोक्तएकप अमश्तरेण य्रेण भसरिि विवनयति थेमे सवरासवरं विजानाति पे 
साजमा्जा जिभजते सबिजिज्ञनपमो भाम (ऐ आ 9 *? ४) 

१. सेम्योएभितपरभ्यस्वयों जर्णया अजायकाकार उरकारो रमकार इति शाममेक्था समभरदतदोंईमिलि (पे. था ५. ३२) देखा 
ही कौशीतको आह्ण (२६५) आर आखलायन श्रौतसूत्र (१० ४) में भो लिखा मिलता है 

7१ अयथा मेंदकजचमज बहुबचर्ज व्यकायालति (शतपथ श्रा १३.४ १ श्ष्) 

१. चेघाविदिता इ८का उपधीयमो पुंशामस्प स्च्ोमामन्यों शपंसशासन्यकोभाविदिताशि ता इबेसाि चुददसादपनि पमाजानि 
शबोगासानि मपुप्कमासानमि (शनपथ म्रा १०५१२) जाक इ इबेतत्सब यरस्यो पुसान शपुषक (शुत॒प्थ घा १०४१ डे) 

३ __ बाग परएाध्यो्ाकृतागदस मे दंगा इष्दसशशमभ 'दर्मा मो शाकुर इसि धोजवोहए रुप सह चेरेंद बायर असदइमसआझआजा 
दइति मस्मदस्ट्रभायद मह सटचानें मसामिन्द्रो सध्यतो$ रहम्प म्याक रोप्तस्मादिय लाहता जागुशते मस्लात्पष्टदिन्द्राव शयता ग्टइते 


(सैक्ति स ६ ० ७) 


रे प्राचीनलिधिमाला 


उसके चौथे अश अर्थात्‌ मनुप्पों की ही वाणी का निवेचन ( व्याकरण ) किया क्योंकि उसको भ्रह में 
से चतुर्थीश ही मिला था! है व दे 

उपयुक्त प्रमाणों से पाया जाता है कि उपनिषद्‌, आरण्यफ, ब्राह्मण और तैत्तिरीय सशिति के 
समयतक ब्याकरण के होने का पता चलता ऐ._ यदि उस समय लिमग्बने का प्रचार न होता तो व्या- 
करण और उसके पारिमापिक शब्दों दी चचा मी न शोती, क्योंकि जो जातिया लिखना नहीं जानती 
वे छदोयद्ध गीत और भजन अवरय गाती है, कथाए करती हैं परतु उनको स्वर, व्यजन, घोष, सधि, 
एकघचन, यहुयचन, लिंग आदि व्याकरण के पारि मापिक शब्दो का ज्ञान सर्वधा नहीं होता इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण हिंदुस्तान में ही भली भाति मिल सकता है, जहा ३१३४१४३८६ मनुप्यों की आझायादी 
में से केचल १८५३६५७८ मनुष्य लिग्वना पढ़ना जानते हैँ घाक्ती के २६४८७४८११ अभी तक लिखना 
पढ़ना नहीं जानते* उनसे किसीको भी त्याकरण के पारिमापिक शब्दों का छुड्ठ भी ज्ञान नहीं है 
न्याकरण फी रचना लेखनकला की उन्नत दशा में ही होती है और उसके लिये 'मापा का सारा 
साहित्य टदोलना पड़ता है और उसके प्रधम रचायेता को उसके पारिभाषिक शब्द गढ़ने पड़ते हैं 
मारतवर्ष की जिन असभ्य और प्राथमिक जातियो के यशा लिखित सादित्य नहीं है उनकी भाषाओं 
के व्याकरण लिखना जानने वाले यूरोपिश्नन्‌ विद्ानो ने अ्रभी श्रभी यनाये हैं 

बल... ऋपष्वेद मे गायत्नी, उप्णिए, अनुप्दु म, घृहती, विराज, प्रिष्दुभ्‌ और जगती छदों के नाम 

मिलते है? वाजसनेयि सतिता में हनके अतिरिक्त 'पक्ति! छुद का भी नाम मिलता ए और ढि- 
पदा, ज्लिपठा, चतुप्पदा, पदपदा, क्छकुम्‌ आदि छ॒दों के भेद भी लिखे हैं" अथवेवेद में भिन्न भिन्न 
स्थानों में पृथक नामो के श्रातिरिफ्त एक स्थान पर छदों की सखझ्या ११ लिखी है* शतपथ ज्राह्मण में 
मुर्य छदी की सरया ८ दी है, और तैत्तिरीय सहिता?, मैप्नायणी सहिता', काठक सशिता < 
तथा शतपथ ब्राह्मण ' में कह छदो और उनके पादो के अक्षरों की सख्या तक गिनाई है 

लिखना न जाननेवाली जातिया छदोबद्ध गीत और 'भजन गाती है, और हमारे यहा की ख्तिया, 
जिनमे फेवल ६५ पीडे एक्र ल्खिना जानती है" और जिनकी स्मरणशक्ति बहुधा पुम्पा की अपेल्ता 
प्रथल होती ह विवार आदि सासारिक उत्सवो के प्रसग प्रसग के, एव चौमासा, होली आदि त्यौहारों 
के गीत और घछनेरे भजन जिनमे विशेष कर इंश्वरोपासना, देवी देवताओ की स्तुति या थेदात के 
उपदेश हूँ, गाती है यदि उनका संग्रह किया जावे तो सभव है कि वेदों की सहिताओं से भी 
उनका प्रमाण यढ़ जावे, परतु उनको उनके छदो के नामों का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता. छुद शास्त्र 
का प्रथम रचापता शी छदावद्ध साहित्यसमुठ्र को मथ कर प्रत्येक छद के अच्तर या माश्नाओं की 
सख्या के अनुसार उनके वर्ग नियत कर उनके नाम अपनी तरफ से स्थिर करता है, तभी लोगों में 
डनकी प्रग्नात्ति होती है. लिखना न जानने वाली जातियों में छद्ो का नामज्ञान नहीं होता चैदिक 





श॒तपथ ग्रा ४ ? हे १२, १४--१६ 
इंस १६११ की हिम्दुस्तान वी मदुमशुमारी की रिपोर्ट जिल्द १, भाग २, प्‌ ७०-७१ 
ऋग्ये स (१० १४ १६: १० १३२ ३,४) 
यज्ञ घाज स (११८१४ १६, २३ ४३ न८ १४ झआादि ) 
ऋथ से (८६१६) 
विदाडहमाशि लरटंजि (श थ्रा ८३ ३६) 
७ कहणएं प्रथएं पट अषाचराशि बोर 
अशरटा ऋछकरो (सै सतत ६११६७) 

८ अनश॒इर्भ चअतर्ता ओतब्या आटा अह्ा अच्यराति बइतीं चमुर्धा ओतस्पा भव लवाक्षराति | इस्यादि (म*स ? ११ १०) 


४ बाद चअतुर्जा हि कक्यादबट गटचराबि व दिहई “अज़ुर्षा हि भम्प्राश्मज सप्राअराथि ! इत्पादि (का स १७४ ) 
गा ए दाइशाकश्रा है खलबली ४4 दटजिमशइचरा बइती.. | ८। दशाचरा निराड ।१। (शा झा ८६ द ) इस्पादि 
जगह 


0 हिन्दुस्तान की ई स श्शृृ१ की मर्दुमझुमारी की रिपोर्ट सिल्द १, भाग २, पृष्ठ ७०-७१ 


0 का थे थआ आ :2« 


थदह्ांचरा लें माधबी पदकाइशाइरा मम जिद््यदद्माइशासरा मेंस लगती 


भारतवर्ष भें लिखने के प्रचार की प्राचीनता ११ 


तथा लौकिक सरकृत का छुन्दःशासत्र बड़ा ही जटिल है, एक एक छंद के अनेक भेद हैं और उन भेदों 
के अनुसार उनके नाम भिन्न भिन्न हैं. ब्राह्मण और वेदों में मिलने घाले छुंदों के नाम आदि उस 
समय में लेखनकला की उन्नत दशा के रूष्चक हें. 
इक. ऋग्वेद में ऋषि नाभानेदिष्ठ दज़ार अष्टकर्णी गौएं दान करने के कारण राजा सावर्णि की 
स्तुति करता है! यहां पर 'अष्टकर्णी ” शब्द का अथे यही है कि जिसके कान पर आठ के अंक का 
चिन्ह हो! 
चैदिकि काल में जुआ खेलने का प्रचार घहुत था एक प्रकार के खेल में चार पासे होते थे जिनके नाम 
कृत, जेता, ठापर और कालि' थे और जिनपर क्रमशः ४,३,२,१ के अक या बिक लिखे या खुदे होते थे". 
धार के बिक वाला पास। या कृत जिताने वाला पासा था * ऋग्वेद में एक पूरा स़क्क ' जआरी (कितव) के 
विलाप का ऐै जिसमें वह कहता है कि एकपर * पासे के कारण मेने अपनी पतित्रता स्री खो दी यहां 
शकपर का अथे यही है कि जिसपर एक का चिक यना हुआ हो" ( अथ्थात्‌ हराने वाला पासा ). 











१ 'रुइस में ददतो अटकण ये ' ( ऋग्वेद स १० ६२ ७) 
२ देखो ऊपर पू ८, टिप्पण २ 
३8. कत्तिः शुथाशो भगति भणिक्षामस्यु दापर | उतशिष्ठ सत्ता भवति कृत सपण्मे चरम ॥ चरंग॥ ( पेतरेय ह्रा ७ १४ ) 
(क्लि [नामफ पासा] सो गया है, ठापर स्थान छोड़ चुफा है, त्रेता अभी रूड़ा है, एहत चल रहा है तिरी सफलता फी 
सभायना हद] परिश्रम फरता ज्ञा) नाशारिक्षपति गाष्गीव मे रत द्वापरं मच | जज्ततो मिशिसताग्वायास्तांस्ताम सिपति माप्पियम्‌ ॥ 
( महाभारत, पिराटपर्घ, कुमफोण ससफ्रण, ५० ३७), (इस पर टीका---चकारास घरेमापि समुणोयमें झरतादयो शयूसशास्बप्रसिद्य 
पाश्का) 'झूममसथामा औैतायागगा ड्रापरोशयार्गना आश्दम्दोह्याना अभिभूरयाभां (तित्ति स ४४३४) 'अचराजाय कितनबं छतायादि 
जवद् पेसाये कहिपन द्रापरायाधिकलिपनमार्कम्दाय रूमास्थाण ( यज्भु पाष्त स ३० १८) शत्तपथ ध्यहझ्मण (४४४६) से जाना 
जाता है कि कलि का ही नाम झ्रमिमू था (एप वा अयामभिभृयटकत्तिरेप दि सर्वामयागसिभगति) और तैप्िरीय प्राह्मण ३ ४ १ १६ 
को यज्ु घाज स ३० *८ से मिलाने से स्पष्ट है कि फ्लिल्अ्भिभू> अक्तराज ये यज्षर्येद के भनन्‍्थों में दिए हुए नाम एक 
दूसरे पाच पासे घाल खेल फे सूचक है जिसमें कलि पर » कई श्रफ होता था और पचह सय को जीतता (झमिम्‌ ) था 
“चअथ ये पथ कम्ति भ (तीत्ति श्रा १ ५ ११ १) 
५ रॉथ और योथलिइ फा सस्हत फोश (चार्टेयुख) 
४. शर्त यजमानों जिजिनामि ( आपस्तम्ध ओऔतसृत्र, ४ २० १), शत मे दाचिए इस्ते जयो मे समय आदित (शझथर्त सछ ४० 
(४२) ८), भमतु जियो भगो अन्तन्‍्रस्त झत मम (अथ स ७ ५० (५२) २); चतरचिददसासाशिभीबादा शिधातों (फ्रग्वे से १ 
४१ २) थथा छम्ताय जिकिमायाधरया सथरत्येगमेम सर्व लद॒भिभभेति यटिकच प्रणा साथ कुबनक्ति (छान्दोग्य उपनि, ७ १ ४ ६ ) 
इस का शक्गाघाये का भाप्य-.-' कृतो शास अथो शृसभमये प्रशिन्‍्षत्व रझः भयदा छणायति शय्मे प्रशक्तामां तस्मे जिजिसाय सदर्धसितरे 
जिप्ने काक्ना अधरंेधा जेसाद्ापरकल्लिनामान सथस्ति स॒ग़दकणों चम्तभवश्ति इस पर आनदगिरि की रीफा से जान पह्ता है कि एक 
ही पासे के चारों ओर ०, ३, २ * श्रक यने दोते ये. वैदिक काल में एक ही पासे के घारों ओर झफ होते थे, या एक एक 
श्रक घाक्षा पाक्ता अलग होता था यह गौण घिपय है चैदिफ समय फे पाखे विभीदक ( गद्देड्ा ) के फल फे छोते थे 
(करष्वे स ७ ८६ ६५१० ३४ १) उनके चौरस न होने तथा पासो के लिये पहुयचन श्यादि फा प्रयोग (अपरे अया, ऊपर देखो) 
यही दिखाता है कि पासे का पुफ पाए५ ही झक से चिक्नित होता होगा 
राजसय यश्ष में यजमान फें हाथ में पाच पासे 'अभिभ्रक्ति ' (तू जीतने घाला है ) इस मम्त्र (यज्भु चांज स॒ १० रुप) 
से दिए जाते थे. फिर यहीं यश्भूमि मे जुआ खिलाया जाता था या तो घेद्दी पांच पासे डखसाये जाते थे (शतपथ ग्राह्मण, 
५ ४ ४०२३) या 'शतादि (घार पासे फा ) चूत” कराया जाता था जिसमें राजा के द्वाथ से रूत और सजात (उसी भोज 
के जमींदार ) से कलि का पासा डलघाते, जिससे सज्ञात की द्वार हो जाती ( फ्योफि सजातो पर दी राजा को प्रधामता 
विखाना उद्देश्य था) भीर उसफी गा, जो ज्ञुए में लगाई थी, जीत ली जाती (घूठभूमी दिएयुप निघायासिजुद्ोति.. अच्याजिगद- 
लि... र्जा दीश्ण्टमित्याद रतादिजा निदध्यादजप्रस्टसिभ्यः सलाताय कश्ठतिस गामस्य वक्ष कात्यायन भौतसत्र, १५ १४-२० ) 
'झूत' शम्द चार फे अथ मे भा इसी से झाने लगा, जैसे शतपथ आाक्षण में 'चशटोसेन छ्ेगायार! (१३ ३ २.१) 
तैत्तिरीय प्राहमत में 'थे मे चल्वार' स्तोमा करत गत (१[५ ११ १) ; 
< ध्मग्ये स १० ३४ 
७. अधप्याइमेकपरन्प इंतोरसुप्रतामप क्षायामरोधम ( ऋग्घे से १० ३४ २) 
भ एक-पर, द्वा पर, जनता के अर्थ स्पष्ट हैं पाणिनि के एक सूत्र अकरण्ाकाउ्या परिद्या२, ६ ९०) छे हाना जाता 
दे कि अक्ष परि, शकाका परि, और सस्यायात्रक शम्दों के साथ 'परि' के समास से बने हुए ( एकपरि, द्विपरि, हआाबि ) 


श्श्‌ प्राख्ोनलिपिमाला 


अथववेद में जुए में जीत की प्रार्थना करने का एक सक्त' है सिसमे लिखा है' कवि मने तुम से सलि- 
खिल (अधात जुए के रिसाब में तेरी जीत का लिखा हुआ घन ) और सम्ध्‌ (हुए में घरा हुआ घन ) 
जीत लिया. इससे पाया जाता है कि पश्ुआ के कानो की तरह पासों पर भी अक रहते थे और जुए 
में जीते धन का शिसाय लिखा जाता धा 

पघकुबद सरहिला (वाजसनेंयि) के पुरम्पमेप प्रकरण मे जहा भिन्न भिन्न पेश बाले बहुत से पुरुष 
गिसाये हैं घहा गियक! भी लिरा जिसका अप गणित करने बाला (गण धातु से) अथोत्‌ 
ज्योतिषी होता है. उसी संहिता में एक, दश (१०), शत (१००), सहस्र (१०००), अयुत (१००००), 
नियल ( €००००० ) प्रयत ( १०००००० ) अउूद ( १००००००० ), न्‍थचद (7०००००००० ), समुद्र 
(१००००००००० ), मध्य ( (०००००००००० ), अन्त (2००००००००००० ) ओर पराध 
(१०००००००००००० ) नक्त क्री सख्या दी है" और टीक यही सस्या तत्तिरीय सहिता में सी 
मिलती है 

सामवेद के पचर्विश ब्राह्मण मे यज्ञ की दलिणाओं फा विघान #, जिसम सथ से छोटी टक्तिणा 
१० [क्र्णल] भर सोना है और आगे क्री दक्तियाए टिगुणित क्रम से पड़ती हृड २०, ४८, ६, ९६२, 

प४, 3व्घ, १५४३६, ३०७२, ६१८०, “*श्य८, २7५७५ 282५२, ६८३०2, <६६६०८ और ३६३०१५४६ 

मर नक की बतलाई ₹* इसमे श्रेदीगणित का बढ़ा अन्‍्छा उदाहरण ह और इस घकार का लास्वों 
का गणित लिखने और गणित के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता 

शतप ब्राष्मण के अग्निचयन प्रकरण में हिसाय लगाया है कि ऋम्बेद के अच्तरों से १२००० 
बहती (१5 अन्तर का) छुद प्रजापति ने चनाये सथात ऋच्वेद के छूल अच्षर (१२००० » ३६८) ८३२००० 
हुए. इसी तरह यज्ञु के ८००० और साम के ४००० बहती छठ उनने से उन ठोनो के भी ४४२००० 
अचतर छुए. इन्हीं अज्नरा से पक्ति डुद (जिसमे आठ आठ अत्तरों के पावर पढ अथात ४० अ्र्तर 
होते है) बनाने से ऋग्वेट के (2३२०००- 2००) “०८०० पाक्ि छठ हुए और उतने ही यज्ञ और साम के 
मिल कर हुए. एक्र वर्ष के ३६० दिन और एक टिन क्रे 5० सुहते होने से वर्ष भर के सहते भी 
१००० होते हैं अधात तीना बेठो से उसने पाक्ति छठ दुबारा बनते है जितने कि वष के सहन होते हैं 

डसी प्राह्मण से समयब्रिनभाग के विषय में लिग्या है कि गातदिन के ४० छुहते एक छहत के १५ 
निप्र, एक ज्षिप्र के (४ एलहिं एक एतहि के 2५ इठानी और एक टदानीं के 2५ प्राण होते है अर्थात्‌ 
राताठिन के (३०* १५४५ १५ २२५४ ४ 2५७) ४ १८७३० प्राण होते हैं. इस गणना के अनुसार एक 
प्राण एक सकटह के /, के लगभग आता हैं 


हे ) 





शाम्द काम में आते थे इस सूत्र के व्याख्यान में कायायन श्र पतजलि न लिम्वा हं के जुशारियों के / सल्केनिम ) 
स्यवद्वार में ये प्रयोग काम में आते थे श्रौर इनका साय यद्द हे कि पहले का सा जुआ नहीं इश्ना ( अधथास्‌ गल भे हार गय ) 
श्र और शलाका शप्दो से 'परि का समास पएकयचन में ही होता है. उससे सिद्ध है कि छ्वि-परि का अथ “दो पार्सो से 
पहले का सा छल नहा इआ। यह नहीं है किनु दो के शअ्रद्ठ से पटले का सा खेल न छुश्ा | अ्रथान्‌ द्वार हर ) यही द 
पेसे पएकर्परि ( या एक पर ), द्वियीरे ( या द्वापरि, या डापर ) या जिपरि शा ही हारने ७ सूचक है क्योंकि चार हल) में तो 
झोय दी होती थी काशिका से 'पच्चिका नामक पाच पासो के खल का उलेख करके लित्रा है कि उत्तम अधिक से ध्रधिक 
( परमेण ) चकुपरि शब्द [ इस अ्थ में ] यन सकता दे फ्योंकि पास में हो जय ही होता दे 

१ अपयवब स, ७3 ४० ( /२ 

* अक्द खा नजिशितनमर्जेरमत भंदरम (ग्रथय स 2 ५४० (५२) ५) 

३ प्रामण्थ इघकभभिक्ाशक जास्मइन (यजु बाज सत ३० २०) 
तैस४छ ४० २१ ४; 
संहिता में मिलती दे 


< पंचचिश आा दे शतपथ ग्रा १०४२ २२२४ ष्ः 


ह * यज्ु वाज स+3७ २. ४ 
४ २.२०१ यहीं सस्या कुद्द फेर फार के साथ मैजबको (7८ १ ४) आर काठक (३६६) 


बन 


शतपथ आग 7२ ३ २, $ 


स्टार 
हज जलमिडक ७ अन्‍क -++ 


भारतवर्ष में लिखने के प्रधार की प्रादीनता १३ 


लिग्चना न जानने वालो को न तो पराध तक की सझूया का ज्ञान होता है और न उर्नको 
प्रयुत,' ' अयुत” आदि बड़ी संख्याओं के सचक शब्दों के गढ़ने या जानने की आवश्यकता होती हे 
ऐसी संख्या का जानना लिग्वना जानने फे पीछे भी केवल उस दशा में होता है जब गणितविय्या 
अच्छी अवस्था को पहुच जाती है. श्रीक लोग जब लिखना नहीं जानते थे उस समय उनको अधिक से 
प्रधिक १०००० नक का ज्ञान था और रोमन लोग ऐसी दशा में केबल १००० तक ही जानते थ्रे. इस 
समय 'ी हमारे थरा के जो सनुष्प लिखना नहीं जानते वे बहुधा १०० तक भी अच्छी तरह नहीं गिन 
सकते, यदि उनसे पचासी कहा जावे तो वे कुछ न समभझेगे और यहीं प्रग्न करेंगे कि पचासी कितने 
होते हैं? जब उनको यह कहा जायगा कि चार बीसी और पाच तभी उनको उक्त सख्या का ठीक ज्ञान 
होगा थे २० तक की गिनती जानते हैं जिसको बवीसी कहते है फिर एक खीसी और सात (२७), 
चार बीसी और पाच (८५), इस तरह गिनते हैं 
यदि ₹म घश्ट चेण्ा करें कि लिगनना न जानने वाले दो पुम्पो का बिठला कर णक से कहे कि 
तुम कोट एक लवा गीत गाओ ” और दूसरे से कहें कि यह जो गीत गाता है उसके तुम अक्षर 
गिन कर बतलाओ कि वे कितने हुए और फिर छुत्तीस छप्तीस अक्षरों से एक खुद बनाया जावे तो 
उन अक्षरों से ऐस कितने छुद होगे ?' यदि वह गीत एक था दो एो में लिग्वा जाने इतना छोटा 'नी 
हो तो भी वह न तो अक्षरों की और न छुदों की सख्या ठीक ठीक बतला सकेगा, तो ऋग्वेद, 
यजवेद और सामवेद जैसे पुस्तकों के, जो १००० पएृछ में मी लिख फर परे नहीं होते और 
जिनके सुनने में कई टिन लग सकते हे, अचक्षरो की तथा उनसे घन सकने वाले छुदों की गिनती 
बिना लिगिन पुस्तक की तथा गणित की सहायता के करना मनुष्य की शाक्ति के बाहर है. अत 
एव थह सानना पड़ेगा कि जिसने तीनो वेदों के अक्षरों की सख्या और उनसे घनने 
वाले वृहती और पाक्ति दी की सख्या बतलाई ह उसके पास उक्त तीनों वेदों फे लिग्वित पुस्तक 
अवश्य होंगे, वह छुद!शासत्र से परिचित होगा और कम से कम 'माग तक का गणित भी जानता 
होगा ऐसे ही ऊपर लिखे हुए यज्ञ की दक्षिणा तथा समयविभाग आदि के विपयों से अंक- 
विद्या की उन्नत दशा का होना मानना ही पड़ता है 
गद्य कं पथ लिग्चना न जानने की दशा मे भी छदोदयद्ध मंत्र, गीत, भजन आदि यन सकते है और 
बहुत समय तक वे कठस्थ भी रह सकते है परतु उस दशा में बड़े बड़े गव्यग्रन्थों का बनना और 
सेंकड़ा घरसों तक उनका अक्षरश, कठ रहना किसी तरह सभव नहीं वेदों की सहिताओं में कि- 
तना एक अश और त्राह्मणों का बहुत बड़ा भाग गद्य द्वी है और थे चेदों के टीकारूप हैं. लिखना न 
जानने और चेदा के लि|शिन पुस्तक पास न होने की दशा से ब्राह्मण ग्रथों आदि की रचना की कल्पना 
मी असमव है 
ऊपर हम घतला चुके हैं कि £ स पू छठी शताचवदी के आस पास पाठशालाए विद्यमान थीं. 
पाशिनि और यास्क के समय अनेक विपयो के ग्रथ विद्यमान थे उनसे पथ ब्राध्यण और वेदों के 
समय में भी व्याकरण की चचो थी, बृद/शासत्र बन चुके थे, अकविद्या की अच्छी दशा थीं, बेदों के 
अनुव्याख्यान भी थे, गएक ( गणित करने वाले ) होते थे, जानवरों के कानों और हुए के पासों पर 
अक भी लिग्वे जाने थे, जुए में हारे या जीते हुए घन का हिसाथ रहता था ओर समय के एक सेकड 
के १७ थे हिस्से तक के सच्म विभाग बने हुए थे, ये सब लिखने के स्पष्ट उदाहरण हैं. 
प्राचीन हिंदुओं के समाज में वेद और यज्ञ ये दो वस्तु सुख्य थीं, और सय सांसारिक विपय 
पढणपसी ओर लिकित टी तेके सम्हाले जाने थे जहां तक वे इनके सहायक होते थे यज्ञ में चेद के 
पस्छक मत्रों के शुद्ध प्रयोग की पड़ी आवश्यकता थी इस लिये उनफा शुद्ध उचारण गुरू 
के सुख से ही पढ़ा जाता था कि पाठ में स्वर और वण्ण की अशद्धि, जो यज़मान के नाश के लिये 


श्् प्राचीनलिपिमाला 


चजञ्र फी तरह समय मानी जाती थी, पिक्षकुल न होने पावे, है इसी लिये वैदिक लोग न केवल मन्नों है 
परतु उनके पद्पाठ फो, और दो दो पद्‌ मिला कर क्रमपाठ को, और इसी तरह पदों के 2523 
घन, जठा आदि के पाठों फो स्वरसहित फठरथ फरते थे ग्रुरु मंत्र का एक एक अश शि के 
सुनाता और बे उसे ज्यों का त्यों। रत कर कठस्थ करते, फिर पूरा मन्न सुन कर उसे याद कर लेते. 
आ्चेद के समय में बेदों के पढ़ने की यही रीति' थी और झय तक भी कुछ कुढ चली आती है, 
परतु यर पठनरौली केवल बेदों के लिये ही| थी, अन्यशा््रों के लिये नहीं चेदों के पठन की यदी 
रीति, जिससे स्वरों का शुद्ध ज्ञान होता था, पनी रहे और ओचतिय ब्राह्मणों का आदर घद न जाय, 
इसी लिये लिग्वित पुस्तक पर से वेदों का पढ़ना निपिद्ध माना गया है, परतु लिखितपाठक फो 
अधमपाठक ' कहना ही सिद्ध करता है कि पहिले भी वेद के लिग्वित पुस्तक होते थे ओर उनपर से पढ़ना 
सरल समझ कर लोग उधर प्रश्वत्त होते थे इसी लिपे निषेध करना पड़ा कि प्राचीन रीति उच्द्धिन् 
न हो और स्वर आदि की मयोदा नष्ट न हो इस लिये वेद के पुस्तक लिग्बने का पेशा करना और 
पुस्तकों फो चेचना पाप साना गया है* चेद के पुस्तक विस्टति में सहायता के लिये अवश्य रहते 
पे और व्याख्यान, टीका, व्याकरण, निरूक्, प्रानिशारूप आदि में खुभीते के किये उनका उपयोग 
होता धा 

चेद के पठनपाठन में लिखित पुस्तक का अनादर एक प्राचीन रीति हो गईं और उसीकी 
देग्वादेग्यी और शास्त्र भी जहां तक हो सके कठस्थ किग्रे जाने लगे, और अबतक जो विद्या सुखस्थ 
हो घही विद्या मानी जाती है” कोई ओशजिय पुस्तक हाथ में लेकर मत्र नहीं पढ़ता था, होता 
स्‍्तोन्न ज़मानी खुनाता और उद्गाता समय समय पर साम भी झुख से सुनाता भगतक 'मी 
अच्छे कर्तकां्टी सारी विधि और सारे मंत्र छुख से पढ़ते हैं, ज्योतिवी था चैथ या घमेशास्री 
फल कहने, निदान करने और व्यवम्या देने में श्लोक खुनाना ही पॉडित्य का लचण सममते 
हैं, यहा तक कि चैयाकरण भी वहीं सराहा जाता है जो बिना पुस्तक देखे महाभाष्यप 
पढ़ा दे घेदमन्नो के शुद्ध उद्ारण की और यज्ञादि कर्तों में जहा जो प्रसग पड़े वहा तत्तण 
उस बियर के मसथ्रोे। को पढ़ने की आवश्यकता तथा चेद्सथ्ी प्रार्चेन रीति का अलुकरण 
करने की रूचि, इन तीन कारणें। से हिंदुओं क्री परिवादी शतानर्दिशों से यही हो गईं कि 
मस्तिष्क और स्छति ही पुस्तकालय _का काम दे इसी लिये सत्रप्रथों" की सक्तेपशेली से 





१ जुष् शब्या खरतो गरतो जा भिय्य प्रयक्की नहसपंमाइ | स गग्मशी दधशमान हिताक्ष थथेन्द्रगभ! लरमोःपराधाम ॥ पतज्ञ- 
लि का महामाप्प, प्रथम श्राक्लिक ) 


९ ऋग्येद, ७ १०३ ५ “पक मैंदक दूसरे की बोली के पीछे यें। योलता है जैसे गुद के पीछे सीखमे घाला? 
(बढ बामस्यो अम्प्य गा गाहुतप व गश्लि हिचसाणः) 

३ ब्ेंदाम्पाबविशाताइ राहलेयादिपुर्ंकात्‌ | प्रद ऐेचाविबताइादि भमेक्तामन न संमतम ॥ (कुमारिल का तश्नवार्तिक, १ ३) 

४. ओोतो होओो शिरकन्पो सपा शिक्षितपांठक । अशबशोःतपकष्य्य बदशे पाठकाषमाः॥ ( याइयरफ्य शिक्षा ) 

६ देंदविक्रधिदकेंग पंदान| जनपजयूपकाः। जेटानता क्ष कढाणषेब मे भें शिरपासिन (महामारत, अनुशासनपर्य, ६३ २८). 
मद्रामारत में मिस प्रत्त॑ग में यद श्लोक है बद दानपात्र प्राह्मणों के सिपय से है यहा पर ' सेदानां दूपकाः का अर्थ 'पेदो 
में क्षेषक आागि मिलाने याले ” ही है, कयेंतकि इस इले।क से कुछ दी ऊपर इसस मिलता हुश 'समपाना अ दूषका'' है जिस 
का झथधे 'प्रतिन्ञापक या इक़दारनामों में घटा बढ़ा कर जाल करने पाले! दै 

९ पककरबा शा बा विश्व परइसनत घनिमु ) कार्यकाशे पु शंप्राफ सम सा जिध्या न सइगम्‌ ४ ( चाणपफयनीति ) 

» जो लोग ओऔतसत्र, समयाखार(धम)सूज, गृहयघृत्, श्ुत्पसूत और स्याकरण आदि शार्परों के सूत्रों की संक्तिप 
अणाली को देख कर पद अटकल लगाते हैं कि लेखनसामप्री की कमी से थे इतने सक्षित और क्लिए बनाये गये और पिछले 
दैयाकरणो से झाथी मात्रा की किफायत को पुत्रोस्सव के समान हर्षदायक माना थे मूल करते हैं. यदि लेखनसामप्री की 
कमी से ऐसा करते ते! ह्राह्मण प्रेध इतने विस्तार से क्‍या लिखे जाने ! थद्द शैली केपल इसी लिये काम में लाई गई कि 


भारनयर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता 8 


रचना हुईं और इसी लिये ज्योतिष, वैद्यक आदि के ग्रथ भी बर॒धा श्लोकबद्ध लिग्ते जाने 
लगे और तो और, कोश के सदृश ग्रथ भी श्लोकबद्ध लिखे गये कि कट्म्र किये जा 
सकें और अंकगणित तथा घीजगणित के नियम और उदाहरण भी श्लोको में लिग्वे गये 
छोकबद्ध कोशों को देग्व कर यदि कोई यह अटकल लगावे कि इनकी रचना के समय लेख- 
अणाली न थी अधवा लेखनसामग्री की कमी थी या लीलावती के ब्लोकयद्ध नियमा और उदाहरणो 
से यह कहा जाथ कि हिसाब जघानी ही होते थे तो घह कहना वैसा ही है जैसा कि यह कहना कि 
व्याकरण के झत्च, कल्पस्ृत्र, ब्राह्मण तथा वेदों तक की रचना जवानी ही हट रचनाकाल में सब ग्रथ 
विचारपूर्वक लिखकर ही बनाये गये. केवल अधभ्ययनप्रणाली मे कठम्थ करना ही झुख्य समझा 
जाता था 
हिंदू लोग प्राचीन रीतिया का यम की तरह आग्रहपृत् कं पालन करते हैं और उनमे 'भरसक 
परिवतेन नहीं करते कपड़े से बने हुए कागज का वहूत प्रचार होने पर भी मत्र सत्र आदि को 
मेजपत्र पर लिखना ही श्रव तक पवरिन्न माना जाता हैं. सम्ती और खझुदर छापे की प्रम्तके प्रच- 
लित हुए एक शतावदी बीतने आढे तो भी प्रजापाठ मे हस्तलिखित पुस्तकों का ही चहुधा प्रचार है 
और जो कमकांडी छपी हृडे पद्धति लेकर ब्रिवाह आठि कराने जाता है उसका वरुधा अनादर होता 
है जैसे आजकल कर्मकाडी या पौराणिक छपी पुस्तकों पर से पढ़ते # परंतु कर्म था पारायण 
के समय बहुधा हस्तलिखित पुस्तक ही काम मे लाते # हैस ही प्राचीन काल में विचार, स्वाध्याय 
ओर व्याख्यान के लिये लिगित पुस्तक फराम मे आते 7 परतु पढ़ाना मत्रपाठ और शाज्रार्थ मुस्बस्थ 
विद्या की पुरानी रीति से शोता था 
बूलर लिखता है! कि इस अनुमान को रोकने के लिये कोश कारण नहीं है कि वैटिक 
समय में भी लिगित पुस्तके मौखिक शिक्षा और दूसरे अवसनो पर सहायता के लिये काम में 
ली जाती धीं. 
बोधलिंग करता है' कि “मेरे मत में साहित्य के प्रचार में लिखने का उपयोग नहीं छेता 
था परतु नये ग्रधों के बनाने में इसको काम में लेते थे प्रथकरार अपना ग्रथ लिग्व कर बनाना 
परेतु फिर उसे था तो स्वय कठस्थ कर लेता या औरो को कठस्थ करा देता कदाचित्‌ प्राचीन 
समय में एक घार लिमे ग्रथ की प्रति नहीं उतारी जाती थी परंतु मल लिखित प्रति ग्रथकार के 
थश में उसकी पविश्न यादगार की तरह रकवी जाती और गुप्त रहती थी यह भी सभच है 
कि ग्रथकार अपने प्रथ को कंठस्थ करके उसकी प्रति को स्वर्य नछ् कर देता जिससे दूसरे उसका 
अलनुकरण न फरे और अपने आप को तन्राह्मण जाति के विम्द्ध काम करने का दोपी न धनना 


पड़े ! किग्वने ः 
रॉथ लिखता है कि लिखने का प्रचार भारतवप में प्राचीन समय से ही होना चाहिये 


कर बिक ययउन-म स्पा? “मलिक थक कया 4 उजाला पउप ने छल क च्् ८ ६. ओआा वयानका कल: 
क्योंकि यदि वेदों फे लिखित पुस्तक विद्यमान न होते तो कोई पुरूष भातिशारख्य बना न सकता. 


“7 ज्बीन काल में हिंदुस्तान दुस्तान के समान केस्वनसामग्री की श्रचुरता कहीं भी न थी ताड़पन्न 











समय पर पुस्तक टेखना न पड़े और प्रसग का विषय याद्‌ से सुनाया जा सके इस नरह शास्त्र फा आशय कठस्थ रखने 
के लिये ही फितने एफ विस्द॒त गद्य प्रन्ों में मी मुख्य मुख्य याते एक या दो फारिकाओं (सप्रहएलोकों) मे उपसहार की ठरद 
लिखी जाती थी, जैसे पतजलि के महामसाष्य ओर कौटिल्य के अथशास्त्र में कई जगद् 

९ बूइपे,पू४ 

९ गोटडस्टकर फी 'मानवकट्पसूत्र ' के सस्करण की भअग्रेज़्ी मूमिका (झलाद्ायाद की छपी ), प ६६ इस विस्द्द 
भूमिका का मुख्य उद्देश मेंफ्ससूलर के इस कथन का सड़न दी है कि 'धैदिक काल में लेखनप्रणाली न थी ! 


१६ ध्राद्दीनलिपिमाला 


और मोाजपत्र प्रकृति ने यहा बहुत प्रचुरता से उत्पन्न किये ह मिसर के पेपायरस ! की तरह उन्हें 
खेती करके प्राप्त करने की यशा आवश्यकता न थी भारतवासी ऊेठे से कागज चनाना भी शैस 
पूथे की चौथी शताउइटी से पहिले जान गये भ्र' पुराणों में पुस्तक लिखवा कर दान करने का 
यड़ा पुण्य माना गया हैं चीनी यात्री ह्यगत्मंग यहा से चीन को लोदले समय बीस पोड़ी पर 
पुस्तकें लाद कर अपने साथ ले गया जिनमें दध५ भिन्न भिन्न पुस्तक” थे सभ्य मारत का अमण 


पुण्योपाय है से 5४५५ मे १५०० से अधिक पुस्तक लेकर चीन को गया था ये बींद्ध मिन्षु कोड 
यूरोप था अमेरिका के घनादाय तो थे नहीं कि यहा तोड़े सोल कर पुस्कक मोल ले उन्हें 
जितने पुस्तक मिले वे ग्हस्था समिन्नुओ, सो था राजाओं से ठान मे मिले होगे जब दान ही 
दान में इतने ग्रथ उनको मिल गये तो सहज ही में अनुमान हो सकता है कि लिखित पुस्तकों की 


यहा किननी प्रचुरता थी 





?. वेंपायरस यदरू ( सरकडा ) की जाति क एक पाध का नाम है, जिसका स्प्ती मिसर मे नाइल नझ्ा क मुद्दानों 
के पीच के दललटल घाल अटश में ग्रद्दत प्राचान काल स ता थी. यह पौधा चार हाथ ऊच्चा और रलका डठल तिधारा 
या त्रिकोण श्राकति का हाता था, जिसमें से 47 इय रस ६? इतर तक की लग्ाद के झुक्टे काटे जात थ उनहीं छाल (न 
कि गूटेस लस्माए सा प्रि जिर २४ प्र ८८?) स बुत कम चाटाए की चिधिया निफलती था उनका ले आटि से एक यूसरी 
से खिपका कर पत्रा खनताथा नाता था. ये पत्र पहल व्याय जात थे फिर उनका सुखात थे जय ये शिलकुल सूख जाते तब 
हाथीटात या शस्त्र से प्राद कर उनका चिकना अर समान बनास श्र तभी थे लिखन योग्य से थ इस प्रकार तस्यार 
किये दुए पत्नी का यूरापयाल पेंयायरस कहतहे उन्हा पर पुस्तक चिट्टिया तथा आखष्यक्रोय सहरीरे आदि लिखी 
जाती थी, फ्ग्मोक्ति इस समय कागत या काम ये ही टत थ इस प्रकार तत्थार क्िय हार यह पत्नी का एक दुसर के साथ चिप 
का कर उनके खगघ लय स्वगद भी घनाय ठात थ जा मिसर की प्राचोन कयरों में स मिल शझ्रान  ययातोलकरटीकीस 
दुर्को में यरनपृथक रफ्ात्ती हुई लाशों के हाथों मे रकम हुए था उनया शारार पर लोड हुए मिलत हैं. मिला मद स पूय 
४०८०० के झाख पास तक के एस ख्र्ट | पपायरस ) मिल है क्योंकि महा यथा या प्राय अभाय ऐोन से ऐसी वस्तु 
खधिक काल तक नष्ट नहा हाती लिखने का युटरती सामप्रा सुलभ न एान स ही बद् परिश्रम से उत्त पीपय को छाल की 
खितियों को चिपका च्िपका कर पश्न यनात 4 सिख पर भा उसका खती राज्य के हाथ में रहती था यूराप में मी प्राजीन 
काल में लखनसामग्री या अ्रभाय हान से चमष्ठ का साफ कर उसपर मे लिखते थे. ॥इ स पृय की पाचर्यी शाही में प्रीक 
लोगो न मिसर स गन यनाय पंपरायरल शख्रपन यहा मगघाना शुभ क्रिया फिर यूराप में उनका स्यच्रह्यार होने लगा और 
अरयो के राजायकाल मं इटली आहटि म प्रद् पोधा भी याया ज्ञान लगा ज्ञिसस यूरोप में थी ऐपायरसर तरयार हतने लगे, 
इस ७०४ में अग्यो न समसरयद नगर घिजय किया जहा पर उन्दोंन पदिल पहिल र्‌इ और चीथडतवा से कागज़ बनाना सीछा, 
फिर दमाम्कस  ठमिप्क ) में भा कागज खनम लग. इस या नर्यी शताष्दी में श्रग्यी पुस्तक प्रथम ही प्रथम कायर्जों पर 
लिखी गई और २+ थी श्ताओटी क आख पास झरयो द्वारा क्रागजों फा प्रयश यूराप से हुआ किर पंपायरस का यनना 
यद होकर यूराप मे १- थी झताभह्दी से कांगज़ हो लिग्बने की मुख्य सामग्री 7६ 

* हयबा ऊपर प्‌ ३, और दितप्पगा > २ सिमः अ हि ई प्‌ ३०० (तताय सस्करण। 
४ यू साकेशयुत्रिःपू 5-० 


२--ब्राह्मो लिपि को उत्पत्ति 


भौगवशी राजा अशोक के लेग्वो तथा ४. स. पूरे की चौथी शताब्दी से लगाकर ई स. की तीसरी 
शताब्दी के आसपास तक के कितने एक सिक्को आटि से पाया जाता है कि उस समय हस देश में 
दो लिपियां प्रचलित थी, एक तो नागरी की नाई बाई तरफ़ से दाष्टिनी ओर लिखी जाने वाली सावे- 
दैशिक, और दूसरी फ़ारसी की तरह दाहिनी ओर से बाई ओर लिग्वी जाने वाली एकदैशिक इन 
लिपियों के प्राचीन नाम क्‍या य टस विपय से ब्राह्मणों के पुस्तकों में तो कुछ भी लिखा नहीं मिलता 
जैनो के 'पन्चवणासत्र और समचायागसत्र से £८ लिपियों' के नाम मिलते हैं, जिनमें सब से 
परिला नाम बी ( त्राह्मी ) है, और मगवतीसत्न में “घी! ( श्राष्ठी ) लिपि को नमस्कार करके 
( नमो बभीए लिबिए ) सत्र का पारस किया गया है बौद्धों के सस्क्ृत पुस्तक ' ललितविस्तर ! * में 
६४ लिपियों ' के नाम मिलते हैं जिनमे सब से पहिला “ब्राह्मी' और दूसरा 'खरोष्ठी ' है. चीन में 
बौद्ध धमम का प्रचार होने के पश्चात्‌ » स की पहिली से आठवीं शताव्दी तक हिंदुस्तान से कितने ही 
बौद्ध अमण अपने धर्म के प्रचार के निमित्त समय समय पर चीन में गये और उन्होंने घौद्धों के अनेक 
सस्कृत ओर प्राक्नत ग्था के चीनी मापा मे अनुवाद किये" था उस काम में सहायता दी पघीन में 





१२ यभी, ज़वणालि (या जप्रगालिया ), दोसापुरिया (या दाखापुरिसा ) खरोही (या खरोठी), पुक्खरसारिया, 
भोगवदया, पहागइया (या पहराइया ) उयश्रतरिक्खिया (या उयतरकरिया), श्रक्वरपिटद्धिया ( या अ्रफ्ख प्पुठिया ), तेव 
णाया ( या बणहया ), गि[ णि?]7हुहया (या एिंगहतक्तिया) अक्लियि (या श्रकलिफ्खा ), गणितलिबि (या गणियपालिखि ), 
गधतयलिधि आदसलिधि ( या श्रायसलिधि ) माहेसरो (था महेमस्सरी ) दामिली और पोलिंदी ये नाम पन्चयणास्‌त्र कौ 
दो प्राचान हस्तलिखित पुस्तकों से उद्धत किये गये है 

९ “ललितपिस्तग' में बुद्ध फा खरित है. यह प्रथ क्रय यना यह निश्चित नहीं परतु इसका चीनी अनुवाद ई स 
रेब्प में दुआ था 

* प्राह्मों ग्वरोष्ट्री पुपश्करसारी श्रगलिपि यगरलिपि, मगधलिपि, मागट्यलिपि, मलुम्यलिपि अग्रुलोयलिपि, शक्रारि- 
लिपि, प्राप्मपल्नीलिपि, द्राधिडलिपि फनारिलिएि, दक्तिशलिपि उम्रनलिपि, सम्यालिपि, श्रद्भुलोमलिपि, ऊधष्वेघनु लिपि, दर- 
द्लिप, ग्वास्यलिंव, चीनलिएि, हयलिपि, मध्यान्तरासस्तरल्लिपि पुष्पालिपि, देवलिपि, नागलिपि, यक्तलिपि, गन्धर्वलिपि, 
क्प्लिरालिपि, महार्गलिपि श्रसुणलिषि गरइडलिपि सगच्रक्रलिपि श्क्रलिपि, धायुमरलिपि मेमदेघलिपि, अतरिस्तदेखलिपि, 
उत्तरकुरुद्वीपलिपि, श्रपग्गीडादिलिपि, पूर्वविदेद्लिपि, उन्तेपलिपि निश्तेपलिपि, विक्षेपलिफि, प्रसेपलिपि, सागरालिपि, 
घम्नलिपि, लेबप्रतिलेखलि[प, अनुठ तलिपि, शास्त्रायतेलिपि गणायतंलिपि, उत्तेपावर्तलिपि विद्ेपावर्तनलिपि, पादक्षि|श्ितर 
लिपि, द्विरत्तरपद्‌ सन्धिलिखितालपि दशशोत्ञग्पटसन्धिलिगितर्लिप, अध्याद्यारिणोलिपि, सपेरुत्सअ्रदरणेलिपि विद्यानुनोम- 
लिपि, पिमिध्चिनलिपि, ऋषितपस्तमलिपि, धरणीप्रेशणालिपि, सर्पोपधनिष्यन्टलिपि, सचेसारखप्रहणोलिपि और सर्येमूतरुदू- 
प्रदरांलपि (ललितविस्तर, श्रध्याय २०) इनमें से अधिकतर नाम फटिपत है 

४ ई स ६७ में काश्यप मातग जीत फे घाठशाह मिग टी के निर्मत्रण से वहा गया, और उसके पीछे मध्यमारत का 
श्रमण गोमरण भी घद्दा पहचा इन दोनों ने मिलकर पक सूचप्रथ का अजुयाद फिया और काश्यप के भरने के याद गाम 
रण नई स ४८ और ७० के वीच ५ सृत्रों के अठुवाद फिये मध्यमारत के श्रमण घर्मकाल ने चीन में रद कर ई स २४५० 
में 'पातिमोकाब! का। धमभ्रिय ने ईस रे८२ में 'दशसादस्निका प्रश्मापारमिता' का। कुमाग्जीय ने ई स ४०० और ४१२ के 
थीच “सुखायतीब्यूए' ( छोटा ), ' घज्रच्छेदिका' आदि फई प्रो फा अ्रमण पुएयतर और कुमारजीब ने म्रिलकर 
हूं स ४०४ में 'सबोस्तिवादविनय का, मध्प्रमारत क ध्रमण धर्मजातयशस ने ई स ४८२ में 'अस्ताथसूत्र” का; घुदशात 
नेई स ५४२०और ४३६ के योच १० प्रथों का आर प्रमाकरमित्र ने ई स ६२७ शरीर ६३३ के यीच ३ अ्रथी का चोनो भाषा 
में अल्ुगाद किया मध्यभारत फा श्रमण पुएयोपाय ( नाथी या नदी ? ) इ ल ६४५ में वादों के दोनों सप्रदायें। / महायान 
और ह्दीनयान ) के पिपिटक़ से सबध रखने घाले ९४०० से अ्रधिक पुस्तक, जो उसने हिन्दुस्तान और सोलोन ( सिंहलद्वोप, 
लका ) में सग्रद किये थे, लेकर चौन में गया दक्षिण का अथमण घज्बोधि श्र उसका शिष्य अ्रमोघयञ्ञ ईस ७१६ में 
घोन में गये. घञ्रवोघो ने ई स ७२३ आर ७३० के यीच ४ प्रथों का अलुवाद किया और यद ई स ७३० में ७० घर्च को 
अवस्था में मरा, जिसके घाद श्रमोघयद्ध ने ई स ७४९ में हिन्दुस्तान और सीलोन फी यात्रा की ई स ७४६ में घद फिर 
चीन म पहुंचा ओर उक्त सन्‌ से लगा कर उसकी मृत्यु तक, जो ईस ७७४ से डडुई, उसने ७७ प्रथों के घोनो अलु॒याद किय 


क्र पराचीनलिपिमाला 


नी बौद्ध धर्म के तत्वा को जानने के लिये सस्कूत और प्राकृत का पठन पाठन होने लगा और वहा के 
बहतरे विढाने। ने समय समय पर अपनी सापा से यौद्ध घमे के समध में अनेक ग्रथ रचे जिनमे 
हमारे यहा की कई प्राचीन बातो का पता लगता है #स 5ब्य में भौद्ध विश्वक्रीप 'फा युश्नन्‌ 
चु लिन बना, जिसमे 'ललितविस्तर ' के अनुसार 5४ लिपिया के नाम दिये हैं, जिनमें पहिला 
ब्राष्ती और दूसरा ग्वरोष्ठी ( किश-लु-से-टो 5 क-लु-ले-टो ० व्व-रो-स-इ>खरोछ ) ऐ और 'सश्वरोष्ठ! के 
विवरण मे लिग्वा है कवि चीनी भापा से इस शब्ठ का अथे ' गधे का होठ! होता है! डी पुस्तक 
में भिन्न भिन्न लिपियो के वर्णन मे लिग्वा है कि 'लिखने की कला का शोध तीन देवी शक्ति पाले 
आचायो ने दिया, उनमें से सब से प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि (ताह्ी) बाई ओर से टाहिनी ओर पढ़ी 
जाती है उसके बाद क्रिश-लु (किश-लु-से-टो €ूचरोष्ट का सत्तिस रूप ) है, जिसकी लिपि दाहिनी 
आओर से याह ओर पढ़ी जाती ह और सथ से कम महत्व का त्स-की है लिसकी लिपि (वीनी) ऊपर 
से नीचे की तरफ़ पढ़ी जाती है ब्रह्मा और खरोष्ठ भारतवर्ष मे हुए और त्स-क्री चीन म प्रद्या 
और स्वरोष्ट ने अपनी लिपिया ठेचलोक से पाई और त्स-क्री ने अपनी लिपि पत्नी आदि के पैरा के 
चिझेो पर से घनाई ” 

उक्त चीनी पुस्तक के लेग्व से स्पष्ट हो गधा कि जो लिपि याई से दारिनी ओर लिग्वी जाती है 
डसका प्राचीन नाम ' ब्राह्मी और दाहिनी से चाह ओर लिग्वी जाने बाली का खरोप्ी था. ब्राह्मी 
लिपि इस देश की खतम्र और सानदेशिक लिपि होने से ही जैन और बथौद्रों के ग्रथ भी उसीमें लिग्वे 
जाने लगे और टसी से उन्होंने लिपियो की नामावालि में उसको प्रथम स्थान दिया 

जब कितने एक यूरोपिश्रन विद्वानों ने यह सान लिया कि हिंद लोग परिले लिग्वना नहीं जानते 
थे तय उनको यह भी निश्चय करने की आवश्यकता छह" कि उनकी प्राचीन लिपि (ब्राध्मी ) उन्होंने 
स्वयं यनाई वा दसरो से ली. इस विवय में भिन्न भिन्न विडानों ने कई भिन्न भिन्न अटकले लगाई 
जिनका साराश नीचे लिग्वा जाता है 

डॉ ऑफ्रेश सलर का अनुमान है कि सिकदटर के समय यूनानी लोग शिन्डस्तान मे श्रायि उन- 
से यहा वाल ने अत सीखे प्रिम्तेप और सेना|ट' ने मी यूनानी लिपि से ब्राह्यी लिपि का 
चनना अनुपान किया और ग्रिलसन ९ ने यूनानी अयथा किनिशिश्रम लिपि से उसका उद्भव माना 
हेलब्रे! ने लिखा ” कि ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है जिसके आद उपजन तो ज्यो के त्यो 2 से पृथ्ते की 
सोधी शतातदी के अस्मइक अक्षरों से 3 ठयजन, दो प्रावम्तिक स्यर सथ मे पत्रती स्वर और अनु - 
सवार श्रारिश्रनो-पाली>बरोप्ी) से और पाव त्यज्ञन तथा तीन प्राथमिक रबर प्रत्यन् था गौणएरूप से 





प्रण नामक भ्रम ह॒ से उपर में चीोन गया और ई से 3५ और ८१० के योौच उसने शआ्रार एक दूसरे धमण ने मिल कर 
महापानब्राद़िपद्पारमितासूत्र! सथा तीन दूसर पुस्तकों का खाने अमुयाद किथा ये घादेस नाम फेयल उदाहर्णार्थ 
ट्िये गय है 

? इ ई जिस ३४ पू २२ * हू है, जिद 8४, पृ ४२ 


* ग्राह्मी लिपि वास्तव में सागरी ( ठेयनागरी ) का प्राद्चीन रूप ही है. नागरी नाम कब से प्सिद्धि में झाया 
यह निश्चित नहीं परतु ताप्रिक समय में 'नागर ( नागरी ) नाम ध्च्चलिस था, क्यों कि “ निरयापोड शिक्षारीय ' की 'खेतुयथ ! 
नामक टीका का कता सास्फरानद एकार ( ए ) का प्रिकाण झप नायर! ( नागरी ) लिपि में होगा घतलाता है (शादपपषडु 
डमवो शब्दों बसपा लत । रू रगलछिय भ शप्ट घिरंरक रम्य विक धाक गशप्रण सास हू रद ज्िर्द्र 3५, पू #मढे ) “पातुलागस 
की टोका में लिखा है कि शिव्र मत्र (हो) के अशरों स शिय की सूलि नागर! (नायरी ) लिपि से घन सकती है दूसरी 
लिपियों स पन नहीं सकती शिरससकास्डुट्यडारडनि शाजरणिवक्षिलइ रवित यज्यत स्ातिविकम्टपिक्षिण इ रणिल णस्यत ६ ५; 
जिन्द ३४, पृ २७६) 

यूरापिश्नन विद्वानों ने (आत्यो' लिपि का पाला इड्िशिन पाली साउथ (”क्तिणा) श्रशोक्त था 'लाट! लिपि 
आदि नामी स भा परिचय दिया द परतु हम इस लेख में सबच्र गद्राह्मी नाम का ही प्रयाग करेंग 

र₹ हु ऐ, जिल ३५, ए २०३ ३ सए इस जचछ प्‌ अ#/८ 


ग्राह्मी लिपि फी उत्पात्ति १६ 


यूनानी लिपि से लिये गये है, और यह मिश्रण ई.स पूथे ३९२५ के आस पास ( अधात्‌ सिकंदर के 
इस देश में आने के याद) हुआ माना जाता है.' 

कस्ट! का मानना है कि एशिआ के पश्चिम में रहने वाले फिनिशिश्नन्‌ लोग है स पूवे की 
आठवीं शताब्दी में लिखना जानते थे और उनका वाणिज्यसंयंध इस देश ( हिन्दुस्तान ) के साथ 
रहने तथा उन्हींके अक्षरों से श्रीक, रोमन तथा सेमेटिम भाषाओं के अक्षर पनने से अनुमान होता है 
कि ब्राह्मी लिपि भी फिनिशिश्नन लिपि से घनी होगी 

सर विलिञ्म जोन्स ' ने सेमिटिछत से ब्राह्मी की उत्पत्ति होना अजुमान किया, जिसका कॉप्प 
तथा लेप्सिअस्‌' ने अनुमोदन किया फिर बेबर ' ने सेमिटिक्‌ और ब्राह्मी अक्षरों के दीच कुछ स- 
मानता दिग्वला कर उसी मत को पुष्ठ किया जिसको बेनफ़ी", पॉद्‌', वेस्टरगाड़े ", मेक्समूलर ', फ्रेडिख 
सूलर*, साटस", छिद्नी ' आदि विढानों ने थोड़े बहुत संदेद फे साथ स्वीकार किया 

स्टिवन्सन' का अनुमान है कि तन्राह्मी लिपि या तो फिनिशिश्रन लिपि से थनी हो या मिसर के 
अक्तरों से 

पॉल गोल्डस्मिथ्‌ ' का मानना है कि फिनिशिश्नन अक्षरों से सिलोन (सिंहलद्?गीप, लका) के 
अक्षर घने और उनसे 'मारतवपे के , परतु डे मलर " का कथन है कि सीलोन में लिखने का प्रचार 
शोने के पहिले भारतवर्ष में लिखने का प्रचार था 

बनेल ” का मत यह है कि फिनिशिश्रन्‌ से निकले हुए अरमड़क अक्षरों से ब्राह्मी अक्षर बने, 
परतु आइजक्‌ टेलर < लिगखता है कि अरमड़क और त्ाह्मी अक्षर परस्पर नहीं मिलते 

लेनोमद ” फटता है कि फिनिशियन्‌ अक्तरों से अरब के हिमिश्ररेटिकू अक्षर घने और उनसे 
च्ाध्मी 

डीके ४ का मत यह है कि ब्राह्मी लिपि असीरिआ ४ की “क्युनिफोम  " लिपि से किसी प्राचीन 
दक्तिणी ७ सेमिटिप्म लिपि के डारा, जिससे टिमिअरेटिक्‌ लिपि निकली, घनी है. 

आइज़क टेलर लिग्ना है कि 'व्राह्मी लिपि किसी अज्ञात दक्षिणी सेमिटिक्‌ लिपि से निकली 
होगी. वास्तव में वह किस लिपि से निकली यह अब तक मालूम नहीं हुआ परतु ओमन या .हेंड्रेमॉट !( 
या ओमेज्‌”” आदि के ग्वडहरो में उस (मूललिपि) का पता एक न एक दिन लगना संभव है. 

सेटवर्ड क्लॉट!" लिखता है कि फिनिशिश्ननू से सेविअन्‌ (टिमिशरेटिऋ ) लिपि निकली और 
उससे त्राह्मी 
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९ झअसीरिआ के लिये देखो पृ १,टि ३ 

९ यूगेपिअन्‌ विहानो मे 'क्युनिफॉर्म' उस लिपि का नाम रफ्खा है जिसके अत्त ए तीर के फल की ग्राकृति फे कई 
बचिक्ली को मिलाने से बनते ह इस यहुत प्राचीन ओर विचित्र लिपि|[फे लेख असीरिशा, यावीलन्‌ तथा ईरान झादि में 
मिक्तत है. इंरान के प्रसिद्ध यादशाह दारा ने अपना वृत्तान्त इसो लिपि में (त्तीन भाषाओं में) वेहिस्तान नामक स्थान फे 
ब्वटान पर खुदधाया था 

७ फिनिशिश्चन्‌ लिपि से निकली हुई लिपियों में से दिमिश्नरेटिश्‌ (सयिश्नन), इथिश्रोपिक, फूफी और अ्रपी आदि 
डक्षिणी, और अस्मइफ , सीरिश्रफर और चाल्डिश्रन्‌ उत्तरी सेमिटिक लिपिया फद्लाती है 

४ अर्य के एक भदेश का नाम जिसका अधान नगर मसकत है 

४ अरय के दक्षिण तट पर का एक इलाका जो ओमन से पश्चिम की तरफ दे 

९ ईरान के समुद तट पर का एक प्राचीन शहर 

८ स्टोरी ऑफ दी आल्फावेटू, पू २०७ 


२० प्राचीनलिपिमाला 


ई स १८६४ में चूलर ने ' भारतवर्ष की ब्राध्पी लिपि क्री उत्पत्ति' विषयक एक ढ्ोटी पुस्तक 
अग्रेजी में लिखी, जिसमे बेघर का अनुकरंण कर यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि त्राह्मी 
लिपि के २० अन्तर उत्तरी सेमिटिक लिपियो में लिये गये और बाकी के उन्हींपर से बनाये गये हैं, 
अधीत्‌ कितने एक अक्षर प्राचीन फिनिशिश्नन अन्तरों से, कुछ सोश्रय के राजा मेश्ा के लेख के 
फिनिशिश्नन्‌ शत्तरों से और पाच अत्तर अ्रसीरिशा के तोलों पर खुदे छुए अक्तरों से मिलते हुए बत- 
लाये हैं इसमे यहत कुछ खेचतान की गई हैं जिसके विपय से आगे लिखा जायगा 

बुलर के उक्त पुस्तक के प्रकट होने के ताठ चार और विदानो ने भी भ्सगवशास्‌ इस विपय से 
झपनी श्यपनी समति प्रकट की है उनमे से प्रो मफ़्डॉनल्ड ' बूलर के मत को स्वीकार करता है 

डॉ राइस टेविहज' ने इस विपस के भिन्न भिन्न मता का उत्ेग्त करने के पश्चात्‌ अपनी 
समति इस तरद् प्रकट की है कि में यह मानने का साहस करता छू कि इन [ भिन्न भिन्न ] शोधों के 
एकीकरण फे लिय केवल यही कक्पना हा सकती है कि ब्राह्मी लिपि के अक्षर न तो उत्तरी और न 
दाक्षिणी सेमिटिक अत्तरों से घने है फितु उन अक्तरो से जिनसे उत्तरी और दक्षिणी सेमिटिक अक्तर 
स्वय घने है अ्थीत युकेटिस नदी की वादी की सेमिटिक से प्रथे की किसी लिपि से * 

डॉ घानेद' बुलर का ही अनुसरण करता है और प्रो रंपसन* ने उपयुक्त मोअश्र ऊे लेग्त की 
फ़िनिशिश्यन्‌ लिपि से त्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानी है 

इस प्रकार कई एक ग्ररोपिश्नन बिद्ान तब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का पता लगाने के लिये 
हिअरेटिक्‌ (मिसर की), क्युनिफॉर्म (अ्रसीरिझा की ), फिनिशिश्वन , िमिश्नरेटिक ( सेविश्रन), अरमइक्‌, 
और ररोष्टी लिपियो मे से अपनी “अपनी राचि के अनुसार किसी न किसी एक फी शरण लेते €” आइज़क्‌ 
देलर इनमें से किसी में भी त्रात्मी स समानता न देर ओमन, हड्मॉट था ओमज़ के खडहरों में से 
किसी नई लिपि के मिलने की राह देखता # और डॉ राष्स डेविहुज़ युक्रेटिस नदी की वादी में से 
सेमिटिक्‌ लिपियो से पूवे की किसी अज्ञात लिपि का पता लगा कर उपयुक्त भिन्न भिन्न मते का 
एकीकरण करने की आशा करता है 

यदि ऊपर लिग्वी हुई लिपिया मे से किसी एक की त्राश्मी के साथ कुछ 'मी वारतविक समानता 
होती तो सर्वेधा इतने भिन्न मत न होने, जिस लिपि में समानता पाह जाती उसीको सथ स्वीकार फर 
लेते, परतु ऐसा न शोना ही उपर्युक्त भिन्न भिन्न कल्पनायों का सूख हुआ जो साथ ही साथ उन 
कव्पनाओं में ठधर्मी का होना प्रकट करता है 

यह तो निश्चित है कि चाष्टे जिन दो लिपियो की वर्णमालाओं का परस्पर मिलान करने का 
उद्योग किया जाबे तो कुछ अक्तरो क्री श्राकृतिया परम्पर मिल ही जाती हूँ चाहे उनके यचारणों में 
कितना ही अतर क्यो न ही यदि त्राम्मी लिपि का बतेमान उर्दू लिपि के टाइप (छापे के अचतरों) से 
मिलान किया जाये तो त्राष्म्री का 'र * (अलिफ ) से, 'ज' € (ऐन) से, और 'ल? ,। (लाम) से 
मिलता शूथा ऐ इसी नरह यदि ब्राश्मी का बर्नमान अग्रेज़ी ( रोमन) टाइप से मिलान किया जावे तो 
'ग॒ ४ (०) से, 'घ!०(ढी) से, ज'६(8) से र | (आड़) से, 'ल? ० (जे) से, 'उ! . (एल) से, 5! 
0 (ओ) से, प ७(यू)से, क' ४ (एक्स) से और ओ 2 (जेंढ) से बहुत कुछ मिलता छुआ है इस 
प्रकार उर्दू के तीन और अग्रज़ी के दश श्रक्तर त्राश्मी से आकृति में मिलने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता फि न्नाष्यी लिपि उर्दू या 'अग्रेज़ी से निकली है क्यो कि समान उचारण पाले एक भी प्क्तर में 


(सिधाय उद्‌ के 'लाम? / और ब्राश्मी के 'ल' के) समानता, जो लिपियों के परस्पर सयध फो निरचय 
करने की एक सात्र फसोदी ऐ, पाठ नहीं जाती 
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न्नक्कमलज 


आझौ लिपि की उत्पत्ति श्र 


हे, स पूथे की सातवीं शताब्दी के आसपास फिनिशिअन लिपि से श्रीक (यूनानी) अक्षर बने, 
जो प्रारम मे दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखे जाते थे, परतु पीछे से वाह ओर से दाहिनी ओर लिखे 
जाने लगे जिससे कुछ अक्तरा' का रख बदल गया. इस फेरफार के पीछे उनसे धुरान केटिनू ओर 
लेंटिन से अग्रज़ी (रोमन) अक्षर बन या फिनिश्चिश्नन्‌ू ओर वतेमान अगश्रज्ञा (रोमन) अक्षरा का 
लगभग ९२६०० बषे पूत्र का सर्बध होने पर भी उनका परस्पर मिलान किया जाबे तो & (ए), ४ (बी), 
० (डी), ६ (३), 7 (एच), ६ (के), | (एल), | ( एम ), ७ ( एन ), ? (पी ), ९९ क्यू ), 
(आर ) ओर ॥ (दी) ये १३ अक्तर अपन सूल फिनिशेअ्रन्‌ अक्तरों से बहुत ऋुछ मिलने हुए है 
इसी तरह अशोक के समय की त्राह्मी लिपि का उपयुक्त हिअ्रेटिक, फिनिशिश्रनन्‌ आदि लिपियों 
के साथ मिलान करने पर यदि त्राह्मी उनमें से किसी स निकली हो तो उस लिपि हे साथ ब्राध्मी 
की समानता, अग्रेज़ी ओर फिनिशिअ्नन्‌ के बीच की समानता से बहुत अधिक होनी चाहिये धी क्‍यों 
कि बनेमान अग्रेज़ी की अपेत्ता त्राह्म का फिनिशिश्नन के साथ क़रीब २२०० वर्ष पहिले का सयघ 
होता है, परतु ब्राह्मी का उक्त लिपियो के साथ मिलान करने से पाया जाता है कि -- 
इजिए ( मिसर ) की हिअराटिक्‌ ' लिपि का एक मी अक्षर समान उच्चारण वाले ब्राह्मी अक्षर 
से नहीं मिलता 
असीरिआ ' की ' क्युनिफॉमे लिपि स न तो फिनिशिञ्नन्‌ आदि सेमिटिक्‌ लिपियों का और न 
ब्लाह्मी का निकलना सभव हूँ वह लिपि भी प्रारम मे चित्रात्मक थी परतु पीछे से इरानियों ने उसे 
बणात्मक बनाया तो मी उसके अक्षर चलती हुई क़लम स लिखे नहीं जा सकते उसका प्रत्येक 
अच्र तीर के फल फी सी आकृति के कह चिझछो को मिलाने से बनता हैं वह भी एएक भ्रकार से 
चीनी लिपि की नाइ चित्रलिपि सी ही है ओर उसका लिखना सरल नहीं किंतु विकट हैं 
फिनिशिञ्नन्‌ लिपि की वणमाला में २२ अचर है जिनमे से कवल एक गिमेल (गण) अक्षर (सो- 
अब के लेख का) ब्राह्मी के 'ग * स मिलता है 
प्राचीन ग्रीक (यूनानी) लिपि के दो अच्षर गामा (ग) और थीटा *(थ) ब्राह्मी के 'ग' और 
थ' से मिलते हैं. 





१ फिनिशिश्वन्‌ के अच्तर 'हे घाव! 'काफ्‌! और रेश”' स क्रमश निकले द्वुए. चार प्रीक ( यूनानी ) अछारों 
'दत्सिन्लन,' ' घाझो,' 'कप्पा' ओर 'हा! का रुख बदल गया पीछे से प्रीफ लिपि भ॑ घाझ्रो ' का प्रचार न गहा 

९ मिसर में खहुत प्राचीन काल मे ओ लिपि प्रचलित थी पह भक्तरात्मक नहीं कितु चित्रलिपि था उसमे अक्षर 
न थे कितु फेषल आशय सूनत्रक चित्र यनाये जाते थे जैसे कि भज्ञ॒प्य ने प्रार्थना की कहना हो तो दाथ जोड़े हुए मनुप्य का 
चित्र बना दिया जाता था इसी तरद कई मिन्न भिन्न चित्रा द्वार कोई एक यिषय यतलाया जाता था उसके पीछे उसी 
चित्रलिपि से पर्ण/त्मक लिपि बनी जिसको यूरोपिश्नन, विद्वान, 'दिश्ररेटिक्‌! कहते ६ उसीसे फिनिशिश्रन लिपि का 
निकलना माना जाता है 

९ पशिआ के पश्चिमी भाग में युफेटिज़् नदी क पास का एक प्रदेश जा लुर्क राज्य म दप्राचीन काल में यह गड़ा 
प्रतापी राज्य था जिसकी राजधानी नियेधा थी इस राज्य का यिस्तार बढ़ता घटता रहा और एक समय मडिआ, 
परशिक्षा (ईरान ), अर्मानिञ्रा, सीरिश्मा आदि ग्रेश इसीके श्रवगत थे पेसा पाया जाता हैं कि यह राज्य प्राचीन 
घायीछन फे राज्य में से निकला झार पीछा उसीर्भे मिल गया मुसलमानों के राजन्यकाल में यथी आयादी य।ला यह राज्य 
ऊजड़ सा दो गया फ्युनिफॉर्म ' लिपि यहां के लोगों ने प्रचलित फी थी 

४ यदि फेघल झाकुृति की समानता देखी जाये तो फिनिशिश्ननू फा दालथ्‌ (द)म्ाही के ए' सं, 'तथ (तल) थ 
से ( कुछ फुछ ), 'पऐन.' (०) 'ठ' से, 'त्साथे! (स) 'र' से (कुद कुछ ) श्रार 'ताव्‌” (त ) 'क” से (टीक) मिलता छुआ हे 
यह समानता ठीक यैसी ही है जैसी कि ऊपर (पृ २० में ) बतलाई हुई यर्तमान अग्रेज्ञी टाइप ( छापे के अछ्तरों ) के १० 
अचार की धाही के १० अदचारा से 

४ प्रीक थीटा (थ) फिनिशिश्नन्‌ 'तथ्‌! से निकला ६ जिसका मूल उच्चारण त' था औौर उसीस अरयी का 'तोष्ट 
(०) निकला प्रीक में 'त' का उद्यारण म होने से फिमिशिभ्रनन 'ताझो' का प्रीक में शाश्ो (८2) घनाया घया श्र तेय्‌ को 
थीटा (थ) फिनिशिभन्‌ में '८' या 'थ' का उद्वारण दी न था 


डर प्राचीनलिपिमालछा 


दिमिभरिटिक ' लिपि के २२ अच्तरो में से केवल एक गिर्मेत्र' (ग) अच्र टेड़ा करने पर त्राध्यी 
के ग' से मिलता है हु 

अरमइफ्‌ ' लिपि मे से भी फेवल एक गिरमेल अच्तर 'ग॒ से मिलता है 

खरोछी लिपि की वर्णमाला के ३७ अक्तरों म से एक भी अक्षर ब्राध्यी लिपि से नही मिलता 

लिपियों के इस मिलान फो पढ़ कर पाठक लोग यह प्रश्न किये बिना न रहें किं जय बुलर 
फिनिशिक्मन लिपि के २२ अच्रों से ब्राह्मी के २२ अच्चरो की उत्पत्ति बतलाता है तय तुम इन लिपिया 
के समान उचारण वाले अच्तरों में से केवल एक गिमेल (ग) अक्षर की न्लात्यी के ग से समानता 
होना प्रकट करते हो यह क्‍या यात है? इसके उत्तर में मेरा कथन यह हैं कि एछ्ट २३ से प्राचीन अ्त्रो 
का एक नक॒शा ? दिया हैं जिसमें मिसर के हिअरेटिक, फिनिशिअ्न, हिमिश्रिटिक (सेव्शिन) आर 
अरमइक क्षिपिया के प्राचीन अक्षर दिये हैँ और उनके साथ ही साथ समान उच्चारण चाल ग्वरोष्टरी 
तथा न्राह्मी चर भी दिये ६ उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को मालूम हो हू। जायगा कि 
सेमिटिक और प्राछ्छी लिपि में वास्तविक समानता कितनी सी है. तो भी उनको यह जिज्ञासा 
रह जायगी कि समान उचारण वाले अक्तर तो परस्पर मिलते नहीं, एसी दशा # बूलर ने फ्रिनिशिशन 
फे २२ अच्रों से, जो ब्राह्मी के १८ उद्चारणों ' का ही काम दे सकते हैं, त्राह्मी के ९२ अच्रों का निकलना 
कैसे पता दिया. इस लिये हम बूलर के मिलान फा कुछ परिचय यहा फरा देते हैँ 

सेमिटिक और प्राह्मी लिपि की यनावट में बड़ा 'अतर यह है कि फिनिशिश्नन आदि अक्षरों का 
ऊपर का माग पष्ठुघा स्थृलप्होता है और नीचे का माग खड़ी था तिरद्धी लकीर से घनता है परतु 
आह्यी अचरों मे से अधिक अच्षरा का ऊपर का भाग पतली त्कीर से प्रारम होता है और नीच 
आं कर स्पूछ ( मनता ऐ इस चैपम्प के एकीकरण के लिये चूजर ने यह मान लिया कि छिंतुओं न 
[कितने एफ] सेमिटिक अच्रों को उलद दिया हैँ अथोत्‌ उनका ऊपर का हिस्सा नीच और नीच का 





१ मुसस्मानी धमें क प्रादुमाय स पट्टत पदिस दक्षिणी भरव भे फिनिशिश्रन स कुछ द्वी मिलती हुश एक प्रकार की 
लिपि मनलित थी जिसको ' द्विमिभरिटिफ' कद्दते है. उक्त लिपि के प्राधीन खेंख यहा क॑ 'सया! नामक राज्य में विशेष 
मिलने फे कारण उसी लिपि को 'सेपिशन्‌” भी कहत है 

९ प्रीक (यूमानी) लाग जिस अदेश का सारिशआा कहते थ छरोय फ़रोय उसाकों प्राचीन सेमिटिफ भाषा म 'अरम्‌ 
कहते थे उसके अतर्ंत पशिआ के पश्चिम का 'मेसोपेटिमिश्रा! अदश था, सिघाय पेलेस्टाइन्‌ क॑ यहा की भाषा और 
लिपि को भरमइक या अरमिशझ्नन्‌ कदते हू 

९ इस नकशे में दूस खड़ी पक्षिया यनाई गई हेँ, जिनमें स पदिली पाक्कि म॑ शरर्मादफ घणमाला के झछरों के नाम 
तथा उनकी *यनि के सूचक भद्दार भागरी में दिये ६। दूसरी पक्कि मं मिसर की दिभरेंटिफ लिपि के भ्रछ्तर दिये हैं ( ०. प्रि, 
जिल्द १, प्‌ ६०० से-तया सस्करण )। तीसरी में प्राचीन फिनिशिश्नन्‌ अ्रद्षर (ए प्रि। जि १, प्‌ ६०० से) ल्रौथी में भोशव 
के राज़ा मेशा के ईस पूर्य की मर्यी शताम्दी के शिशालेस से फिनिशिश्रन्‌ श्रद्षर (८ थ्रि। लि ३९, पू. ६०२ से-दुसर्या सस्क- 
श्य्)। पाचघी में दिमिपररेटिक लिपि के भार (५. प्रि, जि ३३, प्‌ ६०२ से ), छठी भे सक्कारा ( मिसर में ), टीमा (अर में) 
आवि के ६ स॒ पूर्य को पायर्थो शताप्दी के शिला ज्खों स च्ग्मशण अदार (इ पं, जि २४, पृ २८६ के सामने के पेट से ), 
सातपीं में मिसर के पेंपायरसा से झअस्मएक अक्षर ( इ१ए, जि २४, पू २८६ से ), आदषी में डॉ सर जॉन मार्शल के उप्चोग 
से सद्शिला से मिल हुए ई स॒ पूर्व को चाथी शताप्दी फे भरमश्क लग फे पोटो (ज गो ए सो; ईस १६६४, प्‌ ३४० 
के साममे के सेट) से अदार छाटे गये हूं, नयी मे समान उद्यारण याल्ले खरोछ्ठी भ्रत्तर अशोक के लेखों से लिये है, और द्सरपी 
“में समान उद्यारण घाले प्राह्षी लिपि के अक्षर श्रशोक के लेखों से उद्धुत्त किये गये हैं 

* ऊँसे अप्रजी में ० (सी), £ (के) और ९९ ( क्यू ) ये तीन भद्दार 'क! की ध्यनि फे सूचक है और उ्ू में 'खे' 
४ 'सीन! + और ' स्‍्वाड ' ८० 'स की भ्यनि के सूचक दे एसे दी फिनिशिअन अदारों मे भी आठ अदर ऐसे है जो चार ही 
उश्ारण का काम येते है भर्थास्‌ 'द' और ' देथ्‌! , जिससे अप्पी का दे” ८ और अप्रेशी का 'दूंच! निकला ) इन दोनों 
से (द॥ 'देय” ( जिससे भण्पी का “तो! ») और 'ताथ! ( सिससे 'ते! ० निकछा ) दोनों से 'त| ' काफए' और 

' कफ! से 'क, ऐसे ही 'सामेण्‌ ' (जिससे अरपी का सीन , ») और 'ज़्साघे! ( जिस से ' धवादू! “» निकक्षा) से 'स! का 
डक्कारण होठा दे। जिससे फिनिशिमन्‌ २२ अक्षर आाप्ती के १८ उध्यारणों का दी काम दे सकते है 

$. देखो भागे पृछ्ठ २६४ भे दिया इुआ सक्शा € देखो शिपिपन्र पद्िणा 


छाही लिपि की उत्पत्ति २३ 


सेमिटिक्‌ वर्णेमाजाओं के अचरों का नकुशा- 


समान उद्यारण घाले खरोष्ठी तथा प्राक्षी अदा सहित 


तथा आया भन्तर 
टामा, | पयरसा। तकाशिता क ६ भशोक कफ लखो मे ! 
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श्छ प्रावीनलिपिमाला 


ऊपर कर दिया है अथवा [खड़े] अचरो को आड़ा कर दिया है और [ कितने एक ] के कोणों को 
खोल दिया है” 
फिनिशिअ्नन और त्राह्मी की लेखन प्रणाज्ञी एक दूसरे से विपशीत होने के कारण बहुत से 
अच्रों की परस्पर समानता बतलाने में याधा पड़ती थीं जिसके लिये बूलर ने यह मान लिया कि 
“आ्राद्मी लिपि फा रूख पलटने से (अर्थात्‌ जो लिपि पहिले दाहिनी ओर से बाई और लिग्वीं” जाती थी 
उसे पीछे से याई ओर स दाहिनी भार लिखने से) किसने एक [ सेमिटिक्‌ ] अक्षरों का रम्व प्रीक 
अचरो फी नांहे दाश्नी आर से थाई ओर को घदल गया" 
जब इन फेरफारों से भी काम न चला तथ चूलर ने २२ अक्त्रों मे से प्रत्येक की उत्पत्ति बतला 
ने के समय बहुत से और फेरफार भीं मान लिये जिनमे से सुझय ये ईः- 
कहीं लकीर को कुछ [ इधर डघर ] हटा दिया", जहा लकीर न थी घहा नई गाच दी', कहीं 
मिटा दी (, कहीं बढ़ा दी ९, कहीं घटा दी *, कहीं नीचे लटकती हुओँ लकीर ऊपर की तरफ़ किरा दी “, निरदी 
लकीर सीधी करदी' , भाड़ी लकीर ग्वढ़ी करदी ", दो लकीरो के थीच के अतर को नें लकीर से जोड़ 
दिया", एक दूसरी को काटने चाली दे। लकीरो के स्थान में पिदु थना दिया ", घाई तरफ छड़ी हुई 
लकीर के 'अत फो ऊपर घढ़ा कर गाठ बनादी ०, प्रिक्राण को घनुपाकार घना दिया, कोण या 
कोर्यों को मिदा कर उनके स्थान में अधेवृत्त सा थना दिया" आदि इतना करने पर भी सात”? 
अचरों की उत्पत्ति तो ऐसे अत्तरों से माननी पड़ी कि जिनका उच्चारण पिलकुल बेमेल # 
ऊपर पतलाये छुए फरफार करने पर फिलिशिश्वन्‌ अन्तरों से न्राह्मी शअच्तरो की उत्पत्ति चूलर 
ने किस तरह सिद्ध की जिसके केचल चार उदाहरण नीचे दिये जाते हैं .- 
(-अलेफ से अ - >> #४ 
२-देग" सत्र -9४ ८०५७१ |॥ ल्‍ 
३-पोघ्‌ सेय -२ १४ ५.७ ॥|। |, 
अन्‍मेम से'म -५४ ४ 0 ४ 
इन घारो अच्रों की उत्पान्ति से पतिला अन्तर प्राचीन कानिशिअन्‌ लिपि का ह और 
झतिम अचतर अशोक के लेग्वा से है. याकी के सच अक्तर परिचतेन की खीच की दश्था के सचक अलु- 
सान किये गये हैं कहीं लिग्पे छाए नहीं मिल. इन रूपान्तर/ का विवरण यह हद के - 





१ बू।इ पर 
९ ॒प्राह्मी लिपि पहिले दाहिनी भार से या श्रार लिखी जाती थी था नहीं यह विश्वार आगे किया जायगा 
१ बू,इप,पू २१ * अलफ्से 'अ? यी उपीत्ति मे; यू, इ पे। पू १२ 


४ ज्ञाइन से 'ज! की उत्पत्ति में 'ज” के घीच की आड़ी लकीर 
६ जान से “ज! की उत्पत्ति भ, हथ से 'घ! वी उपक्ति मे * देथस 'ध' की उरपत्ति मे 
$ डर हि 9 नीच + न लत ८ 
भ जाइन से 'ज! की उरपक्ति मे ज़ाइम फे ऊपर ओर नी की दानों आड़ी लकीरों फ थाई तरफ बाहर निकले 
हुए अशो का कम करना 


८ योप्‌ से 'य' की उत्पत्ति में _ १ नूनभ न! यी उत्पाति में; योघपू से य! की उस्पसि में 
9 दालेध से 'घ! की उत्पक्ति मे " याद से 'य! की उपात्ति में ए. तैथू से 'थ की उत्पत्ति में 
१६ मेम्र से 'म! फी उत्पत्ति में ते दालिध से धर की उम्पत्ति म॑ € मेम से म! की उत्पसि में 


(५ दालजिप्‌ (4) से 'घ!कफी देव (6) से 'घा की; सैध (त) से 'थ को, 

(क) से 'प? बी स्साथे (स) से 'ख! की; और प्रए (फ) म्प न !्की हे कर कक 2 

5 प.चा प्रिज्ि ९४ ६०० में तथाड़ों ६ रॉइडिजर सपादित और परियर्घित असनिश्रस्‌ फे द्िप्त प्रामर (स्या# 
रण ) में इस झऋद्वर का नाम घेष्‌ (थ) लिसा दे (पू १३ ) परतु ययद् थी छपी हुए 'दियय आइमरी रीडर! नामक छोरी 
पुस्तक में, जिसमें दविप्र अछरों ौ॒ माम तथा उशारण शअयग्रेज्ी और मराटी (नागरी लिपि) दोनों में दिय हैं, इसका नाम ' टेप! 
(प१ ) और इसपा ध्यनिसूचक खिहऋः 'ह! (घू ३ ) दिया है दसासे श्रीक ( यूनानी ) श्रक्षर एटा? घना जिससे श्रप्रजी 
का 7 (एँपू) अपर, जो 'ह्‌! की ध्यनि का सूचक ६, तथा इसील अस्पी का ८ (६), जो 'ह! फा घूचक है, निकल। दे 
अत एव दमन इस अदर का मात 'दिय्र प्राइमरी रीटर! के अनुसार 'ऐय लिखा है 


ग्राह्मा लिप का उरपस्ति थे 


१-अलेफ के पहिल रूप का मग्व बदलने से दूसरा रूप घना दूसरे की स्ड़ी लकर कभो व 
हिनी तरफ हटाने से तीसरा चना उसपर स खौधा रूप ब्रन गया 
२-हेथ के पहिल रूप की ग्वढ़ी लकीरों क्रो समान लंबाई की यनाने और तीनो आड़ो लकीरों 
फो सीधी करने से दूसरा रूप बना इस प्रकार सीध बने हए खड़े अच्तर को आड़ा करने से 
सीसरा रूप वना जिसके जुपर के भाग की आदी लकीरों का मिद्रा देने से चौथा रूप घना फिर 
बाई ओर की पहिली ग्वढ़ी लकीर को लबी कर दन से पाचवा रूप उन गया 
इनयोध की सत्र तिरही लकीरों का सीधी करन से दूसरा रूप पी लिसका रुग्व भद- 
लने स तीसरा रूप बना इस खड़े अन्षर को आादा करने से चौथा रूप पना उसकी नीचे लट 
कती हुई लकीर का ऊपर ओी तरफ फिरा देन से पाचवा रूप बना सकी मध्य की खड़ी लकीर 
को लवी करने से डुठा रूप चना और उसपर से सातवा 
४-मेम॒ के नीच बाली वाह ओर मुड़ी हट लक्ीर को ऊपर की नरफ़ बढ़ा कर ग्रथि यना देने से 
दूसरा रूप बना फ्रि ऊपर के बाटट तरफ के कोण वाले हिस्सा को मिदा कर उनकी जगह अरधइत्त 
सी रेखा बना देसे से तीसरा रूप चना उसके ग्रथि बाल साग को बढ़ा कर ऊपर निकालने से 
चौथा रूप श्रन गया 
बूलर के माने हुए अन्तरा के ये फेरफार ऐसे है कि उनके अनुसार अच्रो का तोड़ मरोड़ 
करने से केचण फिनिशियन से ब्राश्वी की उत्पत्ति बतलाई जा सकती है ऐसा ही नही फिंतु दुनिया भर 
की चाहे जिस लिपि से जिसी भी लिफि की उन्पक्ति आसानी से सिद्ध हो सकती हे उदाहरण 
के लिये तत्षशिला के अस्मटक लिपि के लेग्ब के अत्तरों से तवा वतमान अग्रजी टाइप ( ड्रपे के अच्तरों ) 
से न्राह्मी लिपि के अन्षर क्रितनी आसानी से चनाये ज्ञा सकते # यह नीचे बतलाया जाता है- 
सक्तशिला के लग्व स-- 
-अलेफ से अ-> »< » 
र-वेघध से घब->7 2 ][)] 
३-गिमेल से 'ग-» /) 
४नदालेघ से द-“॥) 5 
भनहे से हर) )/ ।/ |» 
ब्झ्चाव से ब-) | ६ 
इन 5 अक्तरों के मूपातरा मे प्रत्येक का परिला रूप ननज्नशिला के लेग्ब से लिया गया है 
आर अतिम रूप अशोक के लेग्वो के अनुसार है. बीच के परियतेन बलर के साने हुए नियमों फे अचु- 
सार अनुमान किये गये है, जिनका उयौरा इस तरह हैं-- 
१-अलेफ के पहिले रूप के ऊपर के तथा नीचे के कानो को कुछ चौड़े करने से दूसरा रूप घना. 
उसकी दाहिनी तरफ की दोनो तिरछी लकीरों का सीधी करने से तीसरा रूप वन गया 
२-चेध के पहिले रूप के ऊपर की छोटी सी व्व़ी लकीर को मिटाने से दूसरा रूप यना. उसत- 
की बाई तरफ गक चड़ी लकीर ग्वींचने से तीसरा रूप चन गया 
३-गिमेल्‌ 'ग से मिलता ही है 
४-दालेथ के पहिले रूप के नीचे की खड़ी लकीर के साथ बाई तरफ एक आड़ी लकीर जोड़ने 
से दूसरा रूप थना और उस नडे जुड़ी हुई लकीर के घाए किनारे पर ज़रासी छोटी खड़ी लकीर जोड़ने 
से तीसरा रूप यन गया 
५-हे के पहिले रूप को उलट देने 
जो अशोक फे सारनाधथ के लेग्व के (ह' से 


७. 


दूसरा रूप बना. उसका रुग्व पलटने से तीसरा रूप यन गया 
मिलता हुआ है और चौथा रूप गिरनार के लेख से है. 


६ पघाचीनलिपिमाला 


६-श्राव के पहिले रूप को उलटने से दूसरा रूप थना, जिसका म्ग्व पलटने से तीसरा बना, 
फिर उसकी दाहिनी तरफ़ की कुकी छुई लकीर के स्थान में गथि यना देने से चौथा रूप घना 
घतेमान अग्रेज़ी छाप के अच्तरों सें-- 


ए! से अर /ै४ / +/# 
सूची से थ 3 3 [] 
“सी से 'च ७00 
चर टी से | दृ है है छछ। 5 
बेड के हा व 
2 से कम 


इनमें से प्रत्येक अच्र के रूपांतरों म पहिला रूप बतेमान अग्नेज़ी द्वाप का अच्षर और झ- 
तिम रूप अशोक के लेखों से है थीच के कुल रूप बूलर के खचो के अलुसार अलुमान किये हैं जिनका 
विवरण इस तरह #- 

१-० के पहिले रूप के ऊपर के कोण को सवाल देने से दूसरा रूप बना, जिसकी दोनों 
तिरद्दी खड़ी लकीरों को सीघी करने से तीसरा रूप हुआ और उससे चौधा 

२- थी की घीच की लकीर को मिदाने से दुसरा रूप और उमकी दाहिनी तरफ़ की चक्र रेस्त्रा 
को सीधी ऋरने से तीसरा चना 

३-- सी ' की दाहिनी तरफ एक खड़ी लकीर जोढ़ने से दूसरा रूप घन गया और उससे तीसरा 

४-- डी! की खाद ओर की खड़ी लकीर को मिटाने से दूसरा रप घना, जिसके बाह तरफ 
के फिनारो के साथ एक एक छोटी ग्वढ़ी लक्कीर जोड़ने से तीसरा रूप घन गया 

४-६ की घीच की लकीर मिदा देने से दूसरा रूप, उसकी दाहिनी तरफ़ की दोनों लकीरो 
को तिरद्दी करने से तीसरा सूप और उससे चाघा यन गया 

६--४फ को उलटने से दूसरा रूप घना, जिसके नीचे की टारिनी तरफ़ की दो आड़ी लकीरों 
को एक खड़ी लकीर से जोड़ देने से तीसरा रूप और उससे चौथा घन गया 

सन्नशिला के अ्रमहक लेग्व से तथा अग्रज़ी के छापे के अक्षरों से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 
बताने से फिनिश्चिश्नन की अपेक्ता अधिऋ सरलता होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे 
भ्राष्मी श्र घने है ऐसी दस्या मे घलर का मत किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकता फ्योकि फिनि- 
शिश्वन्‌ के गिमिल (ग) और त्राप्मी के 'ग? को छोड़ कर श्रन्य किसी समान उचारण घाले अक्तर में 
समानता नहीं है. बूलर का सारा यत्न ल्ीचतान ही है इसीसे घूलर की 'भारतवपे की त्राह्मी लिपि 

उत्पत्ति के लपने के याद ' बुद्धिस्ट दिशा” नामक पुस्तक के कतो डॉ राइस डेंविडज़ को यह 
मानना पढ़ा कि ज्राध्मी लिपि के अक्षर न तो उत्तरी और न टल्षिणी सेमिटिक अक्तरों से पने है ', ग्से 
ही ' ण्वसाइछोपीडिया ब्रिदनिका नामक सहान अग्रजी विन्वकोश से शस विपय मे यह लिखा गया कि 
बूलर का कथन यद्यपि पाणिएत्य और चठुराह से नरा छुमा है तो भी यह मानना पड़ता है कि 
बह अधिक निश्चय नहीं दिलाता इस लिपि का उद्धव कर्छ से हुआ इसका निर्णय निश्चित रूप से कर- 
ने ये पहिले सके प्राचीन इतिहास के और मी धमाणो का ड्रंढना ्रावल्यक है और ऐसे प्रमाण मिल 
सर्केगे इसमें कोह्ट सर्देट नहीं 
थदि ब्राह्मी और खरोष्ठी टोनो लिपिया फिनिशिश्षन से, जिसकी उत्पत्ति ४ से पूपर फी १० थीं 
गझ़ताइदी के आस पास सानी जाती है, निझली होती सो ई स्त॒प्रवे की तीसरी शताचदी में, अर्थात्‌ 
भ्रशोक के समय, उनमे परस्पर सलुत कुद्ध समानता शोनी चाहिये वी जैसी क्लि श्रगोक फे समप की 
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ग्राह्मी लिपि की उन्पत्ति २७ 


ब्राह्मी से निकली हुडे है. स की पांचवीं और छुठी शताब्दी की गुप्त और तेलुग्र-कनड़ी लिपियों के घीच 
पाई जाती है, परतु उन दोनो (ब्राह्मी और खरोष्ठी ) मे एक भी अक्षर की समानता का न होना भी 
यही सिद्ध करता है कि थे दोनो लिपियां एक ही मल लिपि से सर्वेथा नहीं निकलीं ', अथोत्‌ खरोष्ठी 
मेमिटिक से निकली हुई है और ज्राह्मी सेमिटिक से नहीं हु 
फिनिशिश्वन लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानने का सिद्धान्त कहा तक प्रामाणिक और 
स्वीकार करने योग्य है इसका विचार यहां तक किया गया अब चूलर के हस दूसरे कथन की समीक्षा 
आवश्यक है कि त्राह्मी लिपि पहिले दाहिनी और से बाई ओर लिखी जाती थी ! ॥ 
बुलर को फिनिशिअन लिपि से त्राह्मी की उत्पत्ति सिद्ध करने के यत्न मे कितने एक अक्त्रों 
का रुख बदलने की आवश्यकता धी ४ स श्य६१ में जनरल कनिगहाम ने 'कॉइन्स ऑफ एनश्यंद 
इंडिआ' नामक भारतवपे के प्राचीन सिक्कों के विषय का एक पुस्तक प्रकट किया जिसमें एरण' से 
मिले छुए कई एक तांबे के सिफे भी छापे उनमे से एक पर का प्राध्मी लिपि का लेग्व 'धमपालस ** 
दाहिनी ओर से वाह ओर को पढ़ा जाता है. इस उलठे लेख के तिनके के सहारे को बूलर ने बड़े 
महत्व का माना और इसीके आधार पर अपनी “ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ! धिपयक पुस्तक में लिखा 
कि 'सेमिटिफ से ज्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सिद्ध करने के प्रमाणों की श्टग्वला को पूर्ण करने के लिये 
जिस कही की घुटि थी वह वास्तव में यहीं है, तथा उस सिक्के को 3 स प्ृषे ३४० के आस पास 
का मान कर यह सिद्धांत कर लिया कि “उस समय त्राह्मी लिपि दाहिनी ओर से वाह और तथा 
थाई ओर से दाहिनी ओर (दोनों तरह) लिग्वी जाती थी? 
इस कल्पना का सुख्य आधार एरण का सिक्का ही है, क्योंकि अब तक कोई शिलालेस्व इस 
देश में ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ब्राध्पी लिपि फारसी फी नाई उलटी लिग्वी ए॒ई मिली हो * किसी 
सिक्के पर लेख का उलटा आ जाना कोई आश्रय की बात नहीं है क्योंकि सिक्के पर उभरे हुए अक्षर 
सीधे आने के लिये सिक्के के ठप्पे में अक्षर उलटे खोदने पड़ते हैं अयोत्‌ जो लिपिया चाह ओर से दाहिनी 
ओर ( जैसे कि ब्राह्मी और उससे निकली हु सब लिपियां और अगरेजी भी ) लिखी जाती हैं इनके 
ठप्पों में सिक्के की इधारत की पक्ति का आरंभ दाहिनी ओर से करके भपत्येक अक्षर उलठटा खोदना 
पड़ता है, परंतु यदि खोदनवाला इसमें चूक जाय और ठप्पे पर घाई ओर से ग्वोदने लग जाय तो 
सिक्के पर सारा लेग्व उलटा आ जाता है. जैसा कि एरण के सिक्के पर पाया जाता ऐ थदि घह एक 





१ ६ स १८६८ में मने 'प्राचीोनलिपिमाला का प्रथम सस्करण छापा, जिसकी एक प्रति डॉ चबूलर फो मेट की 
उसकी पहुच स्वीकार फरने फे साथ डॉ घूलर ने लिखा ' कि तुम ग्राह्मी लिपि को भारतवासियाँ की निर्माण की हुई स्वत॑प्र लिपि 
मानते हो यह ठीक नहीं प्राह्मी लिपि सेमिटिफ लिपि से निकली हुई है” इसके उत्तर में मैंने लिखा फि 'यद्दि प्राह्मी 
और खगेष्ठी छोनों लिपिया एक ही मूल लिपि फी शर्ख हैं तो ७०० घपे के भीतर द्वी उममें परस्पर पक भी अज्तर फी 
समानता न रही इसका फ्या कारण हैं सो आप हुपा कर सूचित कीजिये,” परतु इसका कुछ भी उत्तर थे न वे सके ओर न 
झय भी फोई दे सकता है 

९ मध्य प्रदेश के सागर जिले फा एक आाचौन नगर * क; को ८.३) पृ १०१ प्लेट ११, सम्प्या १८ 

४ घू,इ स्ट, सख्या ३, पृ रे ( इस !प्ध्ड )« ४ सू१इ स्ट; सस्‍्या ३, पृ ४३ 

९ आम छिखा है कि 'अशोक के लेखों में दादिनी और से याई ओर लिखने के चिज्ठ यधुत कम मिलते हैं 
जौगड और के लेखों में 'ओ' उलटा है, आर जीगड तथा देहली फे सिघालिक स्तभ फे लेख में 'घ” क्चित्‌ उसठा 
मिलता है! (घू इ पे। प्र ६), परत ये तो मामूली लेखकों फे दस्तदोष या देशभेद फे तुच्छ अतर हैं. क्योंकि 'झभो! 
की झाकति, एफ खड़ी लकीर के ऊपर के छोर से यांए ओर फो और नीचे फे घोर से दादिनी ओर फो एक एक आड़ो लकी- 
र खींचने से, यनती है. यद समय है फि असाधघान लेखफ पदिले खड़ी लकीर खींधथ कर आड़ो लकीरें खाचने मे गलती 
कर जाये 'घ' की आएति धज्ञप के सदश होने के फारण उसकी प्रत्यचा चाहे दाहिनी तरफ रहे था या तरफ इसमें मा- 
सूली अनपढ़ लेखक शायद ही फर्फ़ माने देशसेद से भी कमी कभी किसी अच्तर की झाहृति उलटी लिखी मिलतो दे जैसे 
कि ई स फी छठी शताम्दी के यशोघमेन्‌ के लेख में 'उ! मागरी के 'उ! का सा है ( देखो लिपिपश १८ थां ) परतु उसी 
शताब्दी के गायलक सिंहादित्य के दानपत्न मे उससे उल़रा है ( लिपिपत्र पेप्या) पर्तमान यगला लिपि का 'क? डलर[ 


श्८ प्राचनीनलिपिमाला 


दो अच्तरो को ही उलय खोदना अल कर सीधा ग्वोद दे तो केवल वे ही अक्तर सिक्के पर उलटे आ 
जावेंगे 

ऐसी ग़लतिया कभी कभी हो जाने के उदाहरण मिल आते है. सातवाहन ( आप ) बश के 
राजा शातकर्णी के भिन्न प्रकार के दो मिक्ता पर 'शतकणिस  (शातकर्णे) सारा लेग्ब णरण के सिक्के 
की नाई उलटा ञआ गया है! पार्थिअन्‌ अव्दृगसिस्‌ के एक सिक्के पर के ग्वरोष्ठी लेख का एक अश उलटा 
आ गया है अथोत्‌ नागरी की नाई थाई ओर से दाहिनी ओर है (₹,४8 कॉ, ए १५७) विक्रम सबस्‌ 
१६४३ के थने हुए इदोर राज्य के पैसे पर “एक पाव आना इदोर यथ्रह लेख उलठा आया है" 
महाक्तत्रप रजुबुल ( राजल ) के एक सिके पर ग्वरोष्ठी लेग्व की तरफ के ग्रीक अच्र ४ और ६ से 
यने टृए मोनोग्राम” में £ अच्षर उलटा आगया #* परतु दूसरे सिक्कों पर सीधा हैं' एक प्राचीन 
झुठ़ा पर 'ओऔीस्सपकुल लेख है, जिसमे “श्री और प'यदों अक्षर उलटे आ गये है' ऐसे ही पटना 
से मिली छुझे एक छुद्रा पर के 'अगपलश? ( अगपालस्य ) लेग्व में 'अ' उलदा आगया हैं? 

सी दशा में एरण के सिक्के पर के उलटे लग्व के आधार पर यश मान लेना कि “ब्राद्मी लिपि 
पहिले दाहिनी ओर से बाई ओर लिगी जानी थी ' क्रिसी तरह आद्रणीय नही हो सकता" 

प्रसिद्ध पुरावत्यवेत्ता डॉ हरश ( [40॥2:४८॥ ) ने लिखा ए< कि 'बूलर एरण के सिफे को, जिस 
पर के अच्तर दाहिनी ओर से घाई ओर है, त्राह्मी के सेसिटिक्‌ लिपि से निकलने का प्रमाण मानता है, 
इसमें में उससे सहमत नहीं शो सकता पह जानी हुई घात है कि मिफे पर अक्तर ठीक आने के 
लिये ठ5प्पे पर उनको उल्लदा पोदना चाहिये इस घात को हिन्दुस्तानी ठप्पा स्वोदने वाले श्क्सर भूल 
जाते हूँ हो फ्लीट' में 'मी ऐसा ही मत प्रकट किया है 

ब्राक्मी लिपि के न तो अक्षर फिनिशिञ्नन था किसी अन्य लिपि स निकले # और न उसकी 
गाई ओर से दारिनी ओर लिखने की प्रणाली किसी और लिपि से यदल कर यनाई गहे है. पह 
भारतघर्प के आयों का अपनी स्वोज से उत्पन्न किया छुआ मौलिक आविप्कार है श्सकी प्राची- 
नता और सवांगसखुदरता से चाहे इसका कती ब्रह्मा देवता माना जा कर इसका नाम त्राश्मी पड़ा, 








लिखा जाता है. ( लिपि पत्र 5८) परनु पहिले ऐसा न था (लिपिपन्न ३२ ३५४) 

! रा केंकों शा द्या पृ ० प्लेट १ सख्या& और ?११ २ हू पै।जि २+ पृ ३३४६ 

* पूंर नाम के प्रत्यक अश के प्राग्म फे सॉफेतिफ दो था तोन धर्णी फी मिला कर जो एफ विलक्तण चिझरू यनाया 
जाता है उसे अरप्रज़ी मे 'मोनोप्राम ' (पकादार) कहते है 

* शा को प्री सी।पू ८७, सम्प्पा * गशाकऊों प्री सी। पृ १७, संख्या £ 

६ जरा ए सो;इस १६०१, पृ १०४, सस्या ६ अ के, आ स॒ रिःजि १५, 'लेट 9, सम्या २ 

८ हूस १८६६४ में डॉन मार्टिनों डी ज़िल्वा सिक्रमर्सिघ न रॉयल णशिक्राटिफ सासाइटी फे ऊर्नज़ (पमासिक पत्रिका) 
में एक पत्र म्रफाशित फर यह घतलाना चाद्ा था कि 'सीलोन में कर शिलाखेर प्राचीन ब्राह्म लिपि के मिल हैं, जिनमें से 
दो में अक्षर उलटे हैं, परतु उनकी छाप फे अ्रमाय में उनफा यियेचन नदी किया जा सकता (ज यो प.सो। ईस १८६५, 
यू ४६५ ६८) भीर एस १६०६ में एफ लेख उसी जनेल मे फिर छप्याया जिसमें उलटा खुदा हुआ फाई शिलालिख ते! प्रका 
खित न किया कित॒ उनकी छाप शीघ्र भ्राप्त करने का यत्न करने की इच्छा ध्रकट की, क्र/र अ्रशाक के गिरवार क लेख में 'प्रः 
के स्थान मे पे! 'भ्र' के स्थान मे 'स' झादि जो अश्ुद्धिया मिलती हैं उनपर से यह सिद्धात निकाला कि 'प्राह्की लिपि का 
रुख बदलने से ये भद्तर इस तरह लिखे गये” (ज रॉ पु. सो। ई स १८०१, पर ३०१४) परतु गिरनार के सारे लेख को घ्य न 
पूर्येक् पढ़नेयाले को यह अयश्य मालूम हो जायया कि उसके लिखनेबाले को सयुक्तात्तरों का टीक ठीफ ज्ञान न था और 
सयुक्ताहतर में श्रथम आने याले 'र! ( रेफ ) तथा डितीय आने यालें ' र! का अन्तर तो घद सममता ही न था जिससे उसने 
सयुक्रादारों में ऐसी पेसा अनेक भ्रशुद्धियां की है. यदि इन अश्युद्धियों पर से दी यद सिद्धात स्थिर किया जा सकता हो 
कि ये पक्षी लिपि फे उलदे लिखे जाने के भत्यक्ष उदाहरण हैँ तो यात दूसरी है 

इस १६०३ में डॉ शाएस देविदज्ञ ने पिक्मसिय के ऊपर लिखे हुए पत्र और लेख के हथाले से मास लिया कि 

आह्यी लिपि उलटी भी लिखी जाती थी (डे;यु इ॥ ए ११५), परतु साथ में यह भी लिख दिया कि 'अवब तक उलटी 
लिपि का कोई शिलालेख पसिद्ध नहीं हुआ ! 


< इफएंजिर६,पू ३३६ १९ बू।६ पे के अप्रेज़्ी अजुवाद की भूमिका पृ ३-४ 


प्राह्मी लिपि की उत्पाशि रद 


चाहे साच्रसमाज त्राश्मणों की लिपि होने से यह त्राह्मी कहलाई हो', पर इसमें संदेह नहीं कि 
हसका फिनिशिअन से कुछ भी स्यंध नहीं 
आदशे लिपि में यह गुण होना चाहिये कि प्रत्येक उद्चारण फे लिये असंदिग्ध संकेत हो 
जिससे जो थोला जाय चह ठीफ चैसा ही लिखा जाय और जो लिखा जाय वह ठीक चैसा ही 
पढ़ा जाय. उच्चारित अक्षर और लिगित चणे के इस संबंध को निभाने के उद्देश्य का विचार करें 
तो ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तम है और इसमें और सेमिटिक्‌ लिपियों में रात दिन का सा अंतर है. इसमें 
स्वर और व्यज़न पूरे हैँ ओर रवरों मे इस्व, दीधे के लिये तथा अनुस्वार और विसमे के लिये 
उपयुक्त सकेत न्यारे न्यारे हैं, व्यजन भी उचारण के स्थानो के अजुसार वैज्ञानिक क्रम से जमाये गए 
है. इसमें किसी प्रकार फी त्रटि नहीं है और आये भाषाओं की ध्वनियों को उ्यक्त करने के लिये 
इसमें किसी प्रकार के संशोधन या परिवतेन की अपेक्षा नहीं है. व्यजनों के साथ स्वरों के संयोग 
को मात्रा के बिक्रों से प्रकट करने की इसमें ऐसी विशेषता है जो किसी और लिपि में नहीं है. 
सल्त्यि और सम्यबता की अति उच्च अवस्था में ही ऐसी लिपि का विकास हो सकता है वेदिक 
ओर प्राचीन संस्कृत वाडमय के 5४ या 5४ मूल उद्चारणों के लिये केवल १८ उचारणों फे प्रकट करने 
चाले २० सकतो की द्रिद्र सेमिटिझ लिपि कैसे पर्यौप् होती * सेमिटिक लिपि से ओर उससे 
निकली सभी लिपियो में रघर और उ्यजन एथक्‌ एथरू नहीं हैं. रघरों में हस्त दीधे का भेद्‌ 
नहीं न उनके अक्षर विन्यास का कोई भी क्रम है एक उचारण के लिये एक से अधिक चिक 
हैं और एक ही चिझछ एक नहीं, किंतु अनेक उचारणों के लिये भी है, व्यंजन में स्वर का 
योग दिखलाने के लिये मात्रा का संकेत नहीं, परतु स्वर हीं व्यजन के आगे लिखा जाता है और 
संयुक्त भ्वनि के लिये च्णो फा सयोग नहीं. स्वर भी अपूर्ण हैं ऐेसी अपूर्ण और ऋमरदहित लिपि 
को ले कर, उसकी लिग्वाचट का रू पलट कर, वर्णों फो तोड़ मरोड़ कर, केवल अट्वारह उथारणों के 
विरू उसमें पाकर थाकी उच्चारणों के सकेत स्वयं गढ़ कर, स्वरों के लिये माम्राचिझ यना कर, अलुस्वार 
और विसगे की कल्पना कर, स्वर व्यज्जनों को एथक्‌ कर, उन्हें उचारण के स्थान और प्रयत्न के अनु 
सार नए क्रम से सजा कर सवाोगपूणे लिपि घनाने की योग्यता जिस जाति में मानी जाती है, क्या 
घह इतनी सभ्य नहीं रही होगी कि केवल अद्वारह अक्षरों के सकेनें। के लिये दूसरों फा छुह न ताक 
फर उन्हें रवय ही अपने लिये घना ले? 
(डिबडें थॉमस का कथन है कि “ज्राह्मी अक्षर भारतवासियों के ही बनाये हुए हैं और उनकी 
सरलता से उनके यनाने वालों की बड़ी बुद्धिमानी प्रकट होती है. ३्3३3््३्३ः३३ः 
“-_ प्रोफेसर हासन का लिग्वना ' हैं के “ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं सब तरह विदेशी उत्पत्ति से 
उसकी स्वतज्ञता प्रकट करती हैं और विश्वास के साथ आग्रहपृवेक यह कहा जा सकता है कि सय तके 
ओऔर झलुमान उसके स्वतत् आविष्कार ही होने के पक्त मे हैं 
जेनरल फर्निगहाम का मत यह * है कि “ब्राक्ली लिपि भारतवासियों की निमोण की झुडे स्वतञ्र 
लिपि है. प्रेफसर लेंसन' त्राह्मरी लिपि की विदेशी उत्पसि के कधन को स्वेधा अस्वीकार फरता है. 
हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास अभी नक घने अधकार में छिपा हुआ है पुराने शहरों और 
चस्तियो के चिन्ह बतेसान धरातल से पचासों फूट नीचे हैं, क्योंकि घार यार विदेशियों के अफकमयणों 
से पुराने रथान नष्ट होते गये और उन पर नए बसते गए सारा देश एक राजा के अधीन न होने 
से प्रमयद्ध हतिशास भी न रहा पाचीन इतिहास का शोध अभी हमारे यहां आरंसिक अवस्था मे 
है तो भी उससे जितना कुछ मालूम हुआ है यह घड़े महत्व का है, परतु अधिक भाचीन काल के 
'* इ पेजिचउऑ्ेशप श्र * प्थु फॉसइ स श्प्य्रे, नवर दे 


» * हु गोंप सो ई स ?८5८?, प्‌ !०० और इ एँ: जि ३५, प्‌ २४३ 
के को ए ह कि पर ४२ बे. +>० है # 2७ रउधपेह 29॥ स्वाप्ततत३ 9 008 /867/ 





द््० प्राजीयलिपिमाला 


अवरशोधों तक अभी यह नहीं पहुच सका है अभी तक प्राचीन शिलालेस्व जो मिले है ये 
ई स पूवे की पांचवीं शताब्दी से पहिले के नहीं है, परठु साहित्य में प्रत्यल् या गौण रीति 
से लेखनकला के जो हवाले मिलने हैं वे बहुत प्राचीन समय तक जाते हैं. उन सब से सिद्ध 
होता है कवि लेख्खनकला सर्वेसाघारण में प्रचलित, एक पुरानी बात थी जिसमे कोड़े 'अनोग्वापन 
नथा जिनने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अच्रों की शैली, और चारे साहित्य 
के उच्लेख, सभी यह दिखाते दे कि झेग्बनकला अपनी प्रौदावस्था मे थी उसके आरम्मिक विकास के 
समय का पता नहीं चलता. ऐसी दशा में यह निश्चयपृ्वेक नहीं कशा जा सकता कि न्राह्मी लिपि का 
आषिष्कार कैसे छुआ और इस परिपक रूप मे, कि जिसमे ही हम उसे पाते है, वह किन किन परिव- 
तेनो के याद पहुची . मिसर आदि में जैसे भावा के सकेतरूप चित्र हुए और वे शठ्दों के सकेत हो 
कर उनसे अक्षरों के सकेत बने, डस तरह यहा भी किसी चित्रलिपि से ब्राह्त्मी लिपि बनी, या प्रारम्स 
से ध्वनि के ही स्चक चिन्ह बना लिये गये, यह कुद्ध निखय के साथ नहीं कहा जा सकता निश्रस 
के साथ इतना ही कहा जा सकता है क्वि इस विषय के प्रमाण जहा तक मिलते है बहा नक ब्राह्यी 
लिपि अपनी पौद अवस्था मे और प्रण व्यवहार मे आती छृड मिलती है और उसका किसी याहरी 
स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता 
आर शाम शास्त्री न टेवनागरी लिपि की उत्पक्ति के विषय का सिद्धात नामक एक विस्तृत 
लेख! से यह सिद्ध करने का यत्न क्रिया है कि टेखताशो की सूलिया बनने के प्रथ उनकी उपासना सा- 
कोतिक चिह्ो टारा होती थी जो कई ब्िकाण तथा चका आदि से चने हूए यन्न के जो देवनगर कह- 
लाता था, सच्य मे लिग्वे जाते थे ठेबनगर के सभ्य लिगं जाने वाले अनेक पकार के साकेनिक चिक 
क्रालातर में उन उन नामी के पहिले अक्षर मान जाने लगे और टेबनगर के मभ्य उनका स्थान होने से 
उनका नाम “देवनागरी हुआ बेष्ट लेग्ब बढ़ी गवेषणा के साथ लिखा गया ह# और युक्तियुक्त अबत्य 
है, परतु जब तक यह सिद्ध न हो कि जिन जिन ताश्रिक पुस्तकों से अवनरण उद्धत किये गये ह थे 
वैदिक साहित्य के समय के पहिले के था कम से कम मौयकाल से पहिले के, है, तय नक #म उनका 
मन स्वीकार नहीं कर सकते 
पघाचु जगन्मोश्नवर्भा ने एक लचा चौड़ा लेग्व' लिप्व कर घह चनलाने का घत्र किया # कि 
* बैदिक चित्रलिपि था उससे निकली हड साकेतिक्त लिपि से ब्राप्मी लिपि का विकास हुआ , परन्तु उस 
लेख से कल्पित वदिक चित्रलिपि के श्रमक मनमने चिंच्र अनुमान कर उनसे भिन्न अ्रत्तरो के विकास 
की जो कल्पना की गई ह उससे एक नी शन्तर की उत्पत्ति के लिये कोई थी प्राचीन लिम्वित प्रमाण 
नहीं दिया जा सका ऐसी दश्ा में उनकी प्रश्ट कल्पना रोचक होने पर मी प्रमाणरहित शोने से 
स्वीकार नहीं की जा सकती गाद्र्‌ जगन्मोहनचसमो ने दुसरी बात यर* भी निकाली हैं कि ट 
'5, छठ, द और ए ये पांच सृथेन्य उण आयों के नही भर चैदिक काल के आईमभ में अनायों 
की भाषा से सथन्य वर्णों का ध्रयोग जय श्रायो ने देखा तब थे उनके कानों को घड़े मनोहर चलगें, 
अनएव उन्होने उन्हें अपनी भाषा मे ले लिया 
इसके प्रमाण में लिग्वा है कि 'पारसी आयों की वर्णमाला से स्र्धन्य वर्णों का सर्तपा 
अभाव है और धातुपाठ में थोड़े से घातुआ को छोड़ कर शेष कोई धातु ऐसा नहीं जिसके आदि से 
मृथेन्पवर्ण हो , परतु पारसी आयों के यहा केबल सृर्धन्यवर्णों का ही अभाव है यही नहीं कितु उन 
की यर्णमाला में दछु, मा ओऔर “ल प्रण नी नहीं # और वैदिक या सस्कूत साहित्य से पक से 
प्रारम होने बाला फोई घातु था शब्द भी नहीं कै, तो क्या छू, सम, ल' और 'क्ष बर्ण 
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सं सग्स्थती; ॥इ सन १६१३ से १६१४ तक कई जगह 
१ पसरस्वतो। ई स १६१४, पृ 3७० ७१ 


म्वगोष्टी लिपि की उत्पत्ति देर 


भी अनायों से ही किये गय? ८! ड़ ढद'' और 'ण''* से प्रारंभ होने वाले बहुत से घातुरे 
ओर जिनसे स्रधन्थ वर्णो का प्रयोग छुआ हो ऐसे हज़ारहां शब्द बदिक साहित्य मे पाये जाते 
हैं. ग्रीक आया की भाषा मे '< और 'ड' ही है, 'त' और 'द' का सर्चभा अभाव है और 
सेमिटिक्‌ अनायों क्री लिपियो में मधेन्य व्णो का स्वेधा अभाष पाया जाता है (देखो ए. २३ में 
छुपा हुआ नक्शा ), इसी से प्रीको ने फ़िनिशिश्नन्‌ अक्षर 'ताव”( ते का रूचक ) से टाओ 
('८'), और दालेध (द) से डेल्टा ((ड”) घनाया ऐसी दशा में बाबर जगन्मोहनवमों का यह 
दूसरा कथन भी आदरणीय नहीं हो सकता 


३--खरोष्ठी' लिपि की उत्पत्ति 





मौय्ेवशी राजा अशोक के अनक लग्वा' में से केवल शह्वाज़गढ़ी और मान्सेरा के चटा- 
नो पर खुदे छुए लेख ग्वरोष्टी लिपि मे #, जिनसे पाया जाता है कि यह लिपि ट्रे रू पते छी 
तीसरी शतावदी में केचल भारतवप कर उ्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रदेश के आस पास अधाोत 
पजाब के गाधार" प्रदेश मेँ, प्रचलित थी अशोक से प्रवे का इस लिपि फा फोड़े शिलालेख 
अथ तक नहीं मिला, परतु इरानियों के कितने एक चादी के मोटे सिक्कों” पर ज्राह्यी या खरोष्ठी 
लिपि के एक एक श्रक्षर का ठप्पार लगा हुआ मिलता है, जिससे अनुमान होता ह कि पजाब 
की तरफ़ चलने वाले थे इरानी सिक्के सभवतः सिकदर से पूर्व के अधात्‌ $ स॒पूले की चौथी 
शताइदी के हो, क्योंकि सिकद्र के विजय से हेरानियो का अधिकार पजाय पर से उठ गया था. 





” ८ से प्रार्भ होने नाले धातु दक टल टिक, टिप्‌, ठीक और दबल ६€ 
*« 'हू से भारभ होने वाले घातु इप, इम डयू , इभ, डिप दिम आर डी है 

» “द्व! से प्राग्स दोने खाला धातु दाफ है 

«४ पाणिनि ने घातुपाठ में खहुत से घानु 'ण' से आरभ होने याले माने है (णा न॒ प ८६। १ | ६४४ उपस्गी 
दुसमासे।पि णोपदेशस्य, पा ८। ४। २४ । 

४ यूगेपिअन विद्वानों न 'खराष्ा लिपि का घराकदिश्नन याफ्दिश्नन पाली आश्श्रिनोपाक्ती नॉर्थ (उत्तरी) अशोक , 
फाचुलिशन्‌ और गाधार आदि नामों स भी परिचद्रय लिया है परतु हम इस लेख में 'खरोप्टी नाम का है. प्रयोग करेंगे 
खरोंष्ठी नाम फे लिये देखो ऊपर पृ ६८ 

९ गाज़ा अशोक के सेख जिन जिन स्थाना में मिले है उनके लिये देखा ऊपर पर २ दिपण ४ उक्त टिप्पण में दिये 
हुए स्थानों के नामों में अलाहायाद ( प्रयाग ) का नाम भी जोड़ना चाहिये जो घहष्ठा छपने से रद गया है 

* धाचीन काल में 'गाधार देश में पञ्ञाघ का पश्चिमी हिस्सा तथा अ्रफग्रानिस्तान का पूर्वी हिस्सा श्र्थात उष्तर- 
पश्चिमी सीमान्‍्त प्रदेश फे ज़िलि पेशाधर आर रायलपिडी तथा अ्रफ्ग्रानिस्तान का जिला काबुल गिना जाता था 

८४ इंरान के प्राचीन चादी फे सिक्के गोली की झाकृति के दोते थे ज़िनपर ठप्पा लगाने से थे कुछ श्पटे पड़ ज्ञाते थे 
परतु यहुत मोटे और भद्दे होते थ. उनपण कोई लेख नहीं होता था किंतु मनुप्य आदि की भरी शकरलों के ठप्पे लगते ये 
इंरान के ही नहीं फितु लीड़िशा, भीस, आदि के प्राचीन चादी के सिक्के भी इंरानी सिर्का की नाई गोल, भद्दे, गोली की शकल 
के चादी के दुफड़े दी होते थे. फेघल द्विदुस्तान म॑ ही प्रावीन काल में चौघूडे या गोल चादी के सुदग घपरटे सिफे, जिन्हें 
कापपोषण कहते थे, यनते थे, कॉरिथिशा पालों ने भी पीछे से चपट सिद्दे यनाये जिसकी देखा देसी दूसरे देशपालों ने सी 
घपरटे सिक्के घनाये (क, को ए इ प्‌ ३१ 

< पफेसर रेंपखन मे कितने एक ईरानी घादी के सिक्कों के चित्र धियर्ण सद्दित छांप हैं (न रॉ एप झतो ई ब्ए 
१८६४, पृ ८८५०७७, तथा पृ ८६५ के सामने का सेट, सकया १ २४) जिनपर प्राष्पी लिपि ने 'यो था, 'प + कर 
'गो' अक्षर और खरोष्टी लिपि के रू. » ति हद ३4 द »रझू२। क >न्‍प लग हुप द 


है प प्राचीनलिपिमाला 


अग्रोक के पीछे इस लिपि का प्रचार यहूधा विदेशी राजाओं के सिक्का तथा शिलालेख 
आदि में मिलता है. सिक्को म बाकट्रिअन ग्रीक ' (यूनानी), शक ' क्षञ्रप, पाधिअन्‌" कितने एक 
कुशनवशी राजा,* तथा आओऔदूबर ' आदि एनरेशीय बसों के राजाओ के सिक्की पर के दूसरी तरफ 
के प्राकृत लेख हस लिपि मर मिलते ह इस लिपि के निलालेग्व तथा नताम्रलेखादि ब्राह्मी की 
झपेला यहूल ही थोड़े और बद्ुघा बहत छोटे छोदे मिले हैं जो शक? कत्नप,” पाथिश्रन्‌* और 





१ य्ूनान के यादशाह सिक्रर न इ सर पूथ ३०६ मे हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर पञञाय के कितने एक हिस्से और 
सिंध पर अपना अधिफार जमाया. ये इलाके तो यूनानियों क अधिकार में ?० पर्ष सी रहने ने पराय परतु हिंदकुश पर्यत 
के उत्तर फे याफद़िशा ( घलगण ) देश में यूनानियों का राज्य इद हो गया, लद्घा कक्षा युधिटिमस के समय समवत उसके 
पुप्र डेमेदिश्स फी अधीनता में ई स॒ पृथे की दूसरी शताछी के प्रार्म के श्रासपास फिर थुनानियों की चढ़ाई इस देश पर 
हुई और कायुल तथा पजाग्र पर फिर उनका अधिकार हो गया, और इ से पूय की पहिली श्वताम्दी के अत से कुछ पहिले 
तक कई यूनामी राजाओं का राज्य, घटता यदता, घना रहा उनके सिक्के श्रफ्गानिस्तान तथा पञ्ञाय में बहुत स मिल 
झाते हू जिनपर एक शोर प्राखान प्रीफ ( यूनानी ) लिपि के, तथा दुसरी श्रोर यहथा खराष्टी लिप के प्राष्टन लेख हद 
मा कत्रीसीकियाइ स्ेद ३१४ हा फे को प म्थू जिल्‍्द ? सेट ३८ और स्मि, के को ॥ म्मु सेट ६) 

* हाफ लोगो ने यूतानियों से याकद़िया का राज्य छीना सिसके पीट थे टिदृवुश पयत को पार कर दसिण की 
और बदई श्वार डाडाने पश्चिलम में हिरात से छगा कर पूय में सिंघु तक का ठश श्रपन हयीन किया फिरच क्रमश आग 
बढ़त गए. ठगव | क्रो पर भी एक ओर यूनानी और दूसरी झार खराष्ठी लिपि क लग्द ” (गा क़झ्लीसीकियाडक्‍ः 
सेट *£ “२ द्वाग्कें को प म्यू जिल्द ? सद १०२ ओर 8्मि ये को इ म्यथुः सेंट ८६) 

* 'खत्रप शब्द सम्दत शली का सा ठीखखन पर भी सस्कत का नहीं कितु धाचीन इरानी सापा का है, मिसमें क्षण 
या छत्र शब्द का अर्थ ज़िला और ' सम्रप” का अगर जिल का हाफिम होता ह य॒न्‍नतत्रप भी यहुधा शक्त दी थ और 
प्राग्म में शत्र राजाओं की तरफ से जिलों के द्राझ्िमर या सामत रहें परतु पीछे सर स्थतत्न सी हो गये देश भेद के अनुसार 
क्त्रपा के दो पिमास किय जा सकते है 'उत्तरी अर्थात्‌ नक्कशिला मधुराआडिके और पश्चिमी अथील मालया, राजपूताना, 
गुजरास, काठिशायाडू, कन्द्र और टक्षिय कः उत्तरी सत्रपो में से मनिगुल के पुल शिटोनिस शआतस क पुत्र खरमोस्त तथा 
गजयुलल ( गुल ) श्ादि के सिकझो पर और पश्चिमी कत्रपा मे से क्घल सृमक्न नहपान ओर चष्ठन के सिक्कों पर खरेष्ठी 
लेख मिलते है (यापी सथ ये सिक्कों पर द्सरी ओर ग्राह्मी के लेख हे) 

४ पाथिश्नन गाज़ा भी शक जानि के ही होने चाहिये, परतु पराथिशा का तरफ से आने के कारण उनफो पार्थिश्चन्‌ 
कहते है. उनका राज्य कटद्वार, सीस्तान पश्चिमी पञ्ाय श्रीर खिघ तक घटता घढ़ता रहा उनके सिर्कको पर भी दूसरी 
तरफ खरेष्ठी लिप के लेख है (गा; के को प्री सी कि या 8 सेट ४ +३ च्य वे को प म्यू ज्ञि ?, सेट १५१६ स्मि, 
के को इ ग्यू; सेट £ ) 

४ छाषनपर्णी मध्य एशिशा से इस ?टश में श्राये कटहरा ख्रपनी रावसरगिगों में उस थैश के राज्ञाओं को नुझप्क 
६ 8« 'ह जब # चैप्ट उनना सिछा पर की उनकी तम्यीरों की नुत्री पैशाक क हण के लेस् फ्री पुष्टि फरती ह इनका 
शाप५ हए एस्लाा हुआ ओर हनमें राजा कनिध्क यढ़ा ही धतापी क्या इस यहा के राजाओं में से कुछुल कड्टफसिस , 
कुहुलता काडिस और घेम कडपसिस हम तीन के सिक्का पर खराष्रा सब मिलते दे अर फनिष्फ हुश्नरिप्क और पास 
देख के सिर्फा वी टोनों ओर ग्रीव लेग्य टी है; गा ये को गी सखीकियाइमसटर/-६ द्राश्क को प स्‍्यू, जि २, 
पट १७-२० स्मि; र्क को ६ स्यूः सेट !? १४ 

< ऋोदुयर और कुनिद्यशी राजाओं क पक्ाब से मिलन याले सिद्की पर दसरी तरफ सतरोष्ट्री लिपि के लखमि 


$- शाक घशी गाज़ा मांग ( मोझ ) के राजत्यकाल का उसके स्त्रप पतिक का जो सग्रप लिझिक कुछुलक का पुत्र था 
दक साप्रलेल ( स॒ उन का ) तदाशिला से मिला है / ० 5: जि ४ प्र »५४£) 

* अथुरा के मद्दाक्षत्रप राझुल के राज्य समय उसवी अप्रमहियी ( मुस्य राणो / नद्सीअकस न मधुरा में बीझ 
इलूप तथा स्वोस्तियादी बौद्धा के लिये सप्रागाम | मठ ) बनवाया सिसका नस एक थम के सिहाहनि याल सिरे पर सिटी 
के शरीर पर चुदा हुआ मथुरा से मिलता है राज्जल के पुत्र आटि के तथा उस स्वूप के टसथ में शामिल दोने पाल कर 
अम्य पुरुषों के मी छोटे छांटे लेख उसके साथ खुदे हुए है जिनमें से एक ऊपर कटे हुए पतिक का भी है (८.इ:ज़ि ६पए 
१४१-४७) क्षजप गणर्ूपूथक (? ) क्व पुत्र कयिशिश्न क्तयप का पक लेख मारिकिशाल ( राखलॉपिडी से पफ्ररीय २० मील 
शिक-पूर्व ) के स्वूप में स मिले हुए पीतल के ड्िस्ब ये दखल पर खटा हुआ है * फिर बल) 

₹ पार्िझा राज! गॉडोफरस के राज्य थप २६ (स १०३) का एक टदाज मकणबदी | जाब के जिल युसफर्ज़ा 
कै, म७०९२., < ६४ ८-० नाग १, प्‌ ११६ ) 


खरोष्ट्री लिपि की उत्पात ६5. 


कुशनवशी! राजाओं के समय के है इनमें से कितने एक में राजाओं के नाम मिलते हैं, 
ओर दूसरों में साधारण पुरुषों" के ही नाम है, राजाओं के नहीं ये यौद्ध स्तृपा में रक्खे हुए 
पत्थर आदि के पात्नों और सोने, चादी या तातब्े के पन्नों पर, अथवा चटानों श्रौर शिलाओं 
या सृत्तियों के आसनो पर खुदे हुए मिले हे इनमे से अधिकतर गाधारदेश से ही मिले हैं, 
और वहां भी विशेपकर तक्षशिला (शाह४री, पजाब के जिले रावलपिंडी में ) और चारसडा 
(पुष्कलावती) से. पंजाब के याहर अफ़शानिस्तान में वडक ( जिले वडेक में ) तथा रिद्ठा (जलालाबाद 
से ५ मील दक्षिण ) आदि मे, और मथुरा मे, मिले हैं. अन्यत्र' नहीं 





१ कुशनघणशी राजाओं के समय के खरोप्टी लिपि के लेख श्रधिक सम्या में मेले ह राजा कनिष्क के समय का 
एक शिलालेख (स १९ का ) ज़ेड़ा ( जिले यूसफज़ई मे )स (ज़ ए ई स *5६०, भाग १, ए्‌ १३४६) एक ताम्नलेख 
(स ११ का ) छझुणचिद्ाार ( पजाय के वद्राचलपुर राज्य में ) से (६ ऐ जि 4०, पृ ३०६ झोर जि ११ पृ १०८) एक लेख 
माणिक्चिल से (क झा स रिजि ४, पृ १६० के सामने का सेट ) श्रार पेशायर फे कनिष्कविहार क स्तूप से मिले 
हुए डिध्ये पर खुंदे हुए तीन छोटे छोटे लेख ( आरा स ई सर १८०६-१०, पृ २१३६-३८) मिले है आरा नामक 
माले ( बागनीलाय से २ मील पर-पजञजाव में ) के झऋदर के एक पुराने कुए में से धामेप्प के पुत्र कनिष्क के समय का एक 
शिलालेख (स ४? का ) मिला है (इ एँ, जि ३७, पृ ८! हुप्रिप्क के समय का एक लेख ( स॒ »२ का ) घड़क (श्रफगा 
निस्तान में ) के स्तूप में से मिले हुए एक पीतल के पात्र पर खुदा है (ए इ जि १२, पृ २१०-२९) पजञतार ( ज़िले युसफर्ज़ा 
में ) से एफ शिलालेख ( स॒ १२५२ का ) किसी ग़ुशन ( कुशन ) चशी राजा के समग्र का (क, श्रा स गि ज्ञि ५ पृ ९६१, 
और सेट २६, सख्या ० ), तथा महाराज राजानिगाज दबपुत्र खुशन (कुशन॒ उक्त नाम के राजा या फुशन बशी किसी राजा) 
का एक लेख ( स॒१३८ का ) रैप्यपत्न पर खुदा हुआ तछाशिला से मिला है (ज रो ए सो ई स १६१७ प्‌ ६७२७६ 
और ई स २६९४, पृ १६२ के सामने का सेट) 

₹ हिट्ठा के स्तृप स मिले हुए मिद्दी फे पात्न पर (स र८या ) लेग्ग (ज रॉ ए सो ई स १६१४, पृ ६२, शरीर उस 
के सामने का सेट ) शकहद्रो ( पजाय फे जिले अ्रदक मे ) से मिला हुआ ( स ४० का ) शिलालेख (इ एै:जि ३७, पृ ६६); 
ओहिद ( यूसफरड जिले में ) का (स ६१ का ) लेख ( कः श्रा ख रि जि ५ पृ श८, सेट २०, सण्या ? ) फतहजग 
( जिले अटक में ) का (स ६८ का ) शिलालिख ( ज॒ ए, ई स *८६०, भाग २, पर १३० ) मुचइ ( ज़िले यूसफजई में ) से 
मिला हुआ (स॒ ८१) का शिलालेख (६ एूँ, जि ३७, पृ ६८४) पॉज पहाड फा(स २०० फा ) लेख (ज ए,ई स श्प६४, 
भाग २, पू ४२४ ) पाजा ( जिले यूसफ्ज़ई में ) का (स *₹१ का) शिला लेख (इ ऐं; जि ३७, पृ ६५ ), फलदर्स नदी 
( पश्चिमेत्तर सीमात प्रदेश में दमोई के पास ) में से मिला हुआ (स ११३ ) का शिलालेख (इ एँ. जि ३७, पृ ६६ ), 
स्कारहदेरी ( चारसद्ा श्रधोत हश्तनगर से ८ मील उत्तर में ) से मिली हुई हारिती की मूति के श्रासनपर खुदा हुआ ( से 
९७६ का ) लेख ( श स ई स १६०३ ४ पू २५५, सेट ७०, सख्या ६), देवाई ( जिले यूलफ्जई में ) का (स २०० का ) शि- 
लालेख (ज एप, ई स १८८४ भाग २, प्‌ ३१० ) लोरिभ्रन तगाई ( जिले स्वात में ) से मिली हुई युद्ध की सूर्ति के श्रासन 
पर खुदा हुआ ( स॒ 8१”८ का ) लेख ( आ स, ई स १६०३-४, पृ २५१ सेट ७०, सख्या ४) हृश्तनगर ( पेशायर ज़िले की 
घारसड्ा तहसील में ) से मिली हुई उुद्ध की ( अपने शिष्यों सद्दित ) मूर्ति के आसन पर खुदा हुआ (स ३८७४ का ) लेख 
(८ इ, जि १२, पू २०१५) य सव साधारण पुरुषों फे सघस्‌ घाले लेख हैं. इन लेखें। भें जो सघत्‌ लिखा है घद कौन सा 
है यह अभी तक पूर्णतया निश्चित नहीं हुआ, परतु हमारी समति में उनमें स अधिकतर खेखों का सघत्‌ शफ सथचत्‌ ही होना 
चाहिये यिना संघत्‌ याले लेख ये है 

तघशिला के गयू नामक स्तृप से मिला हुआ झुबर्णपत्र पर खुदा हुआ लेख (फ झा स रि।जि २. एू १३०, 
और सेट ५६ ) माणिकिआञल के स्तृप से मिले हुए छोटे से रीप्पपत्र पर खुदा हुआ छोटा सा लेग् ( ५ इ जि १३२ प्‌ ३०१) 
वक्तशिला के स्वूप से मिला दुआ ताम्रपत्न पर का लेख (क+आ स रि जि ३, पेद्र ५६, सयया 3; ज प्‌ सो बगा।ई स 
१६०८, पृ ३६५ ), तच्नशिला के स्तृप से मिले हुए पात्र पर फा लेख (ऐ इ। जि ८, प्‌ २६६ )। मोरा ( कालाहिसार से १० 
मील पश्चिम में ) के एक चौकूटे प्राचीन फुए में तीन तरफ पक एक छोटा लेख ( का भा स॒ रि,ज़ि २ सेट ५६ ), चारसहा 
( पुशकलाघती ) के स्तूपों से मिले दुएए ५ छोदे छोटे लेख, जिनमे से ३ मिट्टी की दृडियाओं पर (आ सा १६०२-३, पृ १६३ ) 
और दो सूतियों के आसना पर ( झ्ञा स, १६०२-३ प्र १६७, २७६) खदे हुए ह कन्दिआरा और प्यार ( दोनों जिले कागड़ा 
में) से एक एफ छोटा लेख ( चटान पर खुदा ) (एं इा जि ७, पृ १९८ के सामने का पेट ), युसफजई जिले में सहरी बदलोल 
से दो, चर सदी से एक शिलालेख (कण्थ्ा स रि जि ४, सेट १६ सम्या, ४ और ६) और गाधार शैली की ६ मूर्तियों 
के आसनों पर के ६ धोटे छोटे लेख (झा साई स २६०३ ३, सेट ७० सस्या २ हे, ५, ५ ७ और ८) 
१ केघल अशोक के सिद्धापुर ( माइसोर राज्य में ) के लेख ( सफ्या १) के भत की अर्थात्‌ १३ थीं पक्कि में 'पंडेन 
लिखित ' के याद खरोऐती लिपि में 'लिपिकरेण! जुदा दे ( ऐं इ।ज़ि ३ प्‌ १३८ के सामने का सेट ), जिससे अनुमान दोता 


६ प्राचीनलिपिमाला 


खरोछी लिपि की लेग्चन शैज्षी फारसी की ना£ दाहिनी ओर से बाई ओर होने से निश्चित है 
कि यह लिपि सेमिटिऋ वगे की है, और इसके ११ अच्र- क* , 'ज”, दर, “न, बा, थि', 
४२", व, 'पघ*, 'स ' और '€०५! समान उच्चारण वाले अरमहक अक्तरों से बहुत कु मिलते 

हुए छू 

कु सेमिटिक्‌ लिपि सवधी आधुनिक शोध से अनुमान शोता है कि असीरिआ और घाबीलन्‌ में 
क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रचार होने पर भी राजकीय और उयोपार के कामों में अरमइक लिपि" काम 
में आती थी हखामनीए ( अकेमीनिश्नन्‌ ) वश के घादशाहों, के समथ ईरान के राज्य का प्रताप 
यह्त पढ़ा और दूर दूर के देश '' उक्च राज्य फे अधीन हो गये उस समय के अरमहक, लिपि के अनेक 
शिलालेग्व मिप्तर 0, अरय और एगिश्रा माहनर !* में मिले है और एक शरान / में तथा एक हिंदुस्तान 





दै कि उक्त लेख फा लिखक पड! ( पड ) पजञ्ञाय फी तरफ फा धोना चाहिये जिसको खरेष्ठी लिपि फा भी शान होगा जिसे 
जतलनि के लिये ही उसने ये श्रततिम पाय अद्वर उस सखिपि में लिल्े हा. इसो तरह सरहून के प्रसिद्ध स्तूप के द्वार पर 
कईी पक्त एक अक्षर खरोप्ठी का खुदा हुआ मिला हैं (कफ भ स्तर सेद 5) ये पञ्ञात क्री तरफ से आये हुए शिलिपर्यों के 
खोदे हुएए होने चाहिये 
१ खरोप्ठी का के सक्तशिला फ लेख!तथ, पंपायग्सों फे कॉफ' से मिलता हुआ है ( देखो ए २३ पर दुपा दशा 
नफ़शा ) 
₹ 'ज' सक्कारा टीमा आहि के लखें के ' ज़ाइन' से मिलता हुआ है 
९ दर! नख्शिला के लेख पपायरसों तथा सकारा झादि के लखें, के 'दालेथ्‌! से मिलता है 
« “न नक्षशिला के लख पेपायरसों तथा सारा आदि फ लेख। के ' नूनू से मिलता है 
४ “थ! तत्शिल्ा क लख पेपायरसों तथा सक्ारा आरि क लखों के घेथ्‌ से मिलता हू 
< 'यथ सलशिला फ लेख पेपायरसों तथा सफारा आहठि के लेखे के योध्‌ से मिलता है 
५२! तन्तशित्ता के लेख तथा पेपायरलों के गेश' से मिलता है 
४ थे! नछशिलां तथा सझारा आहि के लेखों के 'घाय्‌! से मिलता है 
र प' को उलटा ऋरने पर घट परपायएसों तथा सारा श्रादि के लेखें फे शिम' से मिलता है 
! 'स' तक्षशिला श्रीर सक्वारा क लेखों फे 'रसाथे! से मिलसा दे 
"७. ह नक्षशिला क लग्न फ दे? स मिलता हुआ है 
७ जगोंएसोइस २६१५, पृ २१६०७ 
0७. श्राय जाति के हस्त्रामन ( ऐें#पोनि ) नामक ईरानी रासयशी ( जें। इ स॒ पूथ की ८ थी शवाहदी में दुआ। दी ) 
के नाम पर से उसके यशज, इटान फ यादशाह, दसामनी घशी फहलासे हैं. पदिले इरान फा राज्य मीडिआ के अधीन था 
और हस्वामब के,रान साइरस ( कुछ कूयव फैपुसरा ) ने, जो प्राग्म में अनशान ( ईगन में ) फा स्थामी या शासक था, 
मीदिश्ना फे राधा श्र्प्रगिस ( इएुयिंग ) का छशवल से परास्‍्त फा समस्त इरान कौर मीडिशा पर श्रयना साप्नउप ई स 
पूर्ये ४४८ पे आस पास सामाया, जिसकी समामि ई स पूर्व ३३१ में यूनान क ग्रारशाद्र सिकदरर ने यादशाद दर (तीसरे) 
को परास्त कर का 
४ हखामनी घश के साप्राग्प के सस्थापक्र साइग्ख ने इरान, मोडिशा, लीडिशा ( एशिश्ना माइनर फा पूर्यी श्राघा 
दिस्सा ), एशिन्ना माइनर का पश्चिमी दिस्सा लशिसमे यूतानियों के कई उपमियेश थे, श्रायानिया ( मीडिया से पद्चिम का 
पशिया माइनर का समुद्रतट का प्रदेश ) खोया, समग्फद, थुखारा, प्रफसानिस्तान तथा गाघार झादि देश झपमे ह्रधीन किये 
उसर पुत्र कर्येलिस ( कयुजोय ) न मिसर दुश प्िजय किया कर्यमिस्‌ के पुत्र द्वारा | प्रथम ) ने प्रीस के श्रेस तथा मसी 
डन आदि हिस्सों पर क्पना अधिकार जमाया और पृय में दिदुस्तान में श्रागे खद़कर सिघुतट का प्रदेश अपने अधीन किया 
७. मिघ्रर भें सहारा, सरापिश्रम्‌ नथा एंयिडॉस श्रादि स्थानों में श्रमाफ लिपि के ल मिले हँ मिनमें से सका 
शा या लेख इस पूय ८८% फा है ( पलिश्रोग्राफिफ सासाइटीज़ ओरिप्टल सीरीज, प्लेट २३ ) 
९ अप्य में टजाज से उरार फे टोमा नाम# स्थान में कछ अग्माक लिपि क लेयय मिले हैं, सिनमें से एक ई से 
पूर्थे ५०० वे आखवास का माना जाता द दीमा में असमइक भाषा का ब्ययहार फर्ने घाले स्थीपारियों की आबादी थी 
(प.प्रि जि २१, प्‌ ६४७ ) 
१७ प्रशिश्ा माइनर--टर्की के एश्चिशाई राज्य का पम्मिमी दिम्सा जो टकी के यूरोपी राज्प से मिला हुआ द्दै 
0४ ईंटान के सेफ कलेद ( सेदरान और तेमोज़ के घीच ) नामफ स्थान में एक लेख मिला है (६ ८ं।जि २०, ए २८५७) 


कक 


खरेष्ठी लिपि की उत्पाति डर 


में त्नशिला नंगर ' से भी मिल चुका है. मिसर से हखामनियो के राजत्वकाल के उसी लिपि के बहुतेरे 
पपायरस्‌" मिले हैं और एशिआ साहनर से मिले छुए ईरानी ज्ञत्रपों ( सश्रपों ) के कई सिक्कों ' पर 
उसी लिपि के लेख मिलने है, जिनसे पाया जाता है कि ₹खामनी वंश के हैरानी घादशाहो फी राज- 
कीय लिपि और माषा अरमड्क्‌ ही होनी चाहिये व्यौपार के लिये मी उसका उपयोग दूर दूर 
तक होना पाया जाता है 
हिंदुस्तान का हेरान के साथ प्राचीन काल से सबध रहा और हख्वामनी वश के बादशाह सा- 
इरस (६ स प्रवे ४४८-५३० ) ने पूवे में बढ़ कर गाधारदेश विजय किया और ह स पूषे ३१६ के 
कुछ ही याद दारा ( प्रथम ) ने सिंधु तक का हिदुस्तान का प्रदेश अपने अधीन किया जो है. स पूवे 
३३१ तक, जय कि यूनान के बादशाह सिकद्र ने गॉगमेला' की लड़ाई मे इरान के बादशाह दारा 
( तीसरे ) को परास्त कर इरानी राज्य पर नाम मात्र के लिय अपना अधिकार जमाया, किसी न 
किसी प्रकार बना रहा अत एवं संभव है कि इरानियो के राज़त्वकाल से उनके अधीन के हिंदुस्तान 
के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमहक का प्रवेश हुआ हो और उसीसे खरोछी लिपि का उद्धव 
छुआ हो, जैसे कि मुसलमानों के राज्य समय फारसी लिपि का, जो उनकी राजकीय लिपि थी, 
इस देश में प्रवेश छुआ और उसमें कुछ वे बढ़ाने से उ्द लिपि बनी 
अरमहक्‌ लिपि में केवल २२ अक्षर होने तथा खरो की अपू्णता और उनमे दस दीध का 'भेद्‌ न 
होने एवं खरों की मात्राओं का सवेधा अभाव होने से व€ यहां की भाषा के लिये सर्वाथा उपयुक्त न थी तो 
मी राजकीय लिपि होने के फारण यहां वालों में से किसी ने $ स प्रवे की पांचवी शतावदी के आसपास 
उसके अक्तरों की संख्या घढ़ा कर, कितने एक फो आवश्यकता के अनुसार घदल तथा स्वरों की मात्राओं 
की योजना कर उसपर से मामूली पढ़े लिखे लोगों, ब्यौपारियों तथा अहल्कारों के लिये काम चलाऊ 
खरोछी लिपि यना दी हो संमव है कि इसका निर्माता चीन वालों के लेग्वानुसार ववरोष्ठ नामक अआचाये ९ 
( ब्राह्मण ) हो, जिसके नाम पर से इस लिपि का नाम खरोष्ठी हुआ, और यह भी सभव है कि तक्त- 
शिला जैसे गांधार के किसी प्राचीन विद्यापीठ में इंसका प्रादभोव हुआ हो 
जितने लेग्व भय तक इस लिपि फ्रे मिले" हैं उनसे पाया जाता है कि इसमें स्वरों तथा उनकी 
मात्ञाओं में दस्‍्व दीघे का मेद न था. संयुक्काच्षर केवल थोड़े ही मिलते हैं उतना ही नहीं, किंतु उनमें 
से कितने एक में संयुक्त व्यजनों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं पाये जाते परतु एक विलक्षण 
ही रूप मिलता है जिससे कितने एक सयुक्ताक्षरों का पढ़ना अभी तक सशययुक्ष ही है बौद्धों 
के प्राकृत पुस्तक ", जिनमे स्परों फे हस्व दीधे का विशेष भेद नहीं रहता था और जिनमें सयु- 





१ ज्ञ सं ए. सो ई स १६१४, पृ ३४० फे सामने का प्लेट 

९ मिसर से ई स॒पूथ ४०० से लगा कर ई स॒ पूर्ध २०० तक फे शअस्मइक्‌ लिपि के पेंपायरस्‌ मिले हैँ 

१ इू एँ;जि २४, प्‌ २८७ ४ ज रो ए सोईई स २६६४; पृ ३२४६ ४७ 

४ गॉगमेला ( अरवैला ) टर्फी के एशिश्राई राज्य का एफ नगर, जो मोसल और यग्रदाद के घीच में है 

९ खरोष्ठ के लिये देखो ऊपर, पृ १८८ 

* खरोष्ठी लिपि के शिलालेखादि फे लिये देखो ऊपर पू ३० टि ७ ६, और प्‌ ३३ टि १,२ 

- हिड्ड के स्यूप ( सख्या ९३ ) से मिले हुए खरोष्ठी लेखवाले मिट्टी के पात्र के भीतर खरोष्ठी लिपि में लिखे हुण 
कितने एक मौजपण 7 पत्थर पर लिपटे हुए मिले थे परतु यहुत भाचीन दोने के कारण थे बच न सके (पेरिश्ाना एँटिका, पृ 
५६-६०, ८४, ६७, १११, ११६) ये सब से पुराने हस्तलिखित मोजपत्र थे ई स॒ की तीसरी शताब्दी के झास पास की *घम्मपद ? 
को पक प्रति खोतान से मिली है जिसमे स्वरों की मात्राओं में कुछ खुधार किया हुआ पाया जाता है ( बू।इ पे; पृ १८ १६ ) 


३६ प्राथीनलिपिमाला 


फाक्तरो का प्रयोग विरलही होता था, इसमें लिखे हुए मिले है, परतु यह लिपि सस्कृत प्रो” के लिखने 
के योग्य नहीं थी शुद्धता और सप्रणता के विचार से देखा जावे तो इसमे और ब्राध्मी में उतना 





। कलकत्ता हाइ फोट के भूतपूर्व जज एफ ई पार्जिटर नामक विद्वान ने 'ढी पुराण टेक्स्ट ऑफ दी डादोस्टीज 
ऑफ ही फलि पज ! ( कलियुग के राजवशा के सवध के पुराणों के मूल पाठ )-नामक पुम्तक में यह थतलाने का यरन किया 
है कि पुराणों के थे पाठ (ल में खबरेष्टी लिपि में श्र पीछठ से उसपर से ग्राह्मी मे लिखे गये होंगे इसके श्रमाण में लिखा 
है कि विप्णुपुगण में बहुघा अशाकयर्धन नाम मिलता द परंतु उसकी पु हस्तलिखित प्रति (+ १8) में अयोशोक 
यथन पाठ दि. यहा पर लेखक ने 'शो को ग्रतती से 'यो पढ़ कर पसा ही लिखा बाद उसने ( या किसी दूसरे ने / यह 
ग्रलती देखी श्रार उस प्रति मे 'शे। लिखा या बढ़ा दिया परतु यो” को कादा नहीं ओर शझधश्ुद्ध नाम अंयोशोक यना 
रहा और जय यह घति ( ), १» ) लिखी गइ तय तक बसी ही नफ्ल होती रही हिंदुस्तान की फेयल सरेष्टी लिपि में ही 
यो और 'शो! श्रक्सर एक्स लिग्पे जाते हैं मत एय यद् प्राय निश्चित ही है कि विष्णुपुराण में यद्द ब्रश अवश्य सूल 
खगोष्ठी दृस्तलिग्पित प्रति से लिया गया होगा ! ( प्‌ ८४ ) इसी तरह विष्णुपुराण वी पक प्रति (०५ ५४) में 'कोशल” 
के स्थान पर फोयल और घायुपुराण पी एक धति ( ५ ४॥ ) में “शालिशक ! फे स्थान पर 'शाशियृक्र ' पाठ मिला दम 
तीनों म्थानों में 'श' के स्थान पर “य” लिखा है इसी तरह मत्म्यपुराण की एक हस्तलिसित प्रति ( ५) ५६) मे काशेया / 
के स्थान पर 'कालेया ' और धायुपुराण में यहीं कट्दी 'झुगक्त्य' के स्थान पर 'धुगरूत्य' पाठ मिला ( पृ ८४ ) इन थोड़े से 
लखक दापों पर से मि पाजिटर ने यह श्रज्ममान कर लिया कि लेखक ने 'श' को 'य' था 'ल 'झौर“भ' फो “क' पढ़ लिया 
अर यह श्यश्ुदता ग्यरोष्ट्री स आाह्ी में नफ्ल करने से ही हुए होगी. परतु खगेष्ठी लिपि फे जितने लेख झय सक मिले हैं 
उन सय में, सियाय य़ेक के पात्र पर फे लग्य के, श॒ और 'य' में स्पष्ट भेद पाया जाता है ( ठेखेों लिपिपश्र ६५--७० ) 
'ज और “ल' में, और 'म! तथा 'क में श्रम होने की सभायना यदुत ही फ्म हैं फ्योक्ति उनमे स्पए्ठ घतर है खरोप्टरी लिपि 
में घास्तव में प्रम उत्पन्न कराने घाल अन्तर में से “ण” भार “न, मे सिशेष भेद यदुघा नद्दा मिलता, तथा 'त,' न झार“र* 
इन तीन अक्षरों में परस्पर मेद मालूम फरना मामूली लेसक के लिये फठिन है. इसी तरह स्वर्ग तथा उनकी भात्राओं में 
हस्व टीथे का भेद न होने तथा धिसग और हलतस स्यजनें का अभाव द्वोने से दीघ स्वरों तथा उनको माभाओं एथ घिससमे, हलत 
घ्यजन तथा सयुक्त प्यजनों की चुद्ध नफल द्वामा सथथा अ्रसमय है इस लिये यदि पुराणों के ये अश खरोष्टी से श्राह्मी में 
नकल क्यि गये होते तो उनमें आ' ६.” ऊ', ०' और 'भश्री' झ्रद्धर सथा उनकी भात्राओं का सथा बिसर्ग और हलत 
स्पलतों का सर्यथा अमाय होना और “न नथा 'ण, एय 'त' “न! औ्रीर 'र” झक्षर्रों घाले शम्दों में हज़ार हा ग्रलतियां मिलती 
क्योंकि पुस्तकों फी नफ्ल फरने याले सम्दत के यिड्धान्‌ नहीं क्मि मामूली पढ़े हुए लोग धोने ६ और जैसा ये मूल प्रति में 
देखते हैं बसा ही लिख डालते है ( मछिकास्थाने मक्षिफा ) शत एय पुराणों के हस्तलिखित राजतशघर्णम के झश जिस 
स्थिति में दर्म इस समय मिलस दे उस स्थिति में सर्वधा न मिलने कितु कातत्र व्याक्य्ण के ध्रारमै के सधियों तक के पाल 
पादी के सूत्रों की जो दशा हम राजपूतान की 'सीघो” # की पाच पार्टियों में देखते हैं उससे भी युरी दशा में 
मिलते परतु एसा न होना यदी बतलाता हद कि ये प्राग्भ से ही प्राह्मी लिपि में लिस्षे गये थ और उनकी महू 
आह्षो तथा उससे नियली हुई मिन्न भिन्न लिपियो में समयानुसार द्वोती रही मि पारजिटर ने खरोष्ठी से प्राह्मी में नक्‍्ज़ 
करने ने जद्दा एज़ारदा श्रश्युद्धिया दाने का समय था उन अद्ार्सो का सो तनिक भी बिचार म किया ऐसी दशा में हम उक्त 
कथन बा किसी सगह आडश्णीय नहीं मान सकते प्रसिद्ध पुरातत्यवेशा डॉ स्टेन कोनो ने भी उक्त पुस्तक की समालो- 





४ राजपूतान में ग्रिद्याधियों कया पद्दिलि कातत्र स्थाकरण पढ़ाया जाता था श्रीर उस प्राचीन परिपाटी के झझुसार अब 
तब भी पुराने दंग को पराव्शालाओं में उसके धारस के सधि विप्यक पाख पाद रटाये जाते है कासन्न स्याकरण के प्रथम 
सूत्र का पदिला शब्द सिद्धों (सिद्धो गगरसमाम्नाय ) होने से उनको 'सीधघो' कहते हैं और उक्त पाच पादी को 'सीधो 
की पांच पादी कहते ६ सम्दत ने जानने बालों के ठारा उनकी न्क्ले तथा पढ़ाई होते होते इस समय उनकी कैसी 
दुदशा होग६ ₹ आर मूल में तथा उनमें फिसना अतर पड़ गया दे यह यतलाने के लिये उनके प्रारम के थोड़े से सूत्र नीचे 
डदुस किये जाति € 

कालज सिद्धा यगसमाम्ताथ । सच चतुदशादीं स्थरा । दश्य समाना । नेपा डे डाघन्योस्यस्थ सबर्णी * 

मीधा खीघों मशना समामुताया । घद्नुचश्ठटासा दउसैयारा । दसे समाना । सेसुदृष्यायरणों नधीसयण्णों ! 

काताज पृथां हुम्ब्र | परो दीथ । स्परोधवर्णयजों नामी. । एकारादीनि सम्ध्यक्षराणि | कायीमि ब्यम्जनानि । 


सीधो प्रो हसया। पारो दीरघा। सारो घरला विणज्यो मामी । $करादेणी सघकराणी ।का्दामाद्‌ पिणज्पोनामी 
कातज ते यगा प्र पथ || 


भीधोी शे विरधा पा पंचा | 


प्राचीन लिपिया का पढ़ा जाना ३७ 


ही अतर पाया जाता है जितना कि उस समय छुपी हडे नागरी की पुस्तको तथा राजपूताने के अधिकतर 
रजबाड़ों के माम्नली पढ़े हए अहल्कारों की लिग्वावटा मं 

ह स की तीसरी शताब्दी के आस पास तक हस लिपि का छुद्ध प्रचार पंजाय में बना 
रहा, जिसके बाद यह टस देश में से सदा के लिये अस्त हो गई और इसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया, 
तो भी हिदुकुश परत से उत्तर के देशो तथा चीनी तुर्किस्तान आदि में, जहा बौद्ध धर्म और 'मारतीय 
सभ्यता दृढ़ हो रही थी, कह शताइदी पीछे तक भी इस लिपि का प्रचार वना रहा प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता 
हॉ सर ओरल म्दाइन्‌ ने चीनी तुर्किस्तान आदि प्रदेशों से असाधारण श्रम कर जो प्राचीन वस्तुए एक- 
बत्रित की ह उनमे इस लिपि में लिगे हुए पुस्तक और लकड़ी की लिखित तस्तिया आदि यहुसृल्य 
सामग्री 'भी है 


४--प्राथौन लिपिया का पढ़ा जाना 





भारतवर्ष के विढान $ स की १४८ वी शताचदी के पहिले ही अपन देश की प्राचीन लिपि 
ब्राक्म्ी तथा उससे निकली हुई ४ स की उठी शताब्दी तक की लिपियो का पढ़ना भूल गये थे, परतु 
पिछली अभथीत ७ वी शताव्ठी से इधर की लिपिया सस्कृत और प्राक्ृत के वरिदान्‌, जिनको; प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के पढ़ने का अभ्यास था, यत्न करने से पढ़ सकते थे 'इ स १३४५६ में देहली 
के सुल्तान फीरोज़शाह तुगलक ने बड़े उत्साह के साथ टोपरा” तथा मेरठ से अशोक के लेखों वाले 
दो विशाल स्तम उठवा कर असाधारण श्रम ' से देहली मे लाकर एक ( सवालक स्तम ) को फ़ीरोज़- 
शार के कटर से और दूसरे को ' कुशक शिकार ( शिकार का महल ) के पास ' गवड़ा फरवाया उस 
ने उन स्तभो पर के लेग्वों का आशय जानने के लिये बहुत से विद्वानों क्रो एकन्न किया परतु किसी से 
थे पढ़े न गये यह भी प्रसिद्धि हैं कि बादशाह अकबर को भी उक्त लेखो का आशय जानने की बहुत 
कुछ जिज्ञासा रहीं परतु उस समय एक मी विदान ऐसा न था कि उनको पढ़ कर यादशाह की जि- 
ज्ञासा पृण कर सकता 
हिंदुस्तान में अगरेजो का राज्य होने पर फिर विद्या के सथ का उदय छुआ और प्राचीन 
घस्तुओ का मान होने लगा तारीग्व १५ जनवरी सन १७८४ $£ को सर बिलियम्‌ जोन्स की प्रेरणा 
से एशिआ ग्वड़ के प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, डंनिेहास भृगोल, भिन्न भिन्न शार्त्र, रीत रवाज, 
शिल्प आदि विद्या से सघध रखने वाले सभी विपयो का शोध करने के निमित्त 'एशिआटिक्‌ सोसा- 








घना करते समय उक्त कथन का चिराध किया है (इ ए्/जि 5३ पृ १६१) यह निश्चित दै कि ग्राह्मणों ने सव॒रोष्ठी लिपि को 
अपने धर्मप्रथों मं कमी स्थान नहीं दिया फ्यांकि यद उनके लिए्य जाने के योग्य ही न थी और जितने लेख झब तक डस 
लिपि के मिले हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो प्राह्मणों के घर्मं से सबध गखता हा 

'  पञाय के ज़िले ग्रयाला मे ( सयालक में ) 

* टोपरा फा (सघालक) स्तम किस प्रकार महान परिध्रम तथा उत्साह के साथ देइली में लाया गया इसका वृत्तास्त 
समकालीन लेखक शम्स-इ शीराज ने तारीख-इ-फीरोज़शाही में किया है (६: दि इत लि ३, पू ३५० ५३ ) 

"यह स्तभ देदली में 'रिज' नामक पहाड़ी पर ऱबर की यावगार के स्थान के पास है 

* हक झा सरिजेर,प १४६३ 


ड्र्द ब्राचीनलिपिमाला 


इृटदी! नामक णक समाज मारतवर्ष की उस समय की राजधानी कलकत्ता नगर में स्थापन हुआ 
और यहुत से यूरोपिश्नन्‌ तथा देशी विदान्‌ अपनी अपनी रूचि के अनुसार भिन्न मिन्न विपयो मे 
उक्त समाज का उद्देश्य सफल करने को प्रश्चत्त छए. कितने एक विद्धानो ने ऐेनिशासिक धविपयो के 
शोध में लग कर प्राचीन शिलालिग्व, दानपत्र, सिक्षे तथा ऐेतिहासिक एस्तक्रो का दठोलना प्रारभ 
किया इस प्रकार भारतवर्ष की प्राचीन लिपियो पर प्रथम ही प्रधम विडानो की दाष्टि पड़ी 


है स १७८७ में चाल्से विल्किन्स ने दीनाजपुर ज़िले के चटाल नामक स्थान के पास मिला 
हुआ एक स्तम पर का लेग्व! पढ़ा, जो वगाल के राजा नागायणपाल के समय का वा सी बष से 
पढित राघाकातशमा ने दोपराबाले देहली के अशोक के लेग्वबाले स्तम पर रपुदे ह्ए अजमर के 
चौहान राजा आन्नलदेव ( आना ) के पुत्र तरीसमलदेव ( विग्रहराल-चोंध ) के तीन' लेग्व पढ़े जिनम से 
एक [ विक्रम ] 'स १३२० चैशाग्व शुति १५? का है इन सच की लिपि बन्नत पुरानी न हाने से ग्रे 
आसानी फे साथ पढ़े गये, परतु उसी वप मे जे एच हॉरिग्टन्‌ ने बुद्धगया के पास बाली नागाऊंनी? 
झौर 'यरायर' की ग्रुफपाओं मे उपयेक्त लेखो से अधिक पुराने, मौखरी बस के राजा अननवमंन्‌ 
के तीन लेख पाये, जिनकी लिपि गुप्ता के समय के लेग्वा क्री लिपि से मिलती ऋ्ठ शोने के कारण उनका 
पढ़ना कठिन प्रतीत हुआ, परतु चाल्स विल्किन्स ने 8 से छंद सर ८८ तक श्रम कर के उन नीनो 
लेस्बों ' को पढ़ लिया जिससे गुप्तलिपि* की अनुमान र्गधी वर्णमाला का ज्ञान हों गया 

हैं स १८१८ से १८२३ तक कर्नल जेम्स टॉड ने राजपृताना के शविशास की खोज म लग ऋर 
राजपूताना तथा फाठिआवाड़ में कहे प्राचीन लेखों का पता लगाया जिनस से टै से की ७ दीं शादी 
से लगा कर १५ वीं शताबदी तक के कह लग्व उक्त विट्ान इतिशासलेखक के सुर थनि ज्ञानचट़ ने पढ़ें 
और जिनका अनुवाद या साराश कनेल ठाढ के राजस्थान  नामऊ पुम्तक से कई जगर उपा हैं 

थी जी ययिंग्टन ने मामह्नपुर के कितने एक संस्कृत और तासमिझ सापा ेे प्राचीन केग्वा को 
पढ़ कर है स श८र८ मे उनकी चर्णमालार तरयार फी'. इसी सरह बॉ टर इलियट ने प्रानीम ऊनडी 
अच़रों को पहिचाना और हे स ८३४ मे उनकी चर्णमालाओ को पिस्त्रत रूप से प्रकट किया 

है स १८३४ मे कप्तान दीयर ने इसी उद्योग मे लग कर अलाहायाद ( प्रयाग ) के अशोक 
के लेख वाले स्तम पर खुदे हुए गरसवशी राजा समठगुप्त के लेख का कुछ अशप पढ़ा और उसी चष 


में डॉ मिल्‌ ने उसे पूरा पढ़" कर ४ स १८३७ में भिटारी के स्तभ पर का स्कटगुप्त का लेग्ब! भी 
चढ़ लिया 





९१ प,गिजि १, पृ १६१ यह लख्त फिर मी छप घुका द (पे इ)ज़ि +» प्र १7२२-६८ ) 

» ई स ९७८ मे चाहद्स ग्रिस्किन्स ने मुगर से मिला दुआ यगाल के गजा देवपाल का एक दानपत्र पद्ा था; 
परत चद मी ई स १७छल्‍८ में छुपा (५. रि। जि ?, एप १२३) यहद्द सातप्रपत्र टसरीयार शुदता के साथ छप चुका है 
(दृ पं जि २१, ए २४४ ५७) 

९ प.रिसशि २पू व्जध्घर, को,मि ए जि >,पू <३०३७ इफर्फजि पर ह 

« धराबर का लिख--ए गि:ज्ि २ेपू ११७ जप सोया ज्ञि *, पृ 75८ प्लेट ३६, सर १५, १६, १७ इ ए 
फ़ि ९३, पृ ४२८. फ्लो, शु इ)पृ २२२२३ नागाऊनी शुफा फ्रे> लेख छ शि:ज्िण्,प्र (८ ज णए सो पघगाःशि ४ 
पृ ४०५ प्लेट *० फ्सी, यु झपू २४८ २७ 

$ शुतवशी राजाओं के समय की प्राचीन लिपि का गुप्लिपि कटे है 

९ देंनजॉबशमन्स शोफ सेंयल एशिश्ाटिक सोसाइटी ( जि +, प्‌ २१८६६ प्लट 7३ १५, १७ और ह१८ ) 

*. बन, आ स पे इएडि 3, पृ ७9 ८ अप सोमगा जि पृ शृ८ 

₹ जे एप. सो अंगा।जि ९, पू 33४ फ्ली;गु इ प्र ६६० 

७ ज पसो बया;जि ६,पृ * फ्ली।गु इ प्‌ श३ ४४ 


प्राचीन लिपियो का पढ़ा जाना ३६ 


ह से १८३५ में उबल्यू ऐंच वॉयन ने वल्लमी के कितने एक दानपतन्न पढ़े! 

है स, १८३७-३८ में जेम्स पिन्सेप ने देहली, कह्ाऊ और एरण के स्तेमों तथा सांची और 
अमरावती के स्तृपों और गिरनार के चटान पर के ग्ुप्तलिपि के लेख पढ़े' कसान्‌ रा डॉ. मिल्‌ 
सथा जेस्‍्स प्रिन्सेप के अम से चाल्से विल्किन्सन्‌ की गरप्तलिपि की अधूरी वर्णेमाला प्रूण हो गई और 
गुसवंशी राजाओं के समय के शिलालेग्ब, ताम्रपत्न और सिक्कों के पढ़ने म सुगमता हो गर. 


च्राह्मी लिपि गुप्तलिपि से पुरानी होने के कारण उसका पढ़ना बड़ा दुस्तर था. है. स १७६५ 

, दाद में सर चाल्से मेलेद ने इलोरा की गफाओं के कितने एक छोटे छोटे लेखों की छापें तय्पार 

कर सर विलिशम्‌ जोन्स के पास भेजी फिर ये छापें विल्फड़े के पास पढ़ने फो भेजी गई 

परतु जब वे पढ़ी न गह तो एक पडित ने कितनी एक प्राचीन लिपियों की वशमालाओं का पुस्तक 

विल्फड को घतला कर उन लेखों को अ्रपनी इच्छा के अनुसार कुछ का कुछ पढ़ा दिया विल्फडे ने 

इस तरह पढ़े हुए वे लेख अग्रेजी अनुवाद सहित सर विलिअम्‌ जोन्स के पार्स मेज दिये बहुत 

घरसो तक उन लेग्वों के शुद्ध पढ़े जाने में किसी को शका न छुड्डे परतु पीछे से उनका पढ़ना और अल॒- 
वाद कपोल कल्पित सिद्ध हुए 


यगाल एशिआठटिक सोसाइटी के सग्रह में देहली और अलाहाबाद के स्तर्मों तथा खंडगमिरि के 
घटान पर खुदे हुए लेखों की छापें आ गई थीं परतु विल्फडे का यत्न निष्फल होने से कितने एक वर्षों 
तक उन लेग्वों के पढ़ने का उद्योग न हुआ उन लेखों का आशय जानने की जिज्ञासा रहने के फारण 
जेम्स प्रिन्सिेप ने है स १८३४-४५ मे अलाहाबाद, रधिआ और मथिआ के स्तंमों पर के लेखें। की 
छाप मगवाई और उनको देहतली के लेग्व से मिला कर यह जानना चाहा कि उनमें कोई शब्द एकसा 
है वा नहीं इस प्रकार उन चारों लेखों को पास पास रग्व कर मिलाने से तुरत ही यह पाया 
गया कि वे चारो लेग्व एक ही है. इस बात से प्रिन्सेप का उत्साह वढ़ा ओर उसे अपनी जिज्ञासा 
प्रण होने की हढ़ आशा घधी फिर अलाहावाद के स्तम के लेख से भिन्न भिन्न आकृति के अक्त्रों 
को लग अलग छाटने पर यह विदित हो गया कि गुप्ताक्षरों के समान उनमे भी कितने एक अक्तारों 
के साथ स्व॒रो की सात्राओं के एथक्‌ एथक पांच चिहू लगे हुए है, जो एकत्रित कर प्रकट किये 
गये” इससे कितने एक विडानों को उक्त अक्षरों के यूनानी होने का जो अश्रम* था वह दूर हो 
गया रखरो के चिक्ला को पहिचानने के बाद मि प्रिन्सेप ने अक्षरों के पहिचानने का उद्योग 
करना शुरू किया और उक्त लेख के प्रत्येक अक्षर को गुपसलिपि से मिलाना और जो मिलता गया 
उसको वणंमाला में कऋ्रवार रखना प्रारम किया _ इस प्रकार यहुत से अचलर पहिचान में आ गये 





!१ जञ प्‌ सो यगा जि 4, पू ४७७ 

* ज पए स्रो यगा, जि 5, पृ २१८, ३५५ जि ७, पृ रे६, देरे७, ६०६, ३ 

* ज ए सो बगा, जि के पृ ७, प्लेट » 

" श्रशाक के लेखों फी लिपि मामूली देखने याले फो अ्र्रेज्ञी या भ्रीक लिपि का प्रम उत्पन्न करा दे ऐसी है. टौम 
कोरिश्रद नामक मुसाफिर ने अशोक के देंद्ली के स्तम के लेख को देख कर ऐँल हिदकर फो एक पत्र में लिखा कि भैइस 
देश (हिंदुस्तान) के देली (देहली) नामक शहर में आया जहा पर 'अलेफजडर दी ग्रेट! ( खिकदर ) ने हिंदुस्तान के राजा पोरख 
को हराया और अपनी घिजय की यादगार में उसने एक शद्दत्‌ स्तम खड़ा करवाया जो श्रव तक यहा विद्यमान है! ( फेरस्‌ 
वेपयेजिज़ पैंड दुंघदस, जि ६, पू ४०३३ क, झा स रिजि ९ पृ १६३) इस तरह जब टॉम फोरिशद ने श्रशोक के लेखवाले 
स्तस को बादशाह सिकद्र का खड़ा फरवाया टडरआ मान लिया तो उस पर के लेख के पढ़े न जाने तक दूसरे ॥ 98४ 
यात्री आदि का उसकी लिपि फो प्रीक मान लेना फोई आय फी घात नहीं है. पादरी एडय़्े टेरी ने लिखा है कि टॉम 
कोरिभट ने मुझ से कद्दा फ्रि मैंने देली ( देहती ) में भोक लेख धाला एक यहुत बड़ा पापाण का स्तम देखा जो “अलेक्सैंटर 
दी प्रेट' ने उस प्रसिद्ध विजय की यादगार के निमित्त उस समय घद्ा पर खड़ा करधघाया था! (का झा स रि;ज़ि १, 
पृ १६३-६४ ) इसी तरद्द दूलरे लेखफों ने उस ल्लेख फो प्रीक लेख मान लिया था 


छ्0 प्राथीनलिपिमाला 


पादरी जेम्स स्टिवन्सन ने भी प्रिन्सेप्‌ की नांहे इसी शोध में लग कर 'क, 'ज, 'प' भौर 
'ज' अ्रछरों' को पहिचाना भौर इन अचरों की सहायता से लेखों को पढ़ कर उनका अनुवाद 
करने का उथोग किया गया परतु कुछ तो अचरों के पहिचानने में मूल हो जाने, कुछ पर्णमाला प्ररी 
ह्ञात न होने' और कुछ उन लेखों की भाषा को सस्क्ृत मान कर उसी 'भापा के नियमानुसार 
पढने से वह उद्योग निष्फल हुआ इससे भी प्रिन्सेप को निराशा न हुई ४2 से (८६६ मे 
प्रसिद्ध विदान्‌ देंसन्‌ ने एक याकडद्िभन्‌ ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अच्रो में शेंगेधॉक्किस का नाम पढ़ा 
ई स १८४७ में मि प्रिन्सेप ने सांची के स्तू्ों से सबध रखने घाले स्तमा आदि पर खुदे हुए 
कई एक छोटे छोटे केखों की छापे एकन्न कर उन्हें देखा तो उनके अत के दो अचर एकसे दिग्वाई 
दिये भर उनके पहिले प्रायः 'स' अच्षर पाया गया जिसको प्राक्ृत 'मायों के सबमध कारक के 
एक वचन का प्रत्यप (सस्कृत 'स्थ' से ) सान कर यह अनुमान किया कि ये सय लेख झलग 
अकग पुरुषों के दान प्रकट करते होगे और अत के दोनो अक्षर, जो पढ़े नहीं जाते और जिनमें 
से पहिर्से के साथ हा! की सातन्ता और दूसरे के साथ अजुस्वार लगा है उनमे से पहिला अक्षर 
“दा! और दूसरा “न! (दान) ही होगा इस अनुसान के अनुसार दे और 'न' के पदिघाने 
जाने पर वणेसाला सपूर्ण हो गई और देहली, मलाहाबाद, सांची, सथिआ, रधिआ, एगेरनार, 
भौली आदि के लेस्त सुगमता पूर्वक पढ़ लिये गये इससे यह भी निश्चय हो गया कि उनकी 
भआषा जो पहिले सस्कृत समान ली गई थी वह अनुमान ठीक न था, मरन उनकी भाषा उकऊ स्थाना 
की प्रचलित देशी ( पभाकूत ) मापा थी इस प्रकार प्रिन्सेप आदि घिढ़ानों के उद्योग से 
ज्राद्मी अचरों के पढ़े जाने से पिछले समय के सब लेग्वों का पढ़ना खुगमस हो गया क्याक्ति भारत- 
बर्थ की समस्त प्राचीन लिपियों का सृल यहीं न्नाश्पी लिपि है 


कनेल जेम्स टॉड ने एक बड़ा सग्रह थाकद्रिश्रन, औीक, शक, पार्थिश्रनू और क़ुशनवशी 
राजाओं के प्राचीन सिक्कों का फिया था जिनकी एक ओर प्राचीन ग्रीक और दूसरी 

रोड डिव. ओर खरोछ्ठी अचरों के लेख थे. जनरल चेंहुरा ने है से १८३० में मानिकिआल के स्तप 
को रुदवाया तो उसमे से कह एक सिक्के और दो लेग्व वरोष्ठी लिपि के” मिले इनके अतिरिक्त 
सर अलेकञैंडर वन्‍्स आदि प्राधीन शोधकों ने भी घकत से प्राचीन सिक्के एकत्र किये जिनके 
एक ओर के प्राचीन ग्रीक अक्षर तो पढ़े जाते थे परतु दूसरी ओर के खरोष्ठी अक्षरों के पढ़ने के 
किये कोई साधन न था इन अच्तरो के लिये भिन्न भिन्न फल्पनाए होने लगी ६ स॒ १८२० में कनेल 
जेम्स डॉड ने कश्फिसेस फे सिक्के पर के इन अच्रों को 'ससेनिञ्नन प्रकट किया' हे स ८३३ 
में एपालाडाट्स के सिक्के पर के इन्हीं अचरों को प्रिन्सेप ने पहलची" माना और एक दूसरे सिक्के 
पर की इसी लिपि( को तथा सानिकिझआल के लेग्व की लिपि को भी पाली? ( ब्राह्मी ) पतलाया 
ओर उनकी आकृति टेढ़ी होने से यह अनुमान फिया कि छापे और महाजनी लिपि के नागरी 
अखछ्रों में जैसा अतर ' है पैसा ही देहली आदि के अशोक के लेग्वा फी पाली ( प्राह्मी ) लिपि 
ऋर इनकी शिपि में है, परतु पीछे से स्वय प्रिन्सेप को अपना अनुमान अयुक्त जचने लगा 





१ ज य सो बगा, जि ऐ, पृ ४८८६ 

९ 'भ' को '२' पड़ लिया था और द्‌' को पदिचलाना न था 

९ मिर्प: जि १ पृ ६३ ६६. २ एरिजि १८ पृ ५७८ 

४ जप. सो बगा' हि २, पृ ३१३ ६ ऊु प्‌ सो बयगा;जि २, पृ ३१३ ३१६ 
* डे ८. को बंगा।मि ३, पृ ३१८. ८ ज ए.सोबंगा।जि 3, पृ ३६६ 


ब्राह्मी लिपि ४२ 


हंस ८३४ में कप्तान कोटे को एक रतृप मे से इसी लिपि का एक लेख मिला जिसको देग्व कर 
प्रिन्सेप ने फिर इन अच्षरो को पहलवी साना'_ अफगानिस्तान मे प्राचीन शोध के कार्य में लगे टए मि 
मेसन को जब यह मालूम हो गया कि एक ओर ग्रीक लिपि में जो नाम है ठीक वही नाम दूसरी ओर 
की लिपि में है तब उसने मिनेन्डर, एपॉलॉडॉट्स, हर्मिअस, चेंसिलेअस (राजा) और सॉटेरस ( चातर ) 
शब्दों के खरगोष्ठी चिक्त पहिचान लिये और थे प्रिन्सेप को लिख मेजे मि प्रिन्सेप ने उन चिल्को 
के अनुसार सिक्का को पढ़ कर देग्वा नो उन चिकछोो को ठीक पाया और ग्रीक लेखा की सहायता से 
उन ( ख्रोष्ट्री ) अक्षरा को पढ़ने का उद्योग करन पर १२ राजाओं के नाम तथा ६५ खिताय पढ़ लिये 
गये इस तरह खरोएी लिपि के बचत से अक्षरो का बोध होकर यह भी ज्ञात हो गया कि यह लिपि 
दाहिनी ओर से बाइ ओर को पढ़ी जाती है. इससे यह भी प्रणे विश्वास हो गया कि यह लिपि 
सेमिटिक्‌ बगे की है परतु इसके साथ ही उसकी भापा को, जो वास्तव मे प्राकृत थी, पहलवी मान 
लिया इस प्रकार श्रीक लेग्वों के सहारे से खरोष्ट्री लिपि के कितने एक अक्षर मालूम हो गये कितु 
पहलवी भापा के नियमो पर दृष्टि रग्ब कर पढ़ने का उद्याग करने से अक्षरों के परिचानने में श्रशुद्धता 
हो गहे जिसमे यह शोध आगे न गढ़ सका ठ सश्य्ध्य्मदों बाकदिअन ग्रीक राजाओं के सिक्कों 
पर पाली ( प्राकृत ) रेग्व देग्वते ही सिक्का पर के ग्वरोप्ठी लिपि के लेग्वो की मापा को पाली ( प्राकृत ) 
सान उसके नियमानुसार पढ़ने से प्रिन्सेप का शोध आगे बढ़ सका और १७ अतक्तर परिचान मे आ गये 
प्रिन्सेप की नाॉँठ मि नॉरिस ने इस शोध से लग कर इस लिपि के 5 अक्षर पहिचान लिये और 
जनरल कर्निंगशाम ने वाकी के अक्षरों को पहिचान कर ग्रोष्ट्री की वणमाला पृण्ठ कर दी और भयुक्ता- 
क्षर भी पह्चिन लिये 


पू--त्राह्मी लिपि 





६ स पूर्व ४०० के आसपास से लगा कर ई स ३०० के श्रासपास तक ( लिपिपन्र १*--१५ ) 


न्राह्मी लिपि भारतवर्ष की प्राचीन लिपि है पहिले इस लिपि फे लेग्व अशोक फे समय अथात्‌ 
है. स पूर्व की तीसरी शताव्दी तक के ही मिले थे, परतु कुछ बरस हुए इस लिपि के दो छोटे छोदे 
लेख ', जिनमें से एक पिप्रावा के स्तृप से और दूसरा बर्ली गांव से, मिले है जो ह स पूवे की पांचवीं 
शताव्दी के हैं. इन लेग्वों की और अश्मेक के लेग्वों की लिपि में कोई स्पष्ट अतर* नहीं है, जैसा कि 
है स फी १४ वीं शताब्दी से लगा कर अब तक की नागरी लिपि में नहीं पाया जाता, परतु दक्षिण 
से मिलने वाले मध्प्रोलु के स्तृप के लेग्वों की लिपि में, जो अशोक के समय से यहुत पीछे की नहीं है, 





९ ज ए सो गगा, जि के यू ५४७, शदरे 

२ देखो ऊपर पृ २ 

० पिप्रावा के लेख में दीधे स्थरों की मात्राओं का अभाव है और घर्ली के लेख में 'ई! को मात्रा का जो चिफ है 
यह अशोफ और उसके पिछले किसी लेख में नहीं मिलता ( देखो ऊपर प्‌ २ ३, भोर ए हे का टिप्पण २) 
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वा, सर्ली और अशोक के लेगों की लिपि से बट्टत कुछ भिन्नता पाई जाती है जिससे 
. हुमान होता है कि 'मध्प्रोलु के लेखों की लिपि अशोक के लेखों की लिपि से नहीं निकली 
किंतु उस प्राचीन त्राह्मी से निकली होगी जिमसे पिप्रावा, चलीं और अशोक के लेखों की लिपि 
निकली है यह भी समय है कि भध्विप्रोलु के स्तूप की लिपि ललितविस्तर की 'द्राविड लिपि? 
हो क्योंकि थे लेग् ठविड देश के क्ृष्णा जिले में ही मिले ई 

अशोक के उच्च के जन 'समपायांग झत्र मे तथा पिछले घने छुए 'ललितविस्तर ' मे ब्राह्मी 
के अतिरिक्त और यष्टतसी लिपियों के नाम मिलते है, परतु उनका कोई लेख अय तक नहीं 
मिला जिसका कारण शायट यह शो कि प्राचीन काल में ही वे सब अस्त हो गईं हो झार उन- 
का स्थान अशोक के समय की तव्राह्मी ने ले लिया हों जैसा कि इस समग्र मसस्कृत ग्रथों के 
लिखने तथा छपने में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विभागो की भिन्न भिन्न लिपियों का स्थान यहूघा 
नागरी ने ले लिया है. ह से पृथे की पाचत्री शताब्दी से पहिले की ब्राध्मी का कोई लेग्व अब- 
तक नहीं मिला, शअनण्व इस पुस्तक की त्राध्मी लिपि का प्रारभ ४ स पृषे ४०० के आस 
पास से ही होता है 

शम्नलिखित लिपियो में सर्वत्र ही समय के साथ और लेग्वको की लेग्चन रुचि के अनुसार 
परिवतेन छुआ ही करता ह# वत्राह्ली लिपि भी इस नियम से खाहर नहीं जा सकती उसमें 
भी समय के साथ पहुत कुछ परिवतेन हुआ और उससे कहे एक लिपिया निकलीं जिनके 
अन्तर मूल अन्तरों से इतने बटल गये कि जिनको प्राचीन लिपिया का परिचय नहीं है वे 
सहसा यह खीऊफार न करेगे कि हमारे देश की नागरी, शझारटा (कश्मीरी ), गुरझुग्वी ( पजावी ), 
घगला, उडिआ, तेलुग कनढी, अन्थ, तामित्ठ आदि समस्त बतेमान लिपिया एक ही मल लिपि 
ब्रात्मी से निकली # ब्राप्मी लिपि के परिवतेनों के अलुसमार #मने अपने खुभीते के लिये उसके 
विभाग टस तरह फ्रिये *-- 

४ सम प्रवे ४०० के आ्रास पास से लगा कर ई से ३५४० के आस पास तक की समस्त 
आरतय्प की लिपियाो की मसज्ञा तब्राह्मी मानी है” इसके पीछे उसका लेग्वन प्रवाह दों 
स्रोता से विभक्क कोता # जिनको उत्तरी और दक्तिणी शैली करेंगे उत्तरी औैली का प्रचार 
विभ्य यब्रेत से उच्तर के तथा दत्तिणी का दक्षिण के देशों में यह्घा रहा तो हरी विंष्य से उत्तर 
में दक्तिणी, और पिंभ्य से दत्तिण में उत्तरी शैली के लेग्ब कही कहीं मिल ही आते है 

उचक्तरी शैली फी लिपिया ये ह-- 

४ गुपसलिपि>-गुमवली राजाओं के समय के लेग्वो में सारे उत्तरी छिदृस्तान मे इस 
लिपि या श्रचार होने से इसका नाम “सुप्तलिपि! कल्पित क्रिया गया है इसका शचार ४ स 
की चावी और पाचदी शनाइदी मे रहा 

४» झकूटिललिपि--इसके अक्षरों लथा विशेष कर स्वरो की सात्राओं की कृटिल आक्ृतियों 
के काराग टसका नाम फकुटिल रफ़्वा गया यह शमलिपि से निकली और इसका प्रचार हे स 
की टठी शताब्दी से नर्वी तक रहा, ओर टसीसे नागरी श्र शारदा लिपिया निकली 

६३ नांगरी-उस्तर में इसका प्रचार 8 से की ६ थीं शतलाउइटी के अल के आस पास से 
मिलता + परतु दक्तिण से टसका प्रचार £ से की शआठगीं शताचढी से होना पाया जाता है ज़्योक्ति 
दन्तिण के राष्ट्रकट ( राठौड़ ) प्रगी राजा दतिदृगे के सामनगढ़ ( फोज्हापुर राज्य में ) से मिले छुए शक 
सचत 5५५ (४ सर ७५० ) के दानपत्च? की लिपि नागरी ही है और दक्षिण के पिठले कई राजयणो 
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के लेखों में इसका प्रचार $ स. की १६ वीं शताब्दी के पीछे तक किसी प्रकार मिल आता है. दक्षिण 
में इसको नदिनागरी' कहते हैं. प्राचीन" नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिपि निकली, और 
मागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी (राजपूतान की) और झुजराती लिपियां निकली हैं 

४ शारदा--इस का प्रचार भारतवर्ष के उत्तर-पस्चिमी हिस्सों अधोत्‌ कश्मीर और पंजाब में 
रहा $ स की ८ थीं शताच्दी के राजा मेरुवमों के लेखों से ( देखो लिपिपच्र २२ यां) पाया जाता दे 
कि उस समय तक तो पजाब में भी कुटिल लिपि फा प्रचार था, जिसके पीछे उसी लिपि से शारदा 
लिपि घनी उसके जितने लेख अब तक मिले हैं उनमे सब से पुराना लेख सराहां (चबा राज्य में) की 
पशस्ति ऐ, जो # स की दसवीं शताब्दी की अनुमान फी जा सकती है इसी लिपि से वतेमान कश्मीरी 
आर दाकरी लिपियां निकली हैं और पंजाबी अधोत्‌ ग़रछुखी के अधिकतर अक्तर भी इसीसे निकले हें 


५ वगला--यह लिपि नागरी की पूर्वी शाखा से ४ स की १० वीं शताउदी के आस पास निकली 
है. बदाल के स्तम पर खुदे हुए नारायणपाल के समय के लेख में, जो 8 स की १० वीं शताब्दी का 
है, घगला का कझुकाव दिगवाई देता है इसीसे नेपाल की ११ वीं शताच्दी के घाद की लिपि, तथा 
चतेमान घगला, मेथिल और जड़िया लिपिया निकली हैं 


दलिणी शैली की लिपिया प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उस परिचर्तित मूप से निकली हैं जो क्षुत्नप 
और आंधवशी राजाओं के समय के लेग्वों में, तथा उनसे कुछ पीछे के दुल्षिण की नासिक, कार्ली 
आदि गुफाओं के लेग्वों में पाया जाता है 

दक्षिणी मैली की लिपिया नीचे लिखी ह॒ड्डे हें-- 


९ पश्चिमी--पह लिपि काठिश्रावाड़, गुजरात, नासिक, खानदेश और सतारा जिलों में, हैद्रा- 
बाद राज्य के कुछ अशों में, कोंकण में तथा कुछ कुछ माइसोर राज्य में, 5 स की पाचवीं शताब्दी के 
आस पास से नवीं शताबदी के श्रास पास तक मिलती है ई स की पांचवी शताब्दी के आस पास 
इसका कुल कुद्ध प्रचार राजपूताना तथा मध्य भारत में भी पाया जाता है इसपर उत्तरी लिपि का 
घहत कुछ प्रभाव पड़ा है भारतवर्ष के पश्चिमी विभाग मे टलका अधिकतर प्रचार होने के कारण 
इसका “पश्चिमी ” यर नाम कल्पित किया गया है 


» सध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश, ऐेद्राघाद्‌ राज्य के उत्तरी“विभाग, तथा चुदेलखड के 
कुछ हिस्सो में ४ स की पाचर्यी शताब्दी से लगा कर आठवीं शताच्दी के पीछे तक मिलती है 
इस लिपि के अक्षरों के सिर चौक़दे या सदक की सी आकृति के होते हैं जो मीतर से बह॒धा ग्वाली, 
परतु कभी कभी भरे हुए भी, होते £ अक्षरों की आकृति बरष्धघा समकोणवाली होती है, अधात्‌ 
उनके बनाने मे आड़ी और खड़ी रेग्वाए काम में लाहे गडे हैं, न कि गोलाहेदार इस लिपि ऊे त्ाम्र- 
पत्न ही विशेष मिले है, शिलालेग्व बहुत कम 

३ तेलुग्र-कमडी--थह लिपि बबड़े इशाते के दक्षिणी विभाग अथोत्‌ दालिणी मराठा प्रदेश, 
शोलापुर, बीजापुर, बेलगाव, धारवाड़ और कारवाड़ ज़िलों में, हैदराबाद रॉज्य के दक्षिणी हिस्सों में, 
माइसोर राज्य में, एव मद्रास इद्दाते के उत्तर-पूर्वी चिभाग अ्धोत्‌ विजगापद्म्‌ , गोटावरी, कृष्णा, फनेल, 
पिलारी, अनतपुर, कह्डप्पा, और नेज्लोर जिलो में मिलती है $ स की पाचवीं शताव्दी मे १४ वीं 
शत्ताब्दी तक इसके कई रूपातर होते होते इसीसे वर्तमान लेलुग और कनडी लिपिया चनी. इसीसे 
इसका नाम तेलुगरु-कनडी रक्‍खा गया है 

४. ग्रधलिपि--यह लिपि मढ़ास हहाते के उत्तरी व दक्षिणी आकरठ, सलेम्‌, द्िविनापली, 
मदुरा और तिज्नेवेल्लि जिलों में मिलती है. है स की सातवीं शताब्दी से १५ वीं शताउदी तक इसके 
फहे रूपातर होते होते इससे वत्तेमान ग्रथलिपि बनी और उससे वर्तमान मलयालम्‌ और तुकछ लिपियां 
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निकर्णी सव्रास हहाते के जिन हिस्सों में तामिक्र लिपि का, जिसमें घर्णा की अपूर्णता के कारण 
संस्कृत प्रंथ लिखे नहीं जा सकते, प्रचार है घहा पर सस्क्ृत ग्रध इसी लिपि में लिखे जाते है इसीसे 
इसका नाम “अथलिपि' ( सस्क्ृत ग्रथों की लिपि ) पड़ा हो ऐसा अनुमान होता है 

५ कारर्लिंग लिपि--यह लिपि मद्रास इहाते मे चिकाकोल और गजाम के घीच के प्रदेश में वहां 
के गगावशी राजाओं के दानपत्रों मेहे स की ७ वीं से “१ वी शताब्दी के पीछे सक मिलती है 
इसका सय से पहिला दानपत्र [गागेय]|सवस्‌ ८७ का मिला है जो गगावशी राजा टेवेद्रवर्मन्‌ का है 
उसकी लिपि मध्यप्रेदेशी लिपि से मिलती ₹ड है अक्षरा के सिर सवृक की आऊ्ति के, भीतर से 
भरे हुए, हैं और अच्र घह़धा समकोणवाले ह (लिपिपन्र ४७ मे दी शूड राजा देवेद्रवर्मन्‌ के ढानपत्र 
फी लिपि को लिपिपन्र ४१ से मिला कर देग्वो), परतु पिछले ताम्रपत्नो मे श्र्तर समकोणवाले नहीं, 
फिंतु गोलाई लिये हुए हैं और उनमें नागरी, तेलुगु-कऋनडी तथा ग्रथलिपि का मिश्रण होता गया है 

६ तामिबल्ठललिपि--यह लिपि मद्रास हहाते के जिन हिस्सा में प्राचीन ग्रथलिपि प्रचलित थी वश 
के, तथा उक्त हहाते के पश्चिमी तट अथोत्‌ मलघार प्रदेश के तामिक्र भापा के लेग्वो मे $ स की 
सातवीं शत्ताचदी से वराघर मिलती चली आती है इस लिपि के अधिकतर अक्षर भ्रथलिपि से 
मिलते हुए हैं (लिपिपनचर ६० में दी छृइ लिपि को लिपिपन्र ५३ और ४५४३ में दी हुईं लिपिशों से 
मिला कर देखो ), परतु “क', 'र२' आदि कुछ 'अक्तर उत्तर की त्राह्मी लिपि से लिये हुए है. इसका 
रूपांतर होते होते बतेमान तामिब्ठलिपि बनी इस वास्ते इसका नाम तामित्ठ रक्‍खा गया ऐ 

वह्ेल्॒त्तु--पह तामिछ लिपि का ही भेद है और इसे त्वरा से (वसीट) लिग्वी जाने वाली 
तामित्ठ लिपि कष्ट सकते हैँ इसका प्रचार मद्रास इश्टाने के पश्चिमी तर तथा सथ से दक्तिणी 
विभाग के $ स॒ की ७ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के लेखों तथा दानपन्नों मे मिलता है परतु 
कुछ समय से हसका प्रचार नहीं रहा 


जाओ फिपि के चैदिक काल में ब्राह्मी लिपि के ध्वयनिस्चचक्त सकेत था अक्षर नीचे लिखे अनुसार 
अपर साने जाते थे- 


स्वर हस्त अ डर उ फऋ' ले 
दीघे ञग्रा हे ऊ छऋ [(ल!] 
प्लुत' आ£ई 88 ऊः ऋष् [लत्ुच१] 
सध्यक्/ ए ऐणए ओ झ'झ 
इनके प्लुत ए३ ए३. झोइ और 





१ झाज कल 'ऋ'! और “रू! का उच्चारण यदुथा सब लोग रि! और छ़ि! के सब्श करते हैं. दक्षिण के कछ 
स्केग 'र! कौर हू! के से पिलछ्तण उच्चारण करने हैं. और उत्तर भारत के कितने एक पैदिक 'र' और "लें! के से उच्चा 
रक्ष करते है। परतु यास्तय में ये तीनो उच्चारण करिपत ही है. 'ऋ! और ख , 'र' और 'ल' फे स्थस्मय उच्चारण ये 
जो दिना किसी और स्थर की सहायता के होते थ, परतु यहुस काल से थे लुप्त हो गये द अय ते केयल उनके अद्षरस- 
क्रेत रह शपे हैं 

र “छू! स्वर येद में केषण 'क्लप धातु में मिलता है और सस्शत सादिस्य भर में उक्त धातु को छोटू कर फद्दी उसका 
ज्थोग नहीं मिलता पैयाकरणो ने सोतले पालने याते यच्चों के 'फ!' के अग्रुद्ध उच्चारण के अम॒करण में इसे मामा है, तो 
लो इसके प्छुद का प्रपोग मानने को थे तय्यार नहीं हैँ, फ्योकि इसका व्ययद्वार ही नदी है. शक्ल यज्ञयेद के प्रातिशायप में 
ऋक्‍य स्वर से समागठा करने के लिये 'दू' के दीध और प्लुत रुप मामे है परतु उनका प्रयोग कहीं नहीं मिलता. हस्व 
खडार दाले शम्द के कटिपत सबोधन में प्लुत ' छू ३' का होना वैवाकरण और कुद शिक्षाकार मानते दे तो भी घास्तप में 
*छू' देवत हस्त ई है 

१ जाज कल जिमाजिक स्वर झ्रयोत प्लुत के लिये दीर्घ स्वर के आगे ३ का झक लगाते हैं परतु यद रीति प्रार्थभ 
जी साथ कपृती दी स्वरो के किये जैसे ट्वस्व के झागे + का अक नहीं लगाया जाता परंतु आधी और धरैमान सागरी में 


ब्राह्मी लिपि $ ४4 


अयोगवाहं. अलुस्वार ! * ७ (भव या शु ) 

विसगे.. ४ 

जिद॒यामूलीय.' »क. »ख 

उपध्मानीय.' ४प भ्फ 

व्यजन स्पशे क ख गचघ॒ ड़ 
च छु ज' भर छमर 
ढट.. 5 ड ढ़ ए 
व्टर ब्हर 

त थ द्‌ू घ॒ न 


प॒ फ यथय सम स 





उनके लिये घ्वतन्न सकेत औरर मात्राए मिलती हैं पैसे ही प्राचीन काल में प्लुत स्वरों के लिये भी कोई विशेष चिज्ड रहे होगे खिनका 
अब पता नहीं चलता जैसे घतमान नागरी में 'ओ ' और “ओऔ ' के, और गुजराती तथा मोडी (मराठी) में 'ए',' ऐ,' झो ' भौर 
“और के मूल सकेत न रहने से ' श्र” पर ही मात्रा लगा कर काम चलाया जाता है (ओे, औै, भो, शो-शुजराती) पैसे ही प्लुत के 
प्राचीन चिक्ओो के लुप्त होने पर दी्घे के आगे ३े का अक लगाया जाने लगा हो पस्तुतः संस्कृत साहिस्य में भी प्लुठ का 
प्रयोग क्रश पिलकुल उठ गया संयोघन, घाक्यारंभ, यक्षकर्म, मत्रो फे भरत, यज्ञ की आह्षाएं, प्रत्युतर, किसी के कद्दे हुए 
पाकय को दोदराने; पिचारणीय विपय, प्रशंसा, झआशीयोद, कोप, फटकारने, सदाचार के उल्लंघन भादि भषसरों पर वैदिक 
साधित्य ओर स्‍भाचीन सस्छत में प्लुत का प्रयोग होता था (पाणिनि, ८. रे ८२ १०८), परंतु पीछे से केवत संबोधन और प्रता- 
म के पत्युत्तर में ही इसका ध्ययद्वार रह गया पतजलि मे ध्याकरण म पढ़नेयालों को एक पुरानी गाथा डसुत करके डरा- 
या है कि यदि तुम भभियादन के उचर में प्लुत करना म जानोगे तो तुम्दें खियों की सरह सादा भ्रद्याम किया जआयगा इस 
से यह तो स्पए्ट है कि ख्रियों की थोलचाल से तो उस समय प्लुत उठ शया था परंतु पीछे से पुरुषों के व्यपदार से भी वह 
जाता रहा केघल कई कहीं चेदा के पारायण म॑ और प्रातिशारुयों तथा व्याकरणों के नियमों भें ठसकी कथा भात बची 
है 'ए', 'ऐे' 'झो! और 'झौ' के प्लुत, कहीं पूंरे संध्यक्तर का प्लुत करने से, और कहीं 'इ” और “उ' को छोड़ कर 
केवल 'अर' के प्लुत करने से वनते थे, जल अग्नेरे या श्रग्नादेइ 

! अजुस्वार नकार (अज्ञुनासिक) का स्परमय उद्यारण दिखाता है. पेदों में जब भजुस्वार (२१ “श', 'घ' और 
“ह! के पद्दिलि आता दे तथ उसका उदच्यारण 'ग! खे मिश्चित “गण” या 'ग्य! सा होता है जिसके लिये पेदों मे ७ विऊ है 
यह यज्ञ॒येंद में ही मिलता है. शुक्कयछवेंद के प्रातिशाण्य में इसके हस्व, दीध्रे और गुरु तीन भेद माने गये हैँ जिनके स्यारे 
न्यारे सिक्ठों की कल्पना की गई है. प्राचीन शिलाज़ेस्तादि में कभी कमी 'यश” की जगद ' धंख्शा ' और “सिंह! के स्थान 
में 'सिड॒ह' खुदा मिलता है अलुस्वार का 'श' के पहिले ऐसा उश्वारण झायेकठों मे अब भी कुछ कुछ पाया जाता है और 
कई बंगाली अपने नामों के द्विमाछु, छुथाश झादि को अगरेजी में र7878970, 5000878श7ए ( दिमांगश, छुधांगगणय ) 
आदि लिख कर छ के उच्चारण पथ स्पसि को जीघित रखते हैँ 


र “क' और 'ख' के पूवं विसगे का उच्चारण घिलक्षण द्ोता था और जिहचासूजीय कहलाता था इसी ठरइ 
'प! और 'फ' के पद्दिेलि विसगे का उच्चारण भी भिन्न था भोर|उपध्मानीय कददलाता था जिदृवामूज्षीय और उपध्मानीय 
के न्यारे न्‍्यारे चिह्ठ्र थे, जो फमी कमी प्राचीन पुस्तकों, शिलालेखों ओर ताप्नपत्नां म॑ मिल आते हैं, जो अक्षर के ऊपर, 
बहुधा उनसे जुड़े हुए, दोते है, भोर उनमें भी अक्षरों की नाई समय के साथ परियर्तन होना पाया जाता है (देखो लिपिपश 
१७, २१, २९ २४, र८, २६ झादि) बोपदेख ने अपने व्याकरण में अज्ञुसस्‍्थार को 'विंदु ', पिसगे को 'द्विबिंद ', जिदयासूलीय 
को ' घज्जाक्तति' और उपध्मानीय को ' गज़कुमभाकृति ' कद्द कर उनका स्वरूप घतलाया है. , 


* ऋग्वेद में दो स्वरों के बीच के 'ड' का उद्यारण “5' और पैसे ही झाये हुए 'ढद” का उदश्ारण वह होता है 
इन दोनों के लिये भी पृथक चिफ्ट है “तू! का प्रचार राजपूताना, गुजरात, काठिशायाड़ और सारे दक्षिण में श्रक भी है 
और उसका सकेत भो अलग ही ऐे जो प्राचीन “उठ' से दी निकला है “रद! को आज कल *व्हू ' औौर 'ह्‌' को मिला कर 
( रद ) लिखते हैँ, परतु प्राचीन काल में उसके लिये सी कोई पएयक्‌ जिक्र नियत होगा, क्योंकि प्राद्चीस तेलुगु-कनडी, प्र 
भझीर तामित्ठ लिपियां के लेखें। मे ' ठ' के अतिरिक्त एक और 'त्ठ' मिलता है. वैसा ही कोई चिड़् 'ड' के स्थानाएच ' सह 
के लिये प्राचीन पैदिक पुस्तकों में होना चाहिये 


ड्द प्रादीनलिपिमाला 


अन्तस्थ य॑ र ल व 
ऊष्मन्‌ श पर स॒॒ रह 
यम कु खु झशझु छ॒ 


पु है ४. ५ हे ८ 
इस तरह वैदिक साहित्य में अधिक से अधिक 5०2(ऋग्ेद में 52 और यज्धवँंद मं 8५ ) 
ध्वनिसचक सकेत अर्थात घण थे, परतु पीछे से साधारण मन्र्या एव जन ओर बौद्रो मं, मिन- 
का प्रारभिक साहित्य प्राकृत में था, 2४ या ४७१ अक्तर व्यवहार में आते थे इस की 'चाथी 


नमन न ेनननननननन>+ नमी" +नन तनमन नमन नननननननगनगनभभनण--3-3>-ीसी वि खनन तीनो ्भ्ौत 33335“ “ _““““ _“““+“+“““ 


२ याक्षचटक्‍ष्प के अज्लुसार उत्तर मारत के यठ॒वेदी लोग सहितापाठ में दयगी के साथ के संयोग को छोड फर और 
सर्त्र ६८ को से योलत है, जेस चहोन्‍्खप्टी इसीस मिथिला, बंगाल, पताय श्रादि के सस्मतश् तथा श्रस्थ लोग 
भी सस्शत पथ “भाषा में यहुघा 'प को 'स! थोलने लग गया. इसी यदिक उच्चारण से धाकत में ' छा के दो रूप छ च्थ) 
आर ख (कल) हो गये 

बर्गो क पढ्िले चार यो का जब किसी थर्ग के पाये यण स सयोग होना है तथ उस अ्रठुनासिक पण के पल 

धैदिक काल में एक पिलक्षण ध्वनि होती थी जिसे यम्र कहते थ जैसे पत्नी में सू और न केचीचम इसनसकवबीस 
यम होने चादिय, परतु प्रातिशाए्यों मे मथा शिक्षाओं में चार ए यम माने दे श्रार उनके नाम था सकते यू, खू! श॒!ओऔर 
पघ्रु दिये ह इसका तात्पय यद दे कि बर्गो के पद्दिले श्रक्तरों श्रधात्‌ू + च, ८ ते प्‌ फे सयाग स जा थम उत्पन्त हाता 
था यह पू कहलाता था आर 3सके लिये पक्र चिक्स्‍क नियत था इसी तरह ख छू 5 थ एफ के सयाग स उस्पन्न दोन 
घाल यम के लिये णष्‌ प्ररति का चिफ्ठ गज उ दे य के संयोग से खने हुए यम के लिये “ग्‌ प्रति या फाई सीखरा 
चिक्र श्रारश म द धर भ के सयोग से उड़त यम क लिय घ प्रगति का कोई और चि्ध नियत था य चिह्त कैसथ 
इसका पता न तो शितलालेखादि में श्रोर न पुस्तकों में मिलता है कितु स्याकरणुघाल इन यर्मो कौ के गत्र, गे, घ से घतलात 


हैं जस-- 


परनीऊ पत्‌ ( मूल व्यजन ) छू (यम) नी पनूफ्नों 
सक्ना- सक्ध (, »+ ) एप (,) ना+ सकथसपना 
अग्नितन अगयू (+५ + ) गू्‌ ( ) निर अग्ग्नि 
यह यजू ( / ) ग्‌ ( ) झज यवगन्न 
सृग्णामिँ गृभ [ # ता पे पु ओ णामिन  ग्रभग्णामि 
* ऋग्येद मे २१ स्वर (“लू के द्वीघ ओर प्लुत को छोटने से ४ श्र्योगयाद ।अनुस्थार विसस लिदयामृलीय '्रार 
उपध्यानीय) २७ स्पश चर्ण (पायी यर्गों के २५ और दू तथा छह. ४ 'प्रत स्थ ०४ उप्मन और ८ यम मिलकर +४८ बरस 


होने है 

९ यहुयेंदर में दणसण्या यदहुथा ऋग्वेद क समान हा है क्चल छा और “ऊद' का प्ररोश उसमे नहा ऐना परनु 
उसमे भलुस्थार का छ रुप अलग दोता द.. इसीसे उसमें ६३ यगा काम में आन दे 

*४ लझनों के दृण्ियाद में जो लम हो गया है द्राह्मी असरे को सदया ८7 माना दे (थे व स्‍्ट 7 #् ) कोच, 
झाइइवऊएपपेओ आओ अत क से गघ हइ च छज़् भ भू ट 8 द् णस घधघपह् घन पफय 
ममय र,ल य श प.स द भार (या्ष ) होन चाहिये हूणत्सग अमरों की सग्या 3 यनलाना हृ(या।धयु रे य 
पःशिल्द १ पृ उऊनो जो अर से दे तक वे ४५ अद्चार ता ऊपर लिख अनुसार आग याकी क दो असर 'ल' झार #! 
होने चाहिये याद्ध आर जने के धाएत प्रथा में ऋ ऋ्‌ ले हू इन चार स्वर्ग का प्रयाग नहों 6 ब्राउन साक्टिय मन 
की आायश्यकता दी नहीं रहती जदा सम्गन शडब्ट के पराग्भ में क्र हाता है बहा प्राकत में गि! हो जाता है ( ऋष्मर 
र्लिम कऋद्दटरिष्छ या रिक्ख * अर जहा स्यनन के साथ क्र कामाप्रा लगी होती यहा क्र कर स्थान में झा हु! 
या 3! दो जाता दे ( झगन्मग तृपाननिसा सदगन्माग निभनलनिडुश ) ये घारों पर्ण / क्र हक्ष ले |) अब भा 
साधारण लोगी के स्ययदार मे नद्ीं श्राति श्रार धारमिक पदून थाली की यागरखदी! (दार्मास्तरो) में थी उनयी स्थान नहा 
मिल्तता यद प्रारमिक पठनशली आधुनिक नहीं है कितु अशोक के समय अशथात ॥ से पर की तासरी शतास्ने में भा 
पेसी ही थी कर्यावि दुुगया वे अशोक के समय के बन हुए मद्रायाधा महिंर के पास ग्रद्ध क चकम अधानू श्रमगस्थ'न मे 
दोनो भार ११ ११ इतमो की दो पत्षिया है उन स्तन वी कुमियों (आधार) पर शिपियों न एक पक करके ' श्र यो छाटुकर 
श्यसेट' तक के अद्वर खोदे ह उनमे भा ये घारों स्वर नहीं हद यद्यपि सामान्य लागों के ध्ययटार से ये धार यरा 
नहीं आते थे तो भी पणमाला में उनको स्थान अयक्य मिलता था वर्कोव जापान क छयज़ी नामक स्पान व पराद्ध 
मठ में रषसी इर ६ स वी एटी शतास्दी की “उष्तीपषयिजयधारणी! मामक ताद़ुपत्र पर लिफी हुई पद पुस्तक 


>न्फर 
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शताब्दी के पीछे, लेखनशैली में अक्षरों के रूपों में परिवतेन होते होते संयुक्ाच्षर कप ! में “फू! 
ओऔर “प* के सूल रूप अस्पष्ट होकर उसका एक विलक्षण द्वी रूप “क्ष्‌” घन गया तब वबौदाों 
ने क्ष' को भी वर्णो अथात्‌ मातृकाओं (सिद्धमातृकाओं ) में स्थान दिया इसी तरह पीछे से 
सयुक्ताक्षर 'जञ्' के “ज्‌” और “जज!” के रूप अस्पष्ट होकर उसका एक विलक्षुण रूप 'ज्ञ” यन गया 
तय उसको भी लोगों ने वर्णों में स्थान दिया तत्रग्मथों में 'ज्ञ' और “ज्ञः की चरणों अर्थात्‌ मातृका- 
ओ में संज्ञा की गई है परंतु ये दोनों सबवेथा वर्ण नहीं किंतु संयुक्षवण हैं और उनके घटर्क दो दो 
अक्षरों के मूलरूप न रहने पर एक ही विलक्षण नया संकेत वन जाने से ही उनकी वर्षों मे गणना 
हुई है जैसे कि चतेमान काल में नागरी की वर्णमाला में “नर! की भी. 


लिपिपन्न पह्दिला 


यह लिपिपन्न गिरनार पर्वत के पास के वटान पर खुदे हुए मौथवशी राजा अशोक के लेख की 
अपने हाथ से तय्यार की ह॒ड्ढे छापों से घनाया गया है. यह लेख मौयेराज्य के पश्चिमी विभाग का 
होने से वहां की त्राह्मी लिपि को प्रकट करता ऐै इसमें खरों की मात्राओं के चिरू इस प्रकार 
मिलते हैं-- 

“आा! की मात्रा एक छोटीसी आड़ी लकीर (-) है जो व्यंजन की दाहिनी तरफ थहटधा अक्षर 
के ऊपर की ओर ( देखो, खा, रा ) परतु कभी कभी मध्य में मी, ( देखो, जा, मा, वा) लगाई जाती 
है “ज' के साथ आ? की मात्रा का योग केवल 'ज' के मध्य की लकीर को कुछ अधिक लबी फर 
के बतलाया है जिससे कमी कभी 'ज' और “जा? में भ्रम हो जाता है 

४३! की सात्रा का नियत चिक _| है जो व्यंजन की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ लगता है 
( देखो, नि ), परंतु कहीं कहीं समकोण के स्थान पर गोलाइदार या तिरछी लकीर भी मिलती है 
(देखो, दि, लि) 

“है? की मात्रा का नियत चिह् | है, जो क्यजन की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ जोड़ा 
जाता है ( देखो, टी, दी ), परतु कहीं कही आ[ड़ी सीधी लकीर को तिरछ्ा कर दिया है, और समकोण के 
स्थान में गोलाई मिलती है ( देखो, पी, मी ), 'थी” बनाने में 'थ' के साथ केवल दो तिरछ्छी लकीरें ही 
लगा दी गहे हैं 

अशोक के पूर्व के वर्ली गांव के लेख में 'वीराय ' के “वी' (ु अक्षर फे साथ ह६' की मात्रा 
का चिकू ८ है, जो अशोक के समय में लुप्त हो चुका था और उसके स्थान में ऊपर लिखा छुआ 
मया चिक घताव में आने लग गया था ( देखो, ऊपर एछ ३ और घहीं का टिप्पण २) 








के ञत में जिस लेखक ने घद् पुस्तक लिखी है उसीके द्वाथ को लिखी हुई उल समय की पूरी घणंमाला है 
जिसमें इन चार घर्णों को स्थान दिया गया दे (देखो, लिपिपन्न १६) ऐसे ही हस्लाफोल से मिले हुए ई स की 
१२ थीं शताब्दी के थोद्ध ताब्रिक शिल्षाज्षेख में प्रत्येक चर्ण पर अजुस्वार लगा कफ वर्णमाला के घीज यनाए हूँ जिनमें 
भी ये चार घय हैं ( लिपिपन्र ३५ ) और उदयादित्य के समय के उज्धन के शिलालेस फे अत में खुदी छुई पूरी बर्णमाला 
में मी ये चारों घये दिये हुए है ( देसो लिपिपन्न २५ ) हु है 

९ घर्तेमान 'श्र! में सूल घटक दोनो अछारों में से एक अधीय्‌ 'र' का चिक्र तो पह्चिचाना जाता है, परत “'त्‌' का 
नहीं, किंतु 'प्व” और 'छ में दोनों ही के सूल अक्तरों का पता नहीं रदा इतना दी नदी, 'श' में तो घास्तविक उधारण 
भी नष्ट हो गया दक्षिणी लोग कोई फोई इसे “दून' योलनत है ( देखो यवई फे अगेरेज़ी पृश्र शानमकाश का अगरेजी 
अच्रातर ॥0॥7 एयंप्राओ। ) और उचर में 'घ फा स्पष्ट ग्य उच्चारण है; केवल कुछ सस्क्तछ् ' सय के सदश उच्चारण 
करते हैं. ऐसी दशा में जब इन सफेतो से नूल अक्षण का भान नहीं दोठा तब उच्चारण और घर्णशान की शुद्धि के लिये 


एन्दे. 'वूप” और 'ज्म' लिखना और छापना दी उचित है 


शप प्राचीनलिपिमाता 


८3?, और 'ऊ! के चिरझू कमशः एक और दो आड़ी (-5) या खड़ी (। ॥) लकीरें जो 
ध्यजन के नीचे को लगाई जाती हैं. जिन व्यजनों का नीचे का हिस्सा गोल या खाड़ी लकीरवाला 
होता है उनके साथ खड़ी, और जिनका खड़ी लकीरवाला होता है उनके साथ आड़ी(दाहिनी ओर) 
शगाई जाती ् ( देग्वो, ठुं, छु, न, सु, 8, ज्‌ ) 


'त्‌ और 'ऐ के चिह फ़मश एक और दो आड़ी लकीरे (-८) हैं जो बहुधा व्यजन की 
6 नह, कु न. प 
बाई ओर ऊपर की तरफ़ परतु कभी कभी मच्य में भी लगाई जाती हैं, ( देखो, के, दे, णे, थे ) 


“झो का चिझ दो आड़ी लकीरे है (--) जिनमे से एक व्यजन की दाहिनी ओर को 
थआ' की मात्रा की नाई, और दूसरी घाई ओर को “ए की मात्रा के समान लगाई जाती है 
( देप्वो, भो, नो ) 


“आर का चिर इस लेग्व मे नहीं है किंतु उसमे “झ के चिरक से इतनी ही विशेषता हैं कि 
आई ओर को एक के स्थान में दो आड़ी लकीरें (5) होनी है जैस कि लिपिपन्र आठवे में पी से 

अनुस्वार का चिक एक यिंदु ( _) ए जो यशष्टघा अक्षर की दाशिनी ओर ऊपर की नरफ़ रकस्वा 
जाता है ( देग्वो, अ ) 


विसमे का चिर इस छेग्व से तथा अशोक के दूसरे लेग्वा मे भी करीं नही मिलना, परतु 
ह स की दूसरी शताइदी के लेग्ो में बह मिलता हैं जो बतेमान विसगे के चिह के सहश ही है 
ओर पैसे ही अच्तर के पास आगे लगता है (टेग्तरा, लिपिपतन्र ०», म्रल की पहिली पक्ति म॑ 'राज्ञ ? ) 
अशोक फे समय ऋ, ऋ, ले और लू की मात्राओ के चिरू कैसे थे श्सका पता नहीं लगता 
इतना ही नरीं, किंतु पिडले लेग्वो मे भी ऋऋ और लू की सात्राओ के चिह्ला का कही पता नहीं 
है 'ऋ की मात्रा का चिरू पहिले परिल ई से की दूसरी शताउ।दी के लेग्वा में मिलता है 
देखा क पु ।.प] पा ० मे 8 है] 
( देखा, लिपिपन्र ५ में मपुरा के लेखो के श्रत्तरा मे ण॑, ग और पत्र लिपिपन् » मे 'ऊ 


ओर 'यू , और लिपिपच आठवे मे क्ू, ण और दू ) संयुक्त त्यज़नों म फिनने एक स्थानों मे 
पहिले उचारण होनेवाले को ऊपर और पीछे ड्यारण होनयाले को डउसऊे नीचे जोड़ा ह# ( देग्त्रो, 
स्प, म्हि, थे, स्ति, स्व) जो शुद्ध हैं. परतु कहीं कहीं दूसरे को ऊपर और पहिले को नीच लिग्ा है 
( देखो, प्र, त्या, त्यो, स्ट्रा, स्रा ) जो अशुद्र हैं और यह प्रकट करता हैं कि लेखक शुद्ध लिखना नहीं 
जानता था हमने उन अत्तरो के ऊपर वर्तमान नागरी के झुद्ध अत्तर जान कर ठिये जैसे खुद # चैसा 
अत्तरातर नहीं क्रिया प्र में र को अलग नहीं जोड़ा किंतु ऋ की ग्वड़ी लकीर को २ का 
रूप देकर उसके साथ शआड़ी लकीर जोड़ दी है ऐसे ही मह्र में “बथ की याट तरफ की 
छड़ी लकरीर को भीतर दवा कर उससे कोण बना दिया है ऐेसे रूप अशोक के कसी दूसरे 
छेख में श्रथवा पिछले लेग्वी मे कही नहीं मिलते 

सयुफ्त न्थजना में पहिले आनेब्राल र ( रेफ ) तथा पीढ़े आनेवाल २ का भद शो हस 
लेख का लेग्वक जानता ही न था जिससे उसमे संयुक्त न्थजनों मे जरा जहा २ आया उसको 
सवेन्न पतिल ही लिखा हैं श्रौर उसको ८ चिरू में बतलाया है जो उसके लिख हए 'र का श्रग्रमाग 
है ( देंलो, श्र और दे ) 

इस लेख में | , 'ऊ?, 0१, “ श्री $ डे, ठ, शशि, आर प अन्तर नही है ई का 
रूप | होना चाहिये, जिससे मिलता हुआ रूप च्षत्रपो के सिफ्यो में (देखो, लिपिपन्य “० ), अमरायती 
के लेग्द मे ( देग्वा, लिपिपन्न १२ ) और कट पिछले लेग्वा मे मिलता है “ऊ 3 स्थि 'उ के नीच दाहिनी 
ओर एक 'मौर झआाडी लकरि जोडन से घनता था जैसा कि नस्ट्रन स्तृप के लेस्तरो से उद्धत किये हुए 


प्राह्मी लिपि 8६ 


अक्तरों में /लिपिपन्न ३) दिया गया है 'ऐ', 'ए' के अग्रमाग के साथ वाह ओर एक आड़ी लकीर जोड़ने 
से बनता था जैसा कि हार्थीग़॒फा के लेख म मिलता है ( देग्वो, लिपिपन्र ३) 'ओऔए: का प्राचीन मर्ूप 
अशोक के लेग्वों में प्रधवा ग॒प्तो के समय के पूर्व के किसी लेख में नहीं मिलता उसका अशोक के समय 
का रूप न होना चाहिये “ड' बुद्धगया के उपयुक्त मदिर के स्तभ पर मिलता है जिसकी आ- 
कृति [ है. (5' का रूप विलकुल घृत्त () है और वह देहली के सवालक स्तंभ पर के अशोक के लेख 
में मिलता है ( देखो, लिपिपन्र २) “श और “प” अशोक के खालसी के लेग्व में मिलते है ( देग्वो, 
लिपिपन्न २ ), 

इस लेख में घहनतेरे अक्षरों के एक से अधिक रूप मिलते है. सभव है कि कुछ तो उस समय 
भिन्न भिन्न रूप से लिखे जाते हों परतु यह भी हो सकता है कि उक्त लेख का लेग्बक जैसे शुद्ध लिग्वना 
नहीं जानता था वैसे ही बहुत खुंद्र अच्र लिखनेवाला भी न था , क्योकि इस लेख की लिपि वैसी सुद्र 
नहीं है जैसी किअशोक के देहली के सवालक स्तम और पडेरिआ ( रुमिदेह) के स्तभ के लेग्वों की है, और 
जैसे उनमें अच्चर तथा स्घरों फी माताओं के चिक एकसा मिलते हैं वैसे उस लेग्व मे नहीं हैं. यह मी सभव 
है कि लेखक सिद्धहस्त न हो और त्वरा से लिखता हो जिससे अक्षर एकसा नह्ठी लिख सका, 
इसीसे कहीं सीधी खड़ी लकीर को तिरछा ( देखो, उ, क, न और प के दूसरे रूप) या गोलाईदार 
(देवों, ग और फ फे दूसरे रूप) कर दिया है और कहीं गोलाशदार को तिरड्ा ( देखो, “झ' का चौथा 
रूप और 'यथ' का तीसरा रूप ) वना दिया है 


लिपिपन्न पहिले की मूल पक्तियो का नागरी अक्षरांतर-- 
इयं धमलिपी देवान॑ प्रियेन प्रियरसिना राजा लंखा- 
पिता इध न किंचि जीव आरमित्या प्रजूद्दितव्यं न 
च्‌ समाने। कतव्यो बहुक॑ छवि दोसं समाजम्हि पमति 
द्वेवानं प्रियो प्रियद्सि राजा अस्ति पि तु एकचा समा- 
जा साधुमता देवान॑ प्रियम प्रियद्सिनों राजो पुरा महा- 
नसम्दि देवान॑ प्रियस प्रियर॒सिने राजा अनुदिवसं व- 





लिपिपच दूसरा 


यह लिपिपत्र देहली के सवालक स्तम', ग्वालसी', जोगड' ओर सिद्धापुर के चटानो तथा रधिआ*, 
सारनाध' और सांची' के स्तभों पर खुदे हुए अशोक के लेखो के फोदो से थनाया गया है और इसमें 
घहुधा वे ही अत्तर लिये गये है जिनमे लिपिपत्र पश्टिले के अच््रों से या तो कुछ भिन्नता पाई जाती है 
या जो लिपिपन्न पहिले में नहीं मिले यह भिन्नता छुछ तो देशभेद मे हैं और छुल्ठ लेग्बक की 
रुचि और त्वरा से हड़े है. 

देहली के सचालक स्तभ के लेख की लिपि बडी खुद्र और जमी खडे # और वह सारा लेख 
सावधानी के साथ लिखा गया है उसमे 'आ ' में 'आ की मात्रा का चिह्न ऊपर नहीं फिंतु मध्य में लगा 
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१ इ ईं;जि १३ प्र ०६-१० के यीच के सेट * एेँ दइजि २, पू ४४० ६० के यीच के पेट 
* झासस  इ,जि १, सेट ६७-६६ ४ एं इजिक३एएरे८ ४० के यीच के सेट 
५ ऐें हुजि २ प्‌ २४८४६ के घीच के सेट «4 एं इा।जि ८,ए ?६८ के पास का प्लेट 
« पे इ, जि २, प्‌ ३६६ फे पास का प्लेट 


ड० प्राचीमलिपिमाला 


है , “८* का मध्य भाग कहीं कहीं गोलाइदार नहीं किंठु समकोणवाला है 'ध' को कहीं कहीं उलटा 
मी लिखा है! “ज' के मध्य की दाहिनी तरफ़ फी आईडी लकीर को कृद्ध अधिक लबा कर 'जा' घनाने 
से 'ज' और “जा ' में श्रम होने की सभावना रहती थी जिसको स्पष्ट करने के लिये ही लखक ने 'ज' के 
मध्य की लकीर के अत से जिंदी घनाकर फिर 'आ की मात्रा का विछ लगाया है जिन अक्तरों का ऊपर 
का भाग खदी लकीरवाला है उनके साथ '« की मात्रा गिरनार के लेग्त की 5 ' की मात्रा के समान छूगाई 
६ परतु कुछ्ध नीचे की तरफ़ से, जिससे डे क्वी मात्रा का रूप यन जाता है (ठेग्वो, 'पिं' और ली मे 
(हि ओर ' ४ की मात्राओ का मेंठ) अनुस्तवार का चिर कहे अचर के ऊपर परतु विशेष कर आगे ही 
घरा € (देखो, पिं और “ भ्यु  ) 

खालसी के चटान के लेग् की लिपि नद्दी हे और त्वरा से लिग्वी हुई प्रतीत होती है जिससे »जुर 
सर्वत्र सम नहीं मिलते ओर न्चर। की मात्रा मे कटा करी अतर पड़ गया है (देग्वी,/ ता , शा | छु , न ; 
'गे' और ले ) एफस्थान में ए'का रूप ठ' से मिल गयाई य और 'ल का नौचे का भाग कहीं 
कहीं गोल नहीं क्रितु समफाणबाजा नना दियारहें (देखों, ये , और ल का दूसरा रूप) “छ के 
ऊपरी भाग मे ४ आऊति का मिर पना दिया है जिससे अनुमान होता है कि उस समय किसी किसी 
लिपि मे अक्षरों के सिर भी बनते हो, जिसका ऊंदध श्राभास 'भध्प्रोलु के सेग्तो मे स्वरो की माम्रारहित 
व्यजनो में होता है छ का नीचे फा साग फलम को उठासे तिना ही। (चलती कलम से ) लिया छ ण्से 
ही 'ज को भी कहीं कही लिगया है जिससे घीच की जादी लकीर के स्थान मे अथि हो गह है प्यमोक 
के लेग्पो मं केपल एक यही लेख एसा # कि जिसमे 'श' और 'प + रूप मिलने है 

जागड़ के शेख मे थो उलदा! लिग्या है और एक स्थान से ' स को चलती कलम से लिग्व दिया हैं 
जिससे मध्य मे गाठ यन गई # ( जोगढ के लेग्र के इस 'स' को गिरनार, सवालक स्तम और ग्वालसी 
के लेग्व। % 'स स मिलाकर देग्पा ) 

रिद्धापुर के लेग्व मं कहीं कही श्र , 'फ , 'म और 'र कीशआऊक़रनिया कुठ विलक्षण घनी हू 

रखियआ के लेग्व मे 'ड # नीचे भिदी बनाई हैं 

गिरनार के लेग्च और शअश्वोक के अन्य लेखो के अत्तरों में कहा कहा अतर है यह लिपिपन्र 
दूसरे मे दिये छुए अचरो फो लिपिपन्न पहिले के अचरो से मिलाने से स्पष्ट हो जायगा प्रत्येक अत्तर 
की मिन्नता का विनेचन करने की आवश्यकता नहीं 


लिपिपमन्न दूसरे की मूल पक्तिया" का नागरी श्र्षरातर-- 

देवान पिये पिवद्सि लाज हेव आह सड॒वीसति बस 
अभिमितेन से इथ धमलिपि चिशापिता हिद्तपालते 
दुसपटिपादये अनत अगाया धमकामताया अगाय 
पर्ौखाया अगाय मसप्तमाया अगेन भयेना अग्रेन उम्ता- 
हेना णस ८ खे। समर अन्मथिया धमापेखा छमका- 

' मता चा सुबे सुवे यद्धिता वरढोंसति चेवा पुलितता पि 
च॒मे टकसा था ग्रेवया चा मक्तिमा चा अनुविधोयती 








९ देखो उपर पृ 5०७ था टिप्पग « 3 ये घुल पाप्रया देदसा यू सयालब म्नन क लख सं हैं 


ब्राह्मी लिपि १ 
छल्लिपिपत्न तीसरा 


यह 'लिपिपन्र रामगढ़, घोसुडी', बेसनगर' ( विदिशा ), नागाजेनी ग्रुफा', नानाघाट', भर- 
हुत' और सांची* के स्तृ्पो और हाथीगुंफा" के लेखों से तय्घार किया गया है ऋर झुझ्प छुख्य अक्तर 
ही दिये गये हैं उक्त लेखों में से पाटेले ७ मे कोई सवत्‌ नहीं है, केवल हाथीगुंफा के लेख में घरिय 
काल< ( सौय सवत्‌) १६४ (गत ) दिया है, अतएवं इस लिपिपल का समय अनुमान के आधार 
पर ही दिया गया है. 

घोसुडी के लेख में लि में 'त्‌' के साथ 'र को जोडने में “त के नीचे की दाहिनी ओर 
की तिरद्धी लकीर को कुछ लवा कर दिया है ( इसी तरह घेसनगर के लेख के “ते में भी ) प्रा 
में 'र' नीचे की तरफ जोंडा गया है और पे' में 'प' के प्रारम की सीधी खड़ी लकीर को 
अधिक लया कर 'र' का रूप उस्ीमें वता दिया है 


वेसनगर ( विदिशा ) के लेख में जरा और द्ध में 'र' को अधिक लंथीं वक्त रेखा का रूप 
देकर नीचे की तरफ जोडा है 

नानाचाट के लेख में 'इ* * *७ घनाया है जिसमें तीन चिंदी तो 'इ की है और चौथी अनुस्वार 
की है. 'थो' में 'ओ' की मात्रा की दोनों तरफ़ की आड़ी लकीरों को जोड़ कर एक ही लकीर यना दी है 
जो 'थ' से ऊपर अलग ही लगाई है परतु 'लो' में 'ओ' की मात्रा की दोनों लकीरों को जोड़ कर 
एक कर दिधा है और उसे 'ल' के अग्नमाग के साथ द्वी ठीक ठीक जोडा है. “प्र, ज्र' और 
“ब्र' में 'र' को नीचे की तरफ जोड़ा है जो 'उ' की मात्रा का भ्रम उत्पन्न कराता है. 

मरहुत के लेख में “वि के साथ की 'ह की मात्रा के अग्र भाग को दादिनी तरफ़ थढ़ा कर 
उसमें खुद्रता लाने का यत्न किया है और “गी' के साथ की “६ की मात्ना की दोनों खड़ी लकीरों 
फो छुछ घाई ओर कुकाया है. 
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१ झा स इ)ई स १६०३ ४, प्लेट ७३ था (5) 


९ उदयपुर के पिफटोरिशा धॉल म॑ रफ्खे हुए उक लेख फी अपने द्वार्थ से तस्यार की हुई छाप से 

* आस ६,६ स १६०८४ प्लेट ४८ घा ४ इ पु; जि २०, पृ ३६४ ५ फे पास फे प्लेट 
* शा स थे, इ, जि ४; प्लेट ४१, लेख स १-२ ६ इ एँ,ज़ि १४;प १३६ 

«» यू; इ पे, प्लेट २, पक्कि १८, अ्र्तर सख्या ४१ 


हि ८  घसू१६ पे, प्लेट २; पक्कि २१-२२: आर प सगवानलाल इद्रजी सपादित * हाथीशुफा एँट थ्री अद्र इन्स्करिपशन्स! 
के साथ का प्लेट, लेख संख्या १ 


₹ यदि मौय संचत्‌ का धारम मोर्यचश के सस्थापक घद्ठगुप्त के राज्याभिपषेक झथात्‌ ई स पूथे ३२१ से माना जाये 
तो उक्त लेख का समय ( ३२१ १६४०) ई स पूर्व १५७ धोगा 


९" डॉ बूलरमेइस चिक्ल॒ को 'ई?मानादे (यू, इ पे; प ३४) औरकोई कोई यूरोपिश्नन्‌ विद्धान इसे घूलर फे कथना- 
बसार ही पढ़ते है (ऐं ६,जि एप, पृ ५० ) परतु घास्तथ में यद '£! है है 'इ' की तीन बिदिझो के साथ अजुस्वार की दोधी 
बिंदी लगने द्वी ऐसा रूप यनता है और चार विंदी होने से ही उनको समान रेखा में लिखा है अय तक फेघल निम्न 
लिखित ५ लेखो मे ही यह चिक्ठह मिला हे जदा सर्वन्न 'इ! पढ़ना दी युक्त है-- 


नानाघाट के लेख में--' नमो इद्स ' (झ/ स वे इ। जि ५, प्लेट ४५१, पछ्ति पद्दिसी) घुद्धगया के २ लेखों में--'इदागिमिश्रास! 
(का म थो; प्लेट १०, सख्या ६-१०) मथुरा के लेख मे--' गोतिपुश्रस ध्धपा[ल ! ] (दें. इ/ जि २, प्‌ २०१ के पास का 
प्लेट, लेख सटया ६) नासिक के लेख मे--' घमदेषपुतस इद्गाग्निदूत्स ' (ऐ. इ; लि ८, प्‌ &०) 


इन पा लेखों में यदाचिक्ल 'इठ्र ' शब्द के भ्राटत रूप 'इंद” में प्रयुक्त इसा हे ऊदा ईद” पढ़ना टीक नहीं हो सकता 
नानाघाट के लेख का कर्ता उदय प्राषठ में अनुस्वार की आयश्यकता नहीं थी घहां भी भलुस्वार लगाता है ( ममो संरूसन- 


सासुदेघान चतुन च लोकपालान ) तो घट 'इम्न” के ध्राह्ृत रूप को 'इद' न लिख कर 'ईंद' लिखे यद संभव 
ही नहीं 


«० प्राचीनलिपिमाला 
साची के लेगख के 'कछी में 'ई की मात्रा की दोनो स्ढ़ी लकीरों को ठाहिनी ओर कुकाया है 
हाथीगुफा ऊे लेख में अन्तरो के सिर बनाने का यत्न पाया जाता है परतु थे वर्तमान नागरा अक्षरों 
के सिरो जैसे लगे नहीं कितु बहत छोटे है ये सिरे पहिले पाटिल इसी ले में मिलते हैं 'भि और 
ओर 'लि में 'ह की साबा मरहत स्तृप के उपयुक्त 'वि के साथ लगी हुडे 'इ' की मात्रा के सहश 
हैओऔर बी में “८ ऊकींमान्नरा की दाश्नी ओर की खड़ी लकीर को भी वैसा ही रूप दिया है लि में 
'ल के अग्नमाग को टानिनी ओर नीचे को कुकाया है और 'गो से आओ की माता नानाधाट के 
लेग के धो के साथ की 'ओ की मात्रा की नाई व्यजन के ऊपर उसे स्पश किये यिना एक ही आडी 
लकीर के रूप मे उरी हे 
लिपिपन्र तीनरे की म्रल पक्तियों का नागरी अक्षरातर-- 
'सगर्न रजे रो गरागौपुतस विमद्रेवम पीतेण गे।ति- 
पुतस आगरजुम पुतेण वाहिपुतेन धनमूतिन 
भारित तेरना(ण) सिलाक्मता च उपण 
'धमस नमे। इृदस नमे। सकसनवासुद्धिवा् चं- 
दक्क मा तान चतुंन व लाकपालानें यसवसुन- 
कुवेग्वासवान नमे। कुमारुवरस वेदिसिरिस र 





लिपिपन्न चाधा 


यह लिपिपन्न भध्प्रोलु के स्तृप से निकले ए्रए पत्थर के ३ पात्रों फे ढकनों पर खुदे हुए ६ 
लेखों से तथा स्फटिक के एक छोटे से इकड़े पर, जो घषीं से मिला था, खुदे छए लेख से तय्यार किया 
गया ए ' भर से 'स तक के थक्तर उक्त नौ लेखो से और अ्तिम 4 अक्षर ( 'ग' से 'हि' तक ) स्फदिक 
पर के लेग्य से लिये है, जिसकी लिपि पहिले तीन लिपिपत्नों की शैली की (त्राह्मी ) है पापाण के 
पात्रो पर खुदे हुए ६ लेखों फी लिपि मे 'घ',“द्‌, 'भ, सम, 'ल', प' और 'व् ' इन ७ अक्तरों में पहिले 
तीन लिपिपतों के 'अच्षरों से भिन्नता हैं (इन अच्तरो को लिपिपत १ से ४ तक"फे अक्षरों से मिलाकर 
देखो) दूसरा भेद यह ऐै कि प्रत्येक न्यजन जय रबरों फी मात्रा से ररित होता है तय उसके साथ दाहिनी 
ओर एक 'आाड़ी लकीर लगाई गई है जैसे अशोक के लेखों मे 'आा' की मात्रा लगाई जाती थी यह 
लक्मीर पहुघा व्यजन के अग्रमाग से सटी रहती है परतु कभी कमी कुछ नीचे की तरफ़ और कभी 
मध्य में लगाई जाती ऐ. 'ज के साथ जय स्वर की फोई मात्रा नहीं शोतरी तय वह अशोक के लेस्वो 
के 'ज के समान होता ? (थीच की झआाडी लकीर स्वराचिरूरहित दशा की है ), परंतु जब उसके 
साथ कोई स्थर फी माच्ा लगी रहती है उस समय उसका रूप यहुघा [_ मिलता है ( देखो,,ज, जू, जे, ज ). 
इन भेदों से पाया जाता है कि उक्त लेखों की लिपि पिपराया, यर्ली और शोक फे लेखों की लिपि से 
नहीं निकली किंतु उस मल लिपि से निकली होगी जिससे स्वय पिप्रावा, यर्ली और अशोक के लेग्वा 
की लिपि निक्रली है” समयतः यह द्रयिद (द्वाविडी ) लिपि' हो 





१ ये पदिशी तीत पहियां मरइत के स्टूप के लेख से है (इ ८ँ। जि १४, पृ १३६ ) 

* इहां से तीस पह्ियां नासापाट के लेख से है (भा स ये इ जि ५, प्लेट ५१, लेख सल्या १) 

९ ऐें, ईं, हि २, प्‌ ३२८२६ के बीच के प्लेट ४. देखो ऊपर पृ ४२ 

६ अष्ल्‍घोलु के उह़ ६ खेको के अतिरिक्त इस रैखी को लिप ( शोपेडोी ) का ओर कोई शिलालेख झब तक नहीं 
मिक्ता फरत अभध्रदशी राजा शीतमीपुर भीएडशातकार्स के एक प्रकार के सिक्के पर एक तरफ ' शमा शोतमिपुदस सिरियक- 


ब्राह्मी लिपि श््‌ 


इस लिपि में 'आ' की मात्रा का चिक घट॒धा “7 है परंतु कहीं कहीं कोण के रथान में गोलाहे 
भी मिलती है ( देखो, का, खा, ता ) 'ऊ' की मात्रा मे भी अशोक फे लेखों से भिन्नता है ( देखो, 
जू, व्‌, बू) परंतु घाकी की मात्राओं में विशेष अतर नहीं है. फेवल फहीं कहीं सीधी लकीर को 
तिरड्ठा था गोलाइंदार घना दिया है 
लिपिपनब चौथे की म्रल पक्कियों का नागरी अक्षरातर-- 
'करपितुने। च कुरमातु च कुग॒प च सिवका च स- 
जुस परणति फाल्िग यपधुग 'व वधसरिरानं निमेतु, 
बनवपुतय कुरप घपितुकपष सजुस॒ 'उतारो पि- 
गहपुतो लाणीठो 'अरहदिनान गोठिया मजु- 
सच यपुगा च तेन कम येन कुबिरके राजा 
अदि 'नेगमा वछेा चघी जेतो जसे। तिसो रेतो 
अचिना पशिकों अखघो केले केसो मह्ते। मेठे। छदि- 





लिपिपन्न पाचया 


यह लिपिपच्र पभोसा के + लेग्वो', मथुरा के छोटे ठोटे ४ जैन लेखोः तथा महाक्षत्रप शोडास फे 
मथुरा के लेग्वः से तस्यार किया गया है. पभोसा के लेग्बो के अक्षरों में 'अ' की दाहिनी तरफ़ की 
खड़ी लकीर को नीचे के द्रोर से बाई तरफ़ मोड़कर ऊपर की ओर कुछ घढ़ा लिया है, जैसे कि है स 
की दूसरी शताव्दी से दक्षिण के लेग्बां में मिलता एं री मे है ' कीमसान्रा और पू ' में 'ऊ ' 
की मात्रा मे पहिले के लिपिपन्रों से भिन्नता है ( देखो, 'री' और “पू” ) मधुरा के लेखों 
में 'ख और “सम के नीचे के भाग मे त्रिकोण घनाया है तीसरे 'ब' का सिर विकोण 
आकृति का ( भीतर से ग्वाली ) घनाया है जिससे उसकी आक्ति विलक्षण हो गह्टे है “व की आकृति 
सांची के 'छ से कुछ विलक्षण है जिसका कारण कलम को उठाये थिना पूरा अक्षर लिखना ही होना 
चाहिये महाक्ष॒त्रप शोडास से लेख में 'ड का रूप नागरी के 'ड' से किसी प्रकार मिलता हुआ है. 


लिपिपन्न पाचवे की म्रल पक्तियों का नागरी अक्तरातर-- 
नमो अरइतो वधमान्‍स्य गातिएचस पोठयश सकालवा- 
वठूस .. काशिकिये शिमिचाये आयागपटो प 


5० 0 धन ना 5८-4८ रन + नस ८ मनन <3 पा; 
सातकणिस ' क्र दूसरी ओर गोतम(मि)पुतप हिसुयन्नदात+ सिप* लेख है (रा; के को झा, एप ४४५) इन दोनों 
लेखों की लिपियों में स्पष्ट अतर हद पहिले लख की लिपि आर्भो के लेख अर लिको की ही लिपि है और दूसरी सरफ के लेख 
पी लिपि समय है कि भध्टिप्रोलुके लेखों की ट्राघिडी लिपि का परिवतित रूप हो ( देखो, क, को ए इ, प्लेट १९, सिका 
सण्या ८, रा१ इ, को, 'लेट ३े, सिक्का सख्या ५) 

पऐँ इ,जि २ पु रेश्य के पास का प्लेट, लेख सण्या १ (3) 

9) ड़ (8) 

श्र ६ (0 २्‌ 

हा का | तीखरा, लेख सण्पा ६ 

$* |] ११ पर 





४४ पृ २४२, २४३ के पास के ९ प्लेट 
पूँ इधजि ९ प्र २६७ के पास फा प्लेट, लेख, ३े३े। जि ? पृ २०० के पास का प्लेट, लेख, १, ५ और ६ 


पँ इ जि २ पृ २०० के पास फा प्लेट, लेख सप्या २ < पें इ।सि १,पए्‌ ३६७ के पास का प्लेट, लेख, १६ 


७ 4. छः: ८ का कक अ॑ 


| 


ध्९ प्राचोनलिीपिमाला 


प़मनस माहरखितास अधिवासिस वछोप्रचस सावफास 
उतरदासकस पसादा तेरन,. 'अधिहताया राणो शोन- 
कायनपुथस्थ दगपालस्थ पुचस्थ रथे जो) ठेवणीएुज॒स्य 
भ'गवतस्थ पुचरेण बेहिदरोपुपेण अ(आ)या।दमेनेन कारितं 





लिपिपग्र छदा 


यह लिपिपन्न कुशनवंशी राजाओं के समय के मपुरा', सारनाथ” और चारगाव* से मिले हुए लेग्वा 
से तय्यार किया गया एऐ मधुरा के कष्ट एक लेगों से अक्तर छाटे गये हैं, जिनमे कई अच्तरों के ७क से अधिक 
रूप मिल्ते है जो भिन्न भिन्न लेगको की लेखन राचि की भिन्नता प्रकट करते हैं. पहिली 'ह2 में तीन 
विंदियों रे स्थान पर तीन ञआाटी रेखाए बना दी हैं और दूसरी 'ह मे दो आड़ी लकीरों के आगे दाटिनी 
ओर एक ग्वड़ी लकीर पनाहई है. 'उ! (पशिले) फी दाशिनी ओर की 'आड़ी लकीर को नीच की तरफ़ 
मोढ़ाहे यही मोड़ पढ़ने पर नागरी का 'उ! घनता है ( देग्वों, लिपिपन्न ८+ में नागरी 'उ की 
उत्पक्ति) दूसराव तीसरा 'ए! नागरी 'ए' से छुछ कुछ मिलने लगा है. 'ण' के पाचो रूप एक 
पूसरे से भिन्न हे “न! के दूसरे रूप के मध्य में गाठ घनाई है जो कलम को उठाये पिना पूरा अक्तर 
लिखने से ही पनी है. चैसा ही 'न! लिपिपन्र १०, १६, ३६, ३७, ३८, ३६ आदि में मिलता है 
पहिले 'प! “ल! और तीसरे 'प' फे रूप नागरी के '(प 'ल और “प'से किसी प्रकार मिलते 
ह्ण्हे था, 'रा' और पा मे “आ' की मात्रा फी आडी लकीर खड़ी या तिरदी शो गई है 
४३ और '$४' फी सायाओ के सतत चिझू मिट कर उनके नये रूप यन गये हूं ( देखो, णि, थि, वि, सी ) 
'ए! और 'ऐ' की सान्राए नागरी के समान बन गई हैं सयुक्ता्षरो मे वूसरे आने वाले 'य! का सूल 
रूप नष्ट शो कर नागरी के “य से मिलता जलता रूप घन गया है, परतु सारनाथ के लेख से उसका 
मूल रूप और चारगांय के लेग्व मे दोनो म्व्प क्राम में लाये गये ्् 
लिपिपम्र छठे की मल पक्तिया' का नागरी अनक्षरानर- 

मद|राणस्व राजा[तिराज]स्य देव५घस्य पाहिकणिप्कस्यथ सर 

७ हैः १ दि १० प्र” स्तस्थ पृच्व[र्वा।यां अय्येदेद्दि किया- 

तो गयणातो श्रय्यनागसुतिक्रियातो कुलातो गणिञ्र अय्ये- 

चुद्शिरिस्य शिप्ये। धाचके आ्येर्तानिवस्थ भगिनिअय्येअ- 





बलिपिपत्र सातया 


यह लिपिपन्न महाक्ृत्रप नहपान के जामाता झक उपवदत ( ऋपषपभदृत्त ) ओर उसकी ख्री 
दक्तमित्रा फे मासिक के पास की गुफाओों ( पाडव ग॒फाओों ) के ८ लेखो” से तस्पार फिया गया है 





ह्‌ पं, इ;जि पृ २०० के पास का प्लेट, सस्प्र, ? कह हू. इड सि २, पृ ०४३ के पास का प्लेट 
* एू.इ,लि * प्‌ रेप से ३१७ के यीघ क प्लेट आर जि २ पू २२० स २०६ के पीच के प्लेट के कर लेखों से 
* फें, इ।जि ८ ए *७६ के पास बा प्लेट, लेख -३ (5) ४ था स इ,ई स 7६०८६, प्लेट ४६ 


< येमूलपह़ियाएें इ, जि! मधुरावलेस्य, (६ सेई ५० सन्सपत्सर5>सयत्‌ ५ देस्द्रेत ८ दिरदियसे 

१ ० ४२१४, ये अब प्रार्थीग खली के हैं, जिसमे घम्य ० का स्यथद्ार म था. उसमें १० से ६० तक के लिये ६ 
बिक दृह्यों के मियत ये ( देखो, भागे भका का विपेचस ) 

१ दें, इ।डि म. प्लेट ४ लेख सण्या १० प्लेट ७, सगया ११, प्लेट » स श्शप्लेट८,स १३ आ स ये इ, जि ४७, 
प्लेट 2२, झलत सरपा ५, ७, ८ और १० (2) ( गासिक ) 


प्राह्मा लिपि घ्ष्‌ 


सी लिपिपन्र के आधारभूत एक लेख में लत व्यजन पहले पाहैल मिलता है, जिसको सिरों की पक्ि 
४ डे. आप 
से नीचे लिखा है इरूके अतिरिक्त ल्त और स्खर न्यजन से कोई अंतर नहीं है सर के साथ 


की ऊ' की मात्रा नागरी की 'ऊ' की मात्रा स मिलती हु है 'णा' में "आ' की मात्रा रेफ के साथ 
लगाई है. ओर स्वरो की सधियां बहुधा नहीं की हैं 


लिपिपन्न सातवें की मल पक्तिया' का नागरी अक्ञरातर- 
सिद्धम राज्ः कद रात्स्य क्षत०स्थय नहपान्स्य जामा- 
चा दौनोवपुचरेण उपवदातेन चिगे।शतसइसदेन न- 
द्या(द्या) वार्णासाया सुवर्णदानतीथकरेण देवताभ्य व्राह्मणे- 
भ्यश्ष पोडशग्रामदेन अनुव ब्राह्य्रणशतसदखो- 
भोजापयिषा प्रभास पण्यतीये ब्राह्मणेमग्यध अष्भारयाप्रिरेन 
भरुय हे दशपुरे गे।वध्ने शोर्पारगे च चतुशालावसघ- 
प्रतिश्रयप्रदेन आगरमतडागउटद्पानकरेण इवबाप।रदादमण- 
तापीकर वेणाटाहनुज्ञा नायापुणयतरकरेण एतासा च नदौ- 





लिपिपन्र श्राठया 
यह लिपिपन्न उपयुक्त अशोक के लेखबाले गिरमार के पास के चढान की पिछली तरफ खुदे 
हुए मह्तञ्ञप म्व्रदामन्‌ के लेख कर अपने हाथ से तस्थार की हुटे छाप से घनाया गया है यह लेख 
शक सवत्‌ ७३ ( ४ स्र॒ १५० ) से छुछ पीछे का है. इस लेग में (पौ? के साथ जो 'औ! की मात्ना 
जुड़ी है वह तो अशोक के लेखा की शेली स ही है ओर गो के साथ की मात्रा उसीका परि- 
चर्तित रूप है जो पिछले केग्बों म॑ भी छुछ पारिवरतेन के साध मिल 'आता है, परतु 'नौ' और “मा 
के साथ जो 'औौ! की मात्रा जुड़ी है वह न त्तो अशोक के लेखो मे और न उनसे पिछले किसी लेग्व 


में मिलती है अतएव सभव है कि वह िछ अशोक से प्रचे का हो! एलत व्यजन इसमे भी 
पांछ्ति से नीचे लिग्वा है 


लिपिपन्न आठवें की मल पक्तियों का नागरी अक्त॒रांतर- 
प्रमलझ्णव्यंजनैरुपेतकान्तमृत्तिना स्यमधिगतमहाझ्मचप- 
नाम्रा मरेंद्रवन्‍्न्‍्याखयवरानेकम।ल्यप्रा प्तदामना मदक्षचपेण 
रुद्रदास्ना वर्षसइहसाय गोत्रा. त्थ॑ धम्मकौत्तिवुद्धयण 
च अपोड यत्वा करविष्टिप्रणयक्रियाभि' पैरणानपद जन॑ 
खस्मात्कोशा[6_] महता घनाधेन अऋनठिसइहता व कालेन 
चिगुणदुढतर विध्तारायाम सेट विधा... सुद्शनतर 
कारितमिति सिन्नत्ये महाप्षचप्स्थ सतिसचिक्कर्मस चिवै- 
रमात्यगुणसमुयुक्तेर प्यतिमर त्वा ड्वेद्स्थानुत्साद विमु खमति/म- 


नी 
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? ये मूल पक्रिया एँ इ, जि ८ प्लेट ४७ लेख सफ्पा १० से दे ९ देखो, ऊपर पृ 4, डिप्पण २ 


कय 


4] प्रारखीनलिपिमाला 


सिफिपय नथा 


यह लिपिपश्न वासिप्रीपुत्च पृठुमात्रि श्रादि आयरशी राजाओं के नासिक के पास की गुफाआ के 
७ लेखो' से तव्यार फिया गया ह# वामिश्यीपूत्र पलुमायि क लग्व मे 'ठछ के साव की 'ड की सात्रा के 
अत में एक आड़ी लकीर और छगी शई ह सौर हा मय फ्रो ऊपर और 'ह को नीचे लिस्वा है जा 
क्खकदोप है गौतमीपूत्र झक्षणआतक्रण के नागा से पीते ले! को बिना कलम उठाये ही प्ररा 
लिसा है जिससे उसकी आकृति मथुरा क नेट ? दुसरे मे (लिविपन्न 5) से ठीक मिलती हद 
यह टोप अ्रन्यत्र ली पाया जाता है 


लिपिपन्न नच की झतपक्तियो करा नागरी अन्तरातर-- 
मिटा) ग्ञा वासिठिपुतम मितपुत्ठ शबित्त सवछरे ण्कु- 
नवोसे १० ८ गिम्हाण पे वितोय २ दिवमे तेरसे 
१० 8 गाजरणओो गोतमो पुतत डिमवतमेरुमटरपवतस- 
मसारस अ्रसिकअ्रमकप्तुए 7 सु ठ कु करा पगा त अनु पचिद - 
भश्याकरायतिराज्म विक्रठवतपारिचातसब्यकन्लगिरिमच- 





्ड 


लिपिपप टसया 


गर लिपिपन्न पश्चिर्मी सतपः, चऊ्रटक तथा आवबयली! राजाओं के सिक्का पर के लग्चो से तरयार 
किया गया है कतत्नपों के छोटे सिफ्रो पर लगा लग्प तने से कितने एक सिफ्की पर के कोई फोई अन्तर अधिक 
सिकूड़ गये है जिससे दनकी श्राक्रति स्पष्ट नही रही (टेस्वो थे का तीलरा रूप 'खि कादुसराम्पप, 
“ह! का तीसरा, चौंथा और पाचवा रूप कट का प्ययदा नप “ज्ञ का दूसरा रूप ), और कही कहीं स्वरा 
की मात्राए सी अम्पष्ठ शोगढे  अफ्दकाकेसिक्ना म हअच ह वच्ति मज्रि व्योओर 'त्ण फेम्य्प 
विलत्तय मिलते # आपा के सियो के अन्तर में स श्रतिम तीन श्रत्तर ( प्‌ हा टि ) उपर्युक्त गौतमीपूत्र 








" यासिष्टीपुम पुठ्धठमायि के 4 तिस्यी ख-ऐ. इ॒ जि ८, नासिक के लग पद ?, सगब। २३ प्वेद * खण्या 33 
कट ६ सगया २५; प्लेट ३, सस्या १ आ से ये इ जे ४ प्लेट ५०, नासिक्र की लेख सरया २१३ १५, प्लेट ४ सगया 
8२, १३. धीतमीपषुत्र स्वामिश्रीयक्षशासक्रण्स नामयाल एक खर खसे--ए इ जि ८ नासिकरये लज, प्लेट ! सययाश्ट 
झा स ये इध्सि ४ पलट ४२५, (नासिक के लणत ) सरया १£ गातमीपुत्र शानकर्णि के > लेखों ख-पँ इ, मि ८, नासिक 
के लग्न प्सेट * सगया ४ ४५. झा स घ इ जि ४ प्लेट ५३, नासिक की लेग समस्या १३ २२ 


यदि गातमीपुप्र स्यामिश्रीयशशातकरणि, गौतमोपुनत्र शातह्षणि से भिन्न और पुराणों में दी हुए आश्चयश्वी रापाओं की 


सामायर्स। का २७ पा राजा यश्ष्रीशातकरण हो ते उसके लेग्त का समय इ॒ख की दूसरी नहीं कितु तीसरी झताम्दी होना 
दादिपे 


" ये झूल पहिया पासिष्ठोदुत्र पुद्धमायि के लालिक के लेख से उद्धन की गई दे (ऐ इ।जि ८ नासिक के छिग्मी की 
पट * साया: झा से ये इ जि ४ प्लट $२, मासिक की खेर स्‌ २) 


२ दासयाड़ाराम्प के सिग्याधिशा गाय स मिले दुप पश्चिमी क्षप्रपो १००५ सियों राजपूताना स्युजिशम (धशमेर) 
में रक्ख हुए. १०० स अधिव सि्ो तथा मां रापतन संपादित परिश्ियि स्पृ्विश्वम में रक्त हुए झा, झत्रप और धैफूटक यो 


थ, 


के सिक्कों की सूखी की पुस्तक के प्लेट  १७से 
« शाफपूताना स्पुक्निध्रम में रक्त हुए घकुटक घशी राजाओं के सिश्ों नया था राषसन की उपयुद्ष पुस्तक के 
पंदर एपघ्से 


$ हों रापसन की उपयुक्त पुस्तक के सेट (८ 


प्राह्मी लिपि ७ 


श्रीयज्ञशातकार्णि के द्राविडी लिपियाले लेख से लिये हैं और दूसरों से भिन्न होने के कारण अत 
में अलग दिये हैं 
लिपिपन्न ० वे की सल पाक्तियों' का नागरी अच्षरांतर-- 

राज़ो झदरातस नहपानस . राज्ञों महाप्षचपस घ्समोतिकपुच- 

स चधनस _राज्नों महाक्षपपस ईश्वरद्त्तस वर्ष प्रथमे , 

राज्नो महाक्षगपस दामसेनस पुचस राफक्षः झचपस यशोदास्रः . राक्षों 

महाप्षतपस दामसेनपुच्रप्त राज्नो महाक्षचपस दामणदश्रियः . राज्ों महाप्म- 

घपस रुद्रसेनपुचप्त राज्नों मह।क्षचपस भतृदासख.. राज क्चपस दुद्- 

मेनपुचस गाज्ञ क्पपस यशदान राफप्त महाक्षतप्सखम (स्वामि)रुद्रद (दा)सपुच्रस 





लिपिपन्न भश्चा 


इस लिपिपन्न मे माजा, पित्तलग्वोरा, महाठ आदि दक्तिण की भिन्न भिन्न ग्रुफपाओं के कई लेखों" 

से झख्य झुख्य अक्षर ही उद्धत किये गये हैं 
भाजा के लेग्त मे “5 को त्वरा से लिखने फे कारण उसकी आकृति बृत्त सी न चन फर उससे सिर 
घम गटे है. महाड़ के लेग्व मे 'म की आकूाति टो अलग अलग अशो मे विभक्त हो गहे है वास्तव 
में थे दोनो अश कडने चाहिये थे कन्हेरी के लेग्ब के 'लो के साथ लगी हुई 'ओ की मात्रा ( कलम 
को उठाये बिना मात्रा सहित अक्षर लिखने के कारण ) गाठवाली घन गडठे है और दक्तिणी शैली के 
पिछले फटे लेग्ों में ऐसा ही 'लो मिलता है ( देखो लिपिपत्न ३६, ४३, ४०, ४९, ४७ आदि ) यदि 
कलम को उठा कर मात्रा का चिकछू लगाया जाता तो लो की आकृति लिपिपम छुठछे में मधुरा के 
लेग्वो से दी हुई ' लो की आक्लति से मिलती हुई होनी चाहिये थी कार्लि के लेख मे “न अ्तर की 
जो आक्रति मिलती है वह भी कलम को उठाये बिना प्ररा अक्षर लिग्वने से ही घनी है परतु कलम फो 
ऊपर की तरफ न बढ़ा नीचे क्री तरफ बढ़ाकर आड़ी लकीर ग्वींची ऐ जिससे ग्रथिवाला सूप (जैसा 
कि लिपिपन्न 5 ३६, ३५, थ८, ३६ आदि में है ) न बन कर थरह नया विलक्षय रूप बन गया है, 
जिमके परिचित रूप लिपिपत्र १६ और 2४ मे मिलते ₹ जुन्नर के लेख म॑ 'प्ि में जो 'म' का रूप 
मिलता है उसीके परिवर्तित रूप से लिपिपल १४ और १४ में दिय्रे हुए “म के विलक्षण रूप घने 
है जो अन्य लग्वो प्र नहीं मिलते व और 'स के सिर तिकोण आकृति के ( मीतर से खाली ) 
घन है और कहीं “८” और 'ह की मात्राओं मे खुद्रता लाने का यत्न करने से उनकी आक्ृतियां 
पल्लि में अधिक विलतलण हो गठे ₹ (देग्वो, रि,रि, लि, घी ) 'व्य' में प्रथम 'य' तो प्राधीन रूप 
का और दूसरा 'य नागरी समिल॑ता हुआ है जो कलम को उठाये धिना ही पूरा अक्षर लिग्वने से बना है. 
नासिक के लेखों के अक्षरों में 'म' के साथ लगी हडे 'ऊ की मात्रा के दोनो छोर एक दूसरे के साध 
मिल गये ह₹ और नये मे ये फो न्‌ की ग्वड़ी लकीर के मध्य मे जोड़ाएऐ फूड़ा फे लेग्वो के 





" ये मूल पत्मिया ज्षत्रपं के सिक्का पर के लेखों से हू हि 

" कभ्षाजा-ओआ स मे इभजि ४ प्लेट ४४८ लेखसस्या ५ पिशलखाोरा--अ। स थे ६, जि ४, प्लेट ४८, लेख- 
स ८ मदाए--आ स ये इशजि ४, प्लेट ४६ लेखस २, ३, ४ सलारयाडी--ञआ स ये इ, जि ४, प्लेट ८८ लेखसस्‍्या 
5६ ब्ेडसा--आ स थे इ, जि ४, प्लेट ४७, लेखसरुया ३ क्प्देरी--झा स थे ६, जि ५, प्लेट ४१, लखसगसया २, 
३, ४/४, *४, *४ कालि--आ स थे इ, जि ४, प्लेट ४७, ४८ ४२, ४४, लेससस्पा ३, ५, ६, 7? १३, १७, १६, २०, २१, 
२२५ जुश्र--झा स थे इपजि ४, प्लेट ४८-५१, लेखसस्या २-६, १०, १४,१४५ २०, २४, २५, २८. नासिक--पएं इ)ज़ि ८, मासिक 
के शेस्वा का प्लेर ५, लेखसर्या १८, प्लेट ३, स ६; प्लेट ८ . स ८३ प्लेट $ स्त॒ हरे आस पचे इ,जि ४, लेट ४४ लेज 
ससया १६, रे९, २७, २५ ( मासिक ) कूडा--आ स ये इ जि ४, प्लेट ३४-४८ सेशझसस्या १, », ६, ११, १३ २०, र४ 


श८ प्रादोनलिपिमाला 


अचछरसो मे क्र, कि, 'र' आदि ग्वढ़ी लकीर वाले अच्तरो क्री तथा पु में 'उ' की सात्रा की खड़ी 
लमीर फो ल्पा कर नीचे के भाग में साई और अधि सी घना फर अत्तर में आधिक सुदरता लाने फा 
यत्ष स्पष्ट पाया जाता है 
लिपिपत्न ?१ यें की मूल पक्तियो' का नागरी अच्रातर२-- 

सिध ओतराइस दातामितियकस थायकस घमदेवपुत्तस 

इृद्राभ्िद्तस धंसात्मना इस लेण पवते तिरंण्हुम्दि खा- 

नि्त अभतर च लेणस चेतियधघरे। पोढिये। व माता- 

पितरा डदि्स इस सेण कारित सववधपुजाय चातुदि- 

भास भिखुसधस नियातित सद्द पुतेन धंसभरखितेन 





लिपिपत ध्सश्या 


यह लिपिपन्न ध्यमरायती के कई एक लेग्वो" तथा जर्गयपेट के ३ सेखो' से तस्यार किया गया 
कै अमराघती फे लेखो फे अक्षरों मे 'इ की तीन पिदिशो फे स्थान से त्तीन आड़ी लकीर घनाई हई 
इतना नहीं टिंतु उनको घक भी घनाया है और जा में आ की मात्रा को नीचे की ओर शुकाया ऐ. 
जर्गयपेट के लेखो मे "श्र, 'क', प्र गरादि अक्तरों की सरसड़ी लकीरों को नीचे की ओर बढ़त बढ़ा 
फर उनमे याई ओर घुमाय डाला है क्र न की ग्वड़ी लकीर को ऊपर की आर बढ़ाकर घुमाया है, ऐसे 
छ्ी है को और का (उ की सालाओो को भी हि के बिक की नीन ग्रिंदिश्रो के स्थान में अधिक 
छुड्टी हुई लकीरे घनाई हैं. डर के पहलिले रूप की इन तीनी लकीरों को चलती कलम से जोड़ कर 
लिग्पने से उतमान तामिझ लिपि के 2 का प्रयस्प खन जाता # ( देग्यो, लिपिपश्व ८४ में तामिव् 
लिपि की उत्पानो में 'ह' का तीसरा रूप ) 
लिपिपन्य १२ थे की सरल पक्तियो" का नागरी श्रक्षरातर-- 
सिर्ध। रझ्ले।ओ) माठरिपुतस इखाकुना(ग) मिरियिरपुरिसदतस स- 
सछर २० बासापख £ दिवम १० वामाकरथे णड़तुरे 
आ्रावेनिम नाकघटस पुतो गामे महाकांड्रुररे आवंसनि 
सिधयथे आपसे मसप्तर नागिलनिं पुरतों कातुन घरनि 





लिविपफ १ञरपां 


यह लिपिपश्न सोग्रिडयोलु से मिलें छरए पलबयश्ी शिवस्कदपमन्‌ के दानपत्न* से तस्यार किया 
गया है. श्सम ए “जा, ता, नि, मम और 'स' अचर पिकलण है के की त्रिकोण 
आपूति मिटकर सयथा रूप पना # जो न्यरा से लिखने के कारण ऐसा छुझ # कलम उठाये बिना 
ही खि »। प्रा लिएने से उसके थीच में अ्रधि घन गठ है “मे फार्लि फे लेप मे मिलनेवाले 











९ ये मगपओकझियापटाम्निदश के लेगा खस # ( ए है किछ नासिक के राण्रों या व्यवट » लगप्सन्‍्या ८ 

॥ हां खा सं वा शि? प्सेट / सापसश्या > ८ ८+ २७ /<८ ३० ३८ 3८ ४० ४7 » हर ; 
हार रब अपफितचघता्रप5 ३ सलग्य्म्ग्या -३ हे ४ 
* मे पघृत पत्रि्न ऋा से स ॥8। जेर +: ख्ास्प-या दे स है 
४ पैड जि पृ उ० सं धन कब यीय व / परेझा सन 


कह पेमेंट बे ह्र्भीर 
अं बा एसा ही रुप 4 धर हगर में भी मिलता ह ( हखा,लखिपिपत्र 7? में ) 


ज्राह्मी लिपि _ 


उक्त अक्षर का कुछ परिवर्तित रूप है! 'स ज॒न्नर के लेख के 'मि सेजो '(स अक्षर है उसका विकार 
मात्र है, 'स की बाह तरफ लगनवाली वक्त रेखा को अक्षर के झुब्य आए से अलग कर उसका 
दाहिनी तरफ अधिक ऊपर बढाने से यह विलज्षण 'स बना है 
लिपिपन्र १३ वें की मल पकियो का नागरी अत्ञरातर-- 
चौपुरातों दवमदाराजो भागदायमगात्तों प- 

लवान सिवखदवम्मा धअकड वापत आन- 

पयति अम्हेहि दामि अ॑न्‍्ह वेजयिके धमा- 

यवजलवधनिके य वम्दनान अगिवेससगो- 


लापपन्र २२2 या 


घह लिपिपल कोडमुटि से मिले हुए राजा जयवमेन्‌ के दानपत्र से तस्यार किया गया है 
प्र 


इसमें '$ की खड़ी लकीर को तिरछा कर दिया है. 'ड और “न मे स्प्ठ अतर नहीं है 'ज 
“न, म और स अक्षर लिपिपतच्र १३ के उक्त अक्षरों से मिलने जुलने ही हैं इतना ही नहीं किंतु 
इस दानपत्च॒ की लिपि बह॒धा वेसी ही है जैसी कि लिपिपब £६ थे की है 
लिपिपन्न ४० वे की म्रल पक्तियो का नागरी अत्षरानर-- 

विणयखंधावारा नगरा कूदूरातों महेखर पादप- 

गर्गिहिला वहत्फलायनसगोतो राजा सिग्जिय- 

टंमा आनपयति कूट्ररे वापतं अन्हे दानि 

अम्हवेजायके आदुवधनिके च वम्हनान 

गोतमश्षयातजायापरस सवगतजस ८ तानवस 





९ 


लिपियश् १५ था 
यह लिपिपन्न हीरहडगल्ली से मिले छ्ए पलल्‍लचवशी राजा शिवस्कद्वमन्‌ के दानपत्न* से 
ताथार किया गया हैं. इसमे '४ड और 'ध' की विंदिशों के स्थान में > चिरऋ लगाये हैं. 'ए' 
की आक़ाति नागरी के व (बथिना सिर के ) से कुछ कुल मिलती हूड्े बन गई है. बि' की घाई 
तरफ की खड़ी लकीर को भीतर की ओर अधिक दवा कर वीच में गोलाह दी है. “'घ? का यह 
रूप दक्षिण की शैली की पिडुली लिपिया मे बरावर मिलता है “म्‌ को पक्ति से नीचे लिग्वा है 
झोर इसके ऊपर के दोनों श्टगों के साथ सिर की छोटी लकीरे नहीं जोड़ी जो सस्वर 'स के 
साथ जुड़ी एड मिलती कहे गा के साथ 'आ की माचा नीचे की तरफ से लगाई है 
लिपिपन्र १५ व की म्रल पक्षियों का नागरी श्रक्तरांतर-- 
सिद्दम्‌ ॥ काचिपर। अग्निटये(त्यो)मवाजपेयस्समेधयाजी 
धम्ममहाराजाधिराजा »!रहाये। पल्लवाण सिव- 
खंदवमी अम्ह विसये सवत्य राष्तकुमागसे- 
नाएतिरट्टिमाडविकरेसाधिकतादिके गाभायास- 
भाजके वन्नवे गोवज्नवे ऋमच अरणधिकते 
न आप या अल मम 333 बम लि कमल मर 5 अमल जे मत मन लिलयिन मी जनम नद अब कब 
? देखें लिपिपत्र ** में कालि के लेखा के श्रक्तरों भ न ” देखो लिपिपत्र ११ में ज़ुपर फे सलखो का 'प्ि' 


* पदिला अछार का! ए परतु मूल में स्पष्ट नही 6 * एेँ इ जि ६ प्‌ ३१६ से ३१६ के यीच के ४ प्लेटों से 
४ पे इ, जि १ पृ ६७ के थीच के ३ प्लेटा से 


६ं--गृप्तस्निपि 


है से की थीथों शरीर पाचर्यी शतास्टी | लिपिदध २१-१७ | 


गुप्ता के राज्य के समय सारे उत्तरी भारत म्‌ त्रात्मी लिपि का जो परिवर्तित रूप प्रचलित 
था उसका कल्पित' नाम 'गुप्तलिपि रफ्म्वा गया हर. यह लिपि गुप्तवशी राजाओं के, जो उत्तरी 
भारत के यड़े रिस्से के स्वामी थे लेग्वो में एवं उनके समकालीन परित्राजक और राजपिंतुल्य 
यशथियों लथा उच्छकल्प के महाराजाओं के दानपत्रादि मे जो अधिकतर मध्यभारत से और कुछ 
मध्यप्रदेश से मिले # पाटे जानी है. ऐस ही उक्त समय के श्न्य राजबशियों नथा साधारण 
पुस्षा के लेग्यादि में मी मिलती है. राजप्रताना, मस्यभारत? लथा मा यथ्रदेश * मे गरपकाल में भी 
कही कही द्िणी शली की ( पस्चिमी ) लिपि भी मिल आती है, जिसका एक कारण यह भीछहे 
कि लेख को लियने के लिये उह्तया खुदर अत्तर लियनेयाला पसद किया जाता है और वह जिस शली 
की लिपि का ज्ञाता होता ह# उसीम लिखता है. देशभद और समय के साथ भी अक्तरों फी 
आफ़ति मे कुछ अतर पड़ ही जाता है और इसीके अमुसार लिपिया के उपयिभाग भी किये जा सकते 
# परतु हम उनकी आपस्यकता नहीं समझते 


ग॒ुप्तो के समय में कई अक्तरों की आ्राक़तिया नागरी से कुद्ध क्ड़ मिलती शृह होने लगी सिरसा 
> 


के चिझ जो पहिले बहस छोटे थे घढ़ कर उऊूछ लगे यनने लगे और खबरों की मात्राओं के प्राचीन 
पिलझ लुप्त हो कर नये रूपा में परिशतल हो गये है 








सुनलिवि कह नहीं परतु प्र ४--४४ में ग्रात्मलिपि के धित ग। के ला नाम रफ़त्र गय देय यहूघा सथ दी 
बे लियत है आर अररो वी श्राउक्ति ते या उन लिवियों से मिकखी दृए यतमान लिपियों के नामों स ही उनके नामी वी 
कटपनाकी गई इसी सरत उनके लिय लो समय माता गया है थ्रष्ट भा आनुमानिक ही है क्योंदि कह प्रलरो के थ ही 
रुप अनुमान किये शूए समप से पहिख और पीखे सो मिलत है 


राजपूतान में खहधा लग्प उत्ती दाली के ही मिलते है परतु संगधार / रालायाट राज्य में ) स मिला दश्थ। यि 
से ४प० (६ सर 47३) का साप (कला शु इ सेखतस्था 7०3), जा विश्यश्रमन का है द्लिणों शली की लिपि का दे 
आग बयान | मरतपुर्राम्य में ) वे किले  ग्रिज्यगढ़ ) में पिष्णुयद्धन के पुडराक यप्ष के यूप (5 स्व ) पर सुद इुए सख्त 
| प्सीत शु ६८ साग्सरया ५६ ) में स्थेयि से ४+८(६॥ स उऊड काह जलिएों शली का कुद्ठ मिश्रण पाया जाता द 
२ अध्यनारत में भी सुप्शालके लेख पहुंचा उत्तरी टाखी ह हो मिलत दे परतु छद्दी बढ़ा दलियं। शाला # भी मिल 
धात ८ जैसे कि खट्टगुम्त (दूसंद ) का साथी का लेख ( प्री गु इप समसरया ४ ); मस्ययन्‌ वा मद्सोर से मिला हु भा 
मासय | प्रिशम ) से अ६१ का ( दे. इ+ लि !+ प्‌ ३२० २? ) झीर कुमार सयुम॒ के समय का मालय ( यिपम ) स /#६ बा 
(फ्ला मु ६ ८ लगशसरपवा 7४) लेर उल्यगिरि से मिला दुआ चद्रगुम (दूसेर ) के समप का एक लग ( कली; गु दे, लग्ब 
सत्या ६ ) उत्तरी गैसी की लिप बा है परतु यहीं से मिला हुआ उसी राजा के समय का धूसरा लग्प ( फ्ली, ग॒, इा लेख 
सदा ३ ) दशिएी शाली का दे श्रार पदी से मिले हुए सीधरे लख बी ( फ्लीः गु ६, लेखसम्धा २२ ), जो गुम सपत्‌, ०६ 
(६ स ४२४-६ ) का है, लिवि उक्त शली वी होने पर भी उसमें दक्षिणी शाक्षा का दुए कुछ मिधण पाया जाता है. इस 
प्रकार पर हीं स्थान के लेखों मे मित्र शास्ती कौ लिपियों का मिलना यही बतलाता है कि उनके लेखक सिक्ष लिपियों के छाता 
दे ग कि देंशमेद ही इस झतर का रारए था 


५ मध्दपरेश में भी धुसो कू समय दत्तरो शरखी वी लिपि का प्रयार था परतु कोई काई लख दक्षिणी शैली के भी 
मिल छाते है, हैसा दि एटश से निसा हुआ ममुद्रगुम के समय का खेन ( फसी। ग॒ इ। लेखसगपा २) परतु दही से मिले 
दए दुघगुम और सोपराज के खेल रक्तरी कैसी के हें (पत्नी ग॒ ६; टेल्सब्या १६ ऋर २० ) 


झुप्त लिपि दर 
लिपिपन्न १६ घा 


यह लिपिपन्न शुप्तवंशी राजा समुद्रयप्त के अलाहाबाद के स्तंभ फे लेग्च' से तत्घार किया गया 
है. इसमें 'ह का चिक्त दो विदियों फे आगे एक खड़ी लक्षीर है. 'उ की खड़ी लकीर में चक्रता 
है और नीचे की आड़ी लकीर गोलाह के साथ दाटिनी तरफ ऊपर की ओर छड़ी है, जैसा कि 
दक्षिणी शैली की लिपियों में पाया जाता है. ड, ढ, त, द, प, भ, म और 'प ( पहिले ) के रूप 
नागरी से कुछ मिलने लगे हैं “प (दूसरे ) और 'स के रूपा की आक्ृतियां कुछ विलक्षण हैं 
लिपिपन्न १८ दें की सूल पंक्तियों का नागरी अच्तरांतर-- 
महाराजदश्रोगुप्तप्रपोत्स्य महाराजश्रीघटे।त्कचपोत्र॒स्व महाराजा- 
धिराजश्रौचन्द्रगुप्तपुचस्य लिच्छविदोहिच॒स्थ महतदेव्यां कुमारदे- 
व्यामुत्फ(त्प)तस्य मदाराजाधिगज श्रीससुद्रगुप्तस्य स्व घिवो विजय- 
जनितोदयव्याप्तनिखिलावनितला कौत्तिमितस्त्रिदश पतिभवनगमनावा- 
पलद्ि(डिललि)तसुखविचरणामाचक्षाण इव खुवों वाहुरयमुच्छित' 
स्तम्सः यस्व । प्रदानभुजविक्षुमप्रशमशास्त्रवाक्योदयै रुपर्य्यूपरिस- 
च्वयेकच्छितमनेकमाग्ग यश पुनाति भ्रुवनचय पशुपतेज्टान्तर्गहा- 





लिपिपत्र *>चा 


यह लिपिपन्न ग॒र्तों फे राजत्वकाल के उदयगिरि' मिह्रोली', विलसद , करडांडा* और छुषा' 
के शिलालेखों तथा महाराज लक्ष्मण और जयनाथ के दानपत्ना में तय्यार क्रिया गया है और हसमें 
फेघल झुख्य मुख्य अक्षर ही उद्धत किये गये हैं. उद्यगिरि के लेख में पहिले पहिल जिदवामू लीय और 


सपध्मानीय के चिर मिलते हैं, जो फ्रशभः के और पा के ऊपर उक्त अक्षरों से जड़े हुए लगे हैँ. 
मिहरोली के लेख में कितने एक अक्षर समकोणवाले ह 'स्थि और 'स्पे में 'स की आकृति फुल 
विलक्षण हो गठ है ऐसे ही 'स्थि में 'ध अक्षर का रूप 'छ सेमिलता छथआ है न कि 'थ से 
विलसद्‌ फे लेख मे स्वरा की उन मात्नाओं मे, जो अच्तरो के ऊपर लगती हें, अधिक विक्रास पाया 
जाता है और उन्हीं फे परिवतन स कुटिल लिपि मे उनके विलक्षुए लबे रूप बने है 'फरंडांडा के लेख में 
म' की आकृति विलक्षण चनाहे है. महाराज लक्ष्मण के पाली गांव के दानपत्र में कहीं कहीं घिरे 
ठथा खड़ी, झाड़ी या तिरछी लकीरों फे अतिम भाग को चीर टो हिस्से घनाकर अत्तरों में सुंदरता 
लाने का यत्न किया है 'म के नीचे के ग्रथिवाले हिस्से को बाई तरफ बढ़ा कर लंबी लफीर का 
रूप विया है और 'प्र' में 'र को नागरी की 'उ' की मात्रा के समान ग्रथिल बनाया है. जयनाथ के 
दामपन्न मे 'ह फी तीन थिंदिशों में से ऊपर की यिंदी के स्थान में आड़ी लकीर बनाई है. 'ह? के इसी 
रूप के परिषतेन से पीछे से नागरी की 'इ' बनी है (देखो लिपिपन्न ८र में 'ह की उत्पत्ति ) तोरः 
साण के कड़ा फे लेख के अक्त्रों में ग की थाहे तरफ की स्वड़ी लकीर को पाई ओर ऊपर फी तरफ 
मोड़ा है जिससे उक्त अक्षर फा रूप वतेमान नागरी के 'ग' से मिलता छुआ थन गया है, केवल 
सिर फी आड़ी ज़कीर का ही अभाव है 





९ फ्ली।गु इ; प्लैट १ * फ्ली,गु इ, प्लेट ४ (४) " फ्शी,शु इ, प्लेट २१ (4) 

४ फ्ली।गु इ) प्लेद ५ ४ ऐे इ, सि, १०, प्‌ ७१ के पास का प्लेट 

९ ऐँ. ६; जि १, प्‌ २४० के पास का प्लेट 

०»  खक्मण का दानपत्र-ए८े इं;+लि २, प्‌ ४६४ से पास का प्लेट; और जयगाय का दाद पत्र-पल्ली, मु इ, प्लेट १६ 
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च्च्र चाधोानलिपिमाला 


छिपिपन्न ?७ थे फी सल पोफ़ियों ' का नागरी अत्तरांतर-- 
ओ सस्ति जयपुरात्परममादेश्वर श्रीमहाराजलछम- 
ण*' फुशली फेलापव्यतिकागामे त्राह्मणादौन्पसिबासिकु- 
टुम्बिन समान्नापयति विदितं वोस्त यथैय ग्रा- 
मो मया मतापित्वोरात्मनश्व पुए्याभिवदण कौत्सस- 


७--कुटिल सिपि, 


६ स की छटठा से नर्वी शताग्दी ( लिपिपश्म ?८ से २३ ) 


४, से की छूटी से नवीं शताब्दी तक की घह्टथा सारे उत्तरी भारतवर्ष की लिपि का, जो 
शुप्तलिपि का परिवर्तित रूप है, नाम 'कुटिललिपि' कल्पना क्रिया गया है फूटिलाक्तर नाम फा 
प्राचीन प्रयोग" मी मिलता है परतु घर भी उसके चर्णा और विशेष कर मात्राओ की कुटिल 
आह्वतियों के कारण रक्‍खा गया छो ऐसा श्रदममान होता है” इस लिपि फे अक्तरों फे सिर पहधा 
+ ऐसे शोते € परतु फभी कभी छोटी सी आड़ी लफीर से भी थे यनाये जाते हैं. 'थ, आया, घ, प, म, 
ये, प और 'स! फा ऊपर फा झग दो पिभागयाला होता # और पह्ुधा प्रत्येक विभाग पर सिर का चिकर 
जोड़ा जाता है 


यह लिपि मद्सोर से मिले छूए राजा यशोघमंन्‌ के लेग्पो *, महानामन के ब॒ुद्धगया के लेखों", 





१ ये घूल प्रिया पाली गांव से मिले हुए महाराज खत्मण के दानपत्न (पऐँ इ, जि २, घू दे६४ के पास के प्लेट ) 
रस डसूत कीगट 

* हऐयाल (यु्रश्देश में पीसीमीस कल २० सील पर) गाय से मिली हृंइयि स १०५६ (इ से ६६२ ) की प्रशस्ति में 
'दुटिलाशरागि ( दिशाइरेएशपत च छिणि|ा हौडन शरदिकर्र या | कुटिणाअरादि जिदुज सचादिम्याभिषानन ॥ में. इ)जि १, 
पृ ८९ ) थीर पिफ्रमाषद्धधरित में ' हट्िललिपिसि (सो शापरदे कुटिशब्टिपिसिर्ा जिड्याटुदसे १८ ४०) लिग्या मिलता दे 
झनमें 'धुदिल! शप्द भ्रमश अचरों तथा लिपि का यिशपत दै, परत उनमें उस समय की मागरी की जो कुटिल से मिलती इए 
पी दहुटिण सन्ता मानी 6 भेपाद़ के गदिलयशी राहा अपराजित वे समय की यि स ७२८( ६ से ६६३) की प्रशस्ति के 
झछरों को 'पिकटाक्षर' कहा है. ( इगोशडस प्रष्षग॒तक्षोद रद डिकटाजरा। हें, इ लि 9? पृ ३०), और ध्रस्पद क॑ सेग्य मे 
(पर्स) शी इ॥ सेखसर्या ४२) दिकराशराधि' लिखा मिलता दे. विश्ट' आर “छूटित' दोनों पयाय है और 
अत दी झ्ाएति के सथक ई£ 

ह कुटिततिपि में अक्षरों वी सड़ी रग्याए मीच की तरफ या ओर सदी हुई ऐती दूँ अ्रीर स्व॒रों वी माप्ाए श्धिश 
शट्टी मेट्टी हथा रापी धाोती हैं इसी रा उसका भाप कुटिल पढ़ा 

« शाला यश्माएमन के शीत हैेस मदसार से मिले द शिममे स पत्र माछथ(पित्रम)स »८६ (ई स ४५४०) का है 
( पक्की, सु ६। प्लेट २। )3, ९, कर २० ) 

४ म्रद्दातामन्‌ शामयासे थो रेस गुझुगया से प्रिसे है (फ्ली। थू इ। प्छट ४१४ झौर 3) शिममे से एव में 
इत्पत्‌ २६६ है. दंदि यह था सपत्‌ माना झाये तो इसका समय इ सतत ४८८-४ होगा 


कायल लिपि ध्दे 


मोखरियों के लेख और छुद्रा ', वमलात के समय के चसंतगढ़ के लेख", राजा हे के ढानपत्नादि ', 
नेपाल के अशुवर्मन्‌ के लेखों ', सेवाड़ के गुश्लिवशी राजा शीलादित्य ओर अपराजित के लेग्वो *, 
मगध के ग॒प्तवशी आदित्यसेन और जीवितशणुसत (दूसरे) के लेग्वो , कुदारकोट के लेग्व ', भालरा- 
परटण से मिले हुए राजा दुगेगण के लेखो 5, फ्ोटा के निकट कणस्व्रा ( कण्वाश्रम ) के मटिर में लगी हुई 
राजा शिवगण की प्रशस्तिष, घनारस से मिले हुए पथ के लेग्ब', कामां ( कामवन ) 
से मिले छुए यादवों के लेख", लाखामडल की प्रशस्ति", चबा राज्य से मिले छुए राजा 
मेरुवमेन के लेखों”, राजपूताना और मालव से मिले हुए प्रतिहार ( पड़िहार ) वशियों के लेखादि " 








९ मौखरी( झुखरघशी राजा ईशानवर्मन्‌ का एडाहा का शिक्लालेख थि स ६१६१ (६ स ४६३) का दे ( सरस्वती, 
६ स १६१६ पृ ८१-८३ ) आखसीरगढ़ से मिली हुई ईशानवर्मन्‌ के पुत्र शर्घवर्मन्‌ की मुठा में कोई सबत्‌ नहीं ६ (फ्ली, यु 
हूं, सेट ३० ७ ) अनतवसैन के घरावर और नागाजुनी पहाड्टियों की गुफाओं के लेखों (फ्ली, ग़॒ इ) प्लेट ३० 3, ३१ ै. 
आर 9 ) में भी सबत्‌ नहीं मिलता परतु उसका ई स की छठी शताब्दी फे श्रत के आस पास होना अज्ञलमान किया जा 
सकता है. जोनपुर का लेख भी जिसका प्रारभ का हिस्सा बचने नहीं पाया, सभयत उपयुक्क ईशानवर्मन फे समय का 
हो (फ्ली,गु इ, प्लेट ३२) ९ यहलेखवबि स ६८२ (६ स ६२४-६) फा द (पं इ, जि ६, प्‌ १६० के पास का प्लेट) 

* पैसवशी राजा दप फा यसख्नेड्ठा का दानपत्र ह्प संचत्‌ २ (थि स ६०८६) का (ऐ इभ,जि ०५, पृ २१० के 
पास फा प्लेट ) और मचुवन रो मिला हुआ दानपत्र हर्ष संघचत्‌ २ (ई स ६३१ ) का है (ए इ+जि ?* पृ ७२७३ ) 
सोनपत से मिली हुई उक्क राजा फी मुष्ठा ( फ्ली, गु इ, प्लेट ३२ 3 ) में सबत्‌ नहीं 

४» अशुषर्मन के समय फे लेखों में से एक मे सघत्‌ २१६ (या ३१८१) ६ (इए जि ६१०, प्र ६८८६ वेज नें, पृ ७४) 
जिसको गुप्त सवत्‌ माना जाधे तो उसका समय हू ख ६३५-६ (या ६६३७-८१) होगा उसके दूसरे लेसा मे सबत्‌ १७, ३६ ४५ (”) 
और छ८ मिलते हैं (ब,ज ने, ए, ४ ६ एऐ, जि ६, पृ १७०७१) यदि इन सथरतों को दृप सघत्‌ मारते तो इनका 
समय ई स ६४० से ६५४ तक स्थिर होगा 

५ मेचाड के शुह्दिलघशी राजा शीजल्ाठित्य ( शील ) के समय फा एक शिल्ला लख चि स ७०३ (इस ६४६) 
का मेवाड़ के भोमट इलाके फे सामोली गाय से मिला दे जो मने राजपूताना म्युजिश्रम ( अजमेर ) को मेट किया यह 
लेख अभी तक छुपा नहीं है. राजा अपराजित का लेख थि स ऊए८ए (ई(स ६६१) का है (एप इ, जि ४, पू ३० 
फे पास का प्लेट ) 

९ श्रादित्यसेन के समय के तीन लेखों में स दो मे सघत्‌ नहीं है ( फ़ी। सु ह, सेट २८ आर प्‌ २१२ ) परतु तीसरा 
जो शाहपुर से मिली हुई सूर्य की सूर्ति के आसन पर खुदा दे [ द्प | सघत्‌ ६६ (६ स ६७० ) फा दे ( फ्री, ग॒ इ) सेट 
२६ ४ ) आदित्यसन फे प्रपोच्न जीवितगुप्त ( दूसरे ) के समय का एक लेख देववर्नाक से मिला दे वह भी पिना सयत्‌ 
का है (फ्री; ग इ। सेट २६ 23 ) 

» कुदारकोट के खेख म॑ सचत्‌ नहीं है परतु उसकी लिपि आदि से उसफा समय ई स की सातवीं शताम्दी 
अज्ञमान किया जा सकता है (५ इ। जि १ प्‌ ६८० फे पास का प्लेट ) 

८ झालरापाटण से मिले हुए राजा दुर्गगण के दो लेख पफ ही शिल्ा पर दोनों ओर खुदे एं जिनमें से एक थि स 
७४६ (६ स ६८६ ) फा है (इ एं जि ५, पृ १८२१-८२ फे बीच के प्लेट ) 

< शिवगण की कणस्या फी प्रशस्ति थि स ७६५ (६ स॒ छर्रेष ) की है (६ एँ, जि १६, पृ ४८ के पास का प्लेट ) 

१. इस लेयख मे सघत्‌ नहीं दे परतु इसकी लिपि ई स की ७ वीं शताब्दी फे श्रास पास की अनुमान फी जा सकती 
है (ऐंइ)जि ६, प्‌ ६० के पास फा सेट ) 

९ इस लेख में सघत्‌ नहीं दे परतु इसकी लिपि ६ स की आठवीं शताम्दी की अछुमान की जा सकती है (इ एँ; 
से (१०, पू ३७४ के पास का प्लेट ) 

₹ मद्रा फे लक्खामडल नामक मदर की प्रशस्ति में सबत्‌ नहीं है परतु उसकी लिपिई ख की आयी शताम्दी 
के आसपास फो प्रतीत दोती है ( ऐएं इ, जि १, प्‌ १२ के पास का प्लेट ) 

ए मेस्घर्मन फे पाच खेखो में से एक शिला पर ( दो, ऐ. थ॒ सटे; प्लेट ११) झार चार पिचल की मूर्तियों फे आस 
नो पर खुदे हुए मिले दे ( वा। एच सटे; प्लेट १०) उन सथ में सबत्‌ नहीं है परत लिपि फे झाधार पर उनका ममद 
ई सकी झओआहठयों शताब्दी माना जा सकता है 

.._ ४ मतिदयार राजा नागभट का घुचकला का छेख पि स ८७२ (६ स ८१५) का (पं इ।जि ६, ए ९०० के पास 
प्लेट ), घाउक का जोधपुर का बि स॒ प६४ (ई स परे७) का (ज रॉ ए सो; ई स श्वष्छ पृ ४), कक्‍्कुक का 
घटिझाले का थि स ६१८ (६ स ८८१ ) का (ज रॉ एप. सो; ई: स श्ष्श्श पृ ५१६) भोजदेय (प्रथम 'कापि रस 
६०० का दानपत्र ( एूँ इ, जि ५ प्‌ २११-२ )। और ५ शिक्षा लेख) जिन में से देवगढ़'का थि स ६१६ (६ से ८६२) का 


धक ७७७४ ७०७७७७४४७७४७४७४७॥७७४:० ४७: 
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घ्ड प्रापीमालियिमाला 


तथा कई प्न्प खेखबों मे एवं जापान के हायुओी नॉपक रपान हे सौँद्र मंद में सकती हुई 
>>, बह 

“ ब्रशापारमिताहइदप पुत्र श्र 'उत्शीपविज्ञवयपधारणी ” ला मि पाया मी व्राप्त थी छह हस्त 

लिग्ित पस्तकोा' में सी मिलती है 





हिपिपऋ १८ पा 


घह लिपिपप्न मदसार से मिले हुए राजा यशोपसत (प्रि्गयद्वेन ) ये साषय ( चित्रम ) से, ४८६ 
(है से ५३१६) के शिलालेय' से तैर्यार फिया गया है. डेसम ्र गरतमा, ”त्िपी पीली के 
मागरी 'भ' से मिलता शल्या है 'झौ पहिरो पहिल हसी नेण मे 7ीलता | वि च्या एटर, 
ढ़ म,प म, र ल,प स और है श्यन्गों के रूप परनेमान नागरी के डा अचरा से मिलसे जलते 
ही है. हलत पजनों को सिरा की पाक्ति से नीच नहीं शिंनु सस्बर “पज्ञनों के साए समान पक्ति 
में ही लिया है परतु इसके सिर उनस झुड् ऋण नहीं फिखु गिलग ऊसे धरे # प्रीर ज्‌ फेनीषे 
मागरी ऊी ' की माता फा सा चिझ और पढ़ा दिया है. श्या की मात्रा सीन प्रकार की मिन्तती है 
लिनमे में एफ रूप बतेम्तान नागरी ही शा! की साया से मिलता था है (लेगो ना, सा) 5 
की सादा चार प्रकार से लगी # जिनमे मे एक ख्तेमान मागरी झी हि की माण के समान ह# 
(देखा शि) 'हे की माना का जो रूप इस लेग में मिलता है उसका झतल नीएे झी सर और 
पढ़ाने से उतेमान नागरी की (है की मावा न जाती है (ठेखों फी ) 'ड हर का मी 
सात्राए नापरी के समान हो गई है (देखो, दू रू, ए, श,)... ए' की मापा नागरी से मिलती शट्ट £ै 
पातु प्र नावी और फूटिल आजसि की है. (देशा ने | ऐ कीसाया शी फर्टी नागरी 
की नाई पा लिर 4 परतु अ्र्रिझ लगी और फूटित रेयाए मियठी हू सभौत बाएी छा दैसी रैगा आर 
दूसरी पतन के मिरे की याट तरफ नीघ को कुकी छः टादी सी यह (टेगा में ) जोगी 
सात्रा फहा कहीं नागरी से फ्िसी धार मिलती शइ है (दाग ते, शो) 'ला म रे गौर प 
और 'ज्ञ मे 'ज ओर प्र स्पष्ट पटिचान से श्रातेि # 
लिपिपन्न ८८ थे की स्लल पक्तिया का सागरी अन्तरातर 

अथ जयति जनेन्द्र अ।यणशोधर्मनामा प्रमदवनमिवान्त 

शत्तु(घ)सैन्य विगाह्म त्रणकिस लयभरय्येक्रिमषां विधर्ते सस्णत- 

रुलतावद्दीरकोर्ताब्विनाम्य ॥ आणी शितो विज्यते जगती म्पुनय 

ओऔविषाबयइंननराधिपति म ण्व प्रख्यात औलिकरनान्दन आत्म- 

पडजो(वंशो) येनी दितो दितपद गमितों गरोय- ह प्रादो नृपान्तुददतथ 

वहनुदो व साम्रा युधा व पशगान्प्रविधाय येन नामापर 





(व. इ६ जि ४, प्‌ ३१०) ग्यालिझ्र से मिले इप तीन लग्रा में स एक दि से ४३२( ६ सर ६७५ ) का (पुंइ जि ए 
१४६-७ ), दूसरा यि स ध३े१५(इ स ८७७०) का (पं. इ जि प्र * क पास का प्लेट ) शोर शासरा दिगा सबत्‌ 
का (झासदइ इस ११०३-४ सूट ७२) झार पहोआ स मिला इआ पे सपत्‌ २३ ५ईस 5८२) का लत्प 
(पं. ६ जि? प्‌ २८३६-८5) 

प्रतिदार यशी राजा माज के लेखों मथा उसके पीछे के मदम्हपाल प्रथम ), मदीपास श्रादि के लखो की जिपिया मे 
कोई रपट अतर नहीं है तो भी लिपियो के विभागों क कदिपत समय के अनुसार साजदय ( प्रधम ? सत्र दे छैसखों की लिपि 
ही गशना कुटिललिपि में करनी पढ़ी दे 

९ पे ऑ।( आयेन सीरीज़ ) जि १, माय पै रा * झा सइ (इपीरकेल सौगीज् ) जि २२ थीं 

९ फ्शी।शु ६, प्लेट २२ 


कुटिल लिपि दर 


जगति कान्तमदे। दुराप राजाधिराणपरमेशर इत्युटूढम्‌ ॥ 
सिग्धश्यामाम्बुदामै- स्थगितदिनिक्ततों यज्वनामाज्यधूमैरम्मो मेस्य 





लिपिपन्न व६ था 


यह लिपिपन्न 'उष्णीपविजयधारणी नामक ताड़पन्न पर लिग्वी हुई पुस्तक के अंत मे दी छुई 
पूरी वशमाला', मि. बाबर के प्राप्त किये हुए प्राचीन हस्तालिखित पुस्तकों ', मौखरी शबेघमेन्‌ की 
आसीरगढ़ से मिली हुई स॒द्रा', मौखरी अनतवमेन्‌ के २ लेखों * तथा महानामन्‌ के बुद्धगया के लेख * 
से तस्यार किया गया है. 'उष्णीपविजयधारणी ! के अंत की वर्णमाला के अक्तरों में अ, उ, ऋ, फ, 
ख, ग, घ, ड, च, ज, ट, ट, ढ, ण, त, घ, द्‌, न, प, म, य, र, ल, व, श, प, स और “ह' नागरी फे उन 
अच्त्रो से वहत कुछ मिलते हुए है और व तथा 'ब में भेद नहीं है “इ' की तीन बिदियों में से नीचे की 
बिंदी को वर्तमान नागरी के 'उ की म्रात्रा का सा रूप दिया है. 'ह' का यह रूपडे स की १३ वीं शताब्दी 
तक कहीं कहीं मिल आता है 'ऋ , 'ऋ!?, लू और “लू पत्लि पहिल इसी मे मिलते हैं वतेमान 
नागरी के 'ऋ' और '“ऋ? इन्हीं से बन ₹ परतु वर्तमान 'ल' और “लू? के समृल सकेत नछ 
हो छुक्रे हैं जिससे अब 'लू के साथ 'ऋ और “ऋ' की मात्नाए ल्गा कर काम चलाया जाता 
है 'ओ' की आकृति नागरी के वतेमान 'उ से मिलती हुई हैं परतु उसका सिर षाई तरफ 
अधिक लघा हो कर उसका वाया अत नीच को छुड़ा है. 'झो' का यर रूप पिछले लेग्वो तथा प्राचीन 
हस्‍्तलिगखित पुरतका मे भी मिलता हैं और कोई कोई लेव्क अघ तक आओ लिग्बने में 

ऊ के ऊपर रेफ तथा अनुखार लगा कर इस भपाचीन 'ओ की रमसति को जीवित 

रखते है ड़ ,'ज और '८ क्रेमिरो के दाहिनी तरफ के अत मे ५ चिऋर लगाया है वह अथवा 
उसका परिवर्तित रूप ' पिडुले लेग्वो म मिलता ह ( टेंग्वो, लिपिपन्न २२, २३, २४, न८, २६, ३०, 
३१, ३०, ३३, ३४ ). बतंमान नागरी के 'ट में, 'ट की आकृति घना कर उसके आगे बिंदी लगाई 
जाती है जो इसी चिक्र का स्थानानर # और 'ड तथा 'ह की आकृति एकसा धन जाने पर उन 
अच्तरों का भद बनलाने के लिये ही लगाए जाने लगी है 'झो का साकेतिकाचिर नागरी के ७ के अक 
सा है जो वास्तविर शो नहीं क्तु कव्पित चिक्र है यह कई रूपातरों के साथ पिछले ल्खों 
तथा प्राचीन जन बौद्ध और ब्राध्मणो के हसस्‍्तलिखित पुरतको के प्रारभ में मिल्ता € 

महानामन के लेग्व मे 'ऊ को उ केसाथ _ चिरू जाड कर यनाया है परतु अन्यत्र पघहधा सम- 
कोणवाला नही किंतु गोलाइंदार चिऋ मिलता है जिसका अग्नभाग नीचे क्षी ओर रुका हुआ होता 
है ( देखो, इसी लिपिपच्न मे उप्णीपचिजयधारणी के श्रन की बर्णमाला का 'ऊ! और लिपिपन्न २४, 
२५, र८, ३१, ३४, ४५ में भी ) 'त्‌' का रूप उपयुक्त यशोधमंन्‌ के लेख ( लिपिपन्न (८ में ) के 'स्‌' 
का सा ही है परतु शसमें सिर की आड़ी लकीर को दारिनी ओर रुका कर बहुत नीचे घड़ा लिया है 
समव है कि नागरी का वत्तेमान हलत का चिक्र इसीसे निकला हो और त्यजन के ज्पर लिग्े जाने की 
अपे्ताा नीचे लिखा जाने लगा हो ग्रे, 'य सेंमिलता हुआ है और रेफ फो पाक्ति से ऊपर नहीं 
किंतु सीध में लिग्चा ऐ और “थे नथा'थ से मेद बतलाने के लिये ही 'य के नीचे के दाहिनी 
ओर के अश को गोलाई के साथ ऊपर घढ़ाया है ऐसाही 'थे अन्य लेग्वो मे भी मिलता है ( देखो, 
लिपिपन्न १७, २०, २८, गए, श्य८, २६ ) 





२ पे आऑ+:( आयन सीरीज ) ज्ञि २, भाग ३, प्ले २-४ 
* आासइ (दर्पीरिशल सोरीक़ ) जि न०£ थीं के कई प्लट * फ्लीकशु ढ, प्लेट ३० ७ 
५४ फ्लीःष्सु इ५ सेट ३१ $ आर 75 ४ फ्ली गु ४; प्लेट ४१ 


चच् व्रापीवलियिधाला 


लिपिपय ६ प की सल प्रकिया या नागरी 'न्नरातर-- 
ओर ग्रामोन्सव्यमणी सितामनुरिव सप्तुस्थितेशेशिफ श्रौमास्मशगछे- 
न्ट्रवेलगमन थ्रोयशवर्मा न्प यस्वाह्ठतमह् सनेभविर शस्यामा 
मटैवाध्वा पीलोसों विश्मथपातमलिनानों) धत्त कपोलश्रिय ॥ 
श्रौशादूलन्टपास्मज परद्रित श्रोपो£म्प क्षुयम लोके घन्ट्रम- 


लियि.4 - या 


घर लिएपिपन्न उल्यपर फ उिक्‍्टारिशा हॉल मे रफ्से छाए मबार के गहिलस्सी राजा झपराशित 
रे समय कि से 3८८६(३2 सम २११)क लगा यी झपन शाथ सलस्‍यार की हट छाप से पनाया 
चया है. श्सके 'थे और शा सागरी के ध शोर शभ से मिलन चुलने ही # क्यल ऊपर की 
झाठ उल्टी # ये के प्राचीन और नयथीन ( नागरी थ सहश ) दाना रूप मिलते #. आओ! प्री 
माधा घार प्रकार मे इनाई है. ता और का क ऊपर आ की मात्रा / ऐसी लगी # जिसबी 
स्थृति अब नझे मिलने एशर पृम्तशलगाशा या है क्यानकि जय ये खल से ऋरी ' आ की माद्या छोड़ 
लाते हैं और “जन मी टाटिनी श्वार उसका लिखने का शशन नहीं होता साथ ये उस था ऊपर /# 
बिह लगा देते ७ /स लग्य मे 'यत्ञगा तथा स्परो की मायाशा मे ख़दरता लाने का यश्न शर लेग्बक 
ने अपनी चिवनिपुणता का परिचय दिया है (दुपपा जा टा राधिरि लि की, ने, ले ने मै थो कौ 
शौ, सौ, त्य, प्र “थे श्री) 
लिपिपन्न २० थे वी सल परक्तिया का नागरी शख्त्नरालरं-- 
राजा क्रोगुहिलास्वयामलपये।गणा स्फुरदोधितिधस्नाथान्तममृध्दुष्ट- 
सकलव्याशावलिपान्तकुत । शऔमसानित्यपरा जित छितिभृतामभ्य्चितो 
मृधभि मिरहंत्तस्वच्छतयेव कौम्तुभसग्पज्ञति अगद्भूपण ॥ शिवारस- 
झेगणिदतशक्िमिपटुय ममाक्रान्तभुजडद्गशत[ ]। तेलेन्द्रवस्म्कन्द दव 
प्रशेता हतो सहाराजवराइमिह जनणष्ठोतर्माप क्ययक्षित 
धदलमप्पनुर झितभ तल म्पिर्मपि प्रविकासि दिशों दश भुमति 





लिपिपप न यथा 


यह लिपिपत्र पसम्घदा से मिले शए राजा #प ( एपत्रद्धन ) के दानप्र' नेपाल के राजा अश- 
यमेन के लेग्ब' राजा दृगंगण के कालगापादण के लेगख्ब कूटारकार के लेग्ब' सथा राजा शिवगण के 
कोटा के लग्व' से तरयार किया गया है हप के दानपत्न से धाचान अच्रा की पहिली पमकि रू ₹ 
से ' प्र तक के भचर उद्बत किये हैं आर अ्रतिम पाच अचर ( थे से श्री तक) उमत दानपत्न 
के अत के हथे के शस्ताचरो से लिय गये हैं जो चित्रालिपि का नमना हाने के साथ ही साथ डक राजा 
मी चित्रविद्या की मिपुणता प्रकट करते है. कालरापादण कफ लग्व से विससे की दोनों विदिश्रोकों £ 





९ ये मूत्र पक्तिया मांखरी ( महरर । पशों राजा अ्रनतयमन कऊ नागाजुना गुपा प सश्य से उदल की गा ८ फ्शाः 
शुइ प्डट३१ 5३ ) 
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४ आालरापाटय ( छापनी ) में रषच्ध इुए सुल कख बं अपन द्वाध् स तरयार को हुए दानों भार छा दापा स 
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कुटिल लिपि 3 


लिग्वचा है. फटारकोट के लेग्व मे हलत का चिक्र ऊपर ने तथा वतेमान चिर के समान नीचे से मी 
बनाया हैं कोटा के लेग्व मे 'अ ( पहिला ) वर्तमान नागरी 'अ' से बहत कुछ मिलता छुआ है और 
न को चलती कलम से लिग्व कर हलत के चिक्त को मूल अक्षर से मिला दिया एऐ जिससे उसका 
रूप कुदारकोट के लेग्व के तू! से भिन्न प्रतीत होता है 
लिपिपतच्म ** व की स्रल पक्तियो' का नागरी अच्षरातर-- 

श्रो नस शिवाय आ नमः स्स(स)कल्लसंसार सागरो- 

पसाग्हेतवे ) तमोगर्त्ता भिसंपातहस्तालंबाय शम्मवे ॥ 

शेतदीपानुकारा)८ क्षचिदपरिमितै रिन्दु पादे पतड्वि नित्यस्थे- 





लिपफिपन्र न्ण्चा 
यह लिपिपब चवया के राजा भेम्वसों के » लखा से तत्यार किया है. उक्त लेसंो में से ग्गाव 
का लेख' शिला पर गुदा है और वाकी के पित्तल की मूत्तियो पर' मर्सियों पर के लेखा से उद्धत 
किये हुए अक्तरों म कितने एक अक्तरो के एक से अधिक रूप मिलते हैं जिसका कारण यह है कि ये 
सब लेग्व एक ही लेग्वक के हाथ से लिग्वे नही गये और कुछ अन्तर कलम को उठाये घिना लिखे हो ऐसा 
प्रतीत होता है. “न का परिला रूप नागरी के 'म समिलता हुआ है उक्त अक्षर का ऐसा रूप 
अन्यत्ञ भी मिलता है ( टेग्वो लिपिपल २४ म वुचकला के लख के अक्षरों मं) “न के तीसरे रूप में 
चीच की ग्रधि उलटी लगाई के, र का दूसरा रूप उलदटा लिग्वा गया है, 'घ' को 'व॒ के समान 
लिग्वा है और रेफ को पाक्कि के ऊपर नहीं कितु पक्ति की सीध मे लिग्वा है. 
लिपिपचन्न *० व की म्रल पाफियो का नागरी अत्तरातर--- 
थरों प्रासाद' सेरुसहर्श हिमवन्तमुभि।' छत्व! खय 
प्रवरकम्मे शुमैरनेकै. तशन्द्रशाल रखितंः नवनाभनाम< 
प्राश्यौषकिव्विविधमण्डपने! कचित्चे” ॥ तस्वाग्रतोी हृपभ पी!- 
नकपोलकायः सश्निष्टवक्षककुदोलतदेवयान;” आऔमेरु- 
क्म्मेचतुरादधिकी त्तिरेषा," मातापित्‌.* सततमात्मफ- 





लिपिपच २३ था 


यह लिपिपन प्रतिशार राजा नागभद के समय के वुचकला के लव", प्रतिद्ाार याउक के जोध- 
युर के लेग्ब( नथा पतिषहार कक्‍कुक के घटिआले के लेग्व'* से तय्यार किया गया है. चुचकला के 
क्षेख से “न नागरी हक 'म' से मिलना हुआ है '₹' की आष्कृति नागरी के डे के समान है 
ओऔर 'प में “तन उलटा जोड़ा है जोधपुर के लग्व के आधिकतर अचर नागरी फे समान हो गये हैं. 





! ये मुख पत्षिया फोटा के लख स है (इ ए जि १६, प्‌ ५८फे पास का प्लेट ) 

* फोा एच सटे फ्टंट्र २२ ३ फोएण० ऋ सटे; प्लेट १० 

४ ये मूज पक्तिया नरीं को मूर्ति के लेख स उद्धत की गई ईद (फो एँ उ्व सटे, प्लेट १०) इनमें अश्यद्धिया 
डष्टन हैं इस किये उन्हें मूल के साथ ( ) चिझ्ड के भीतर नहीं किंतु टिप्प्ों में शुद किया दे 


4. साद <. म्रम्भूध्नि * “जाला म पिता < नयनाभिरामा 
१. पघिघमएडफनक ७ उधम पी ४५ दत्त ककुदुछसंदेखयान 
0. ब्वलुरुटथिकीतिरेचा ए मातापित्रोः ("४ दें इ, हि ६ पू २०० के पाल का ध्लेट 


(6 राजपूताना ग्शज़िभम्‌ | भजमेर ) में रक्‍्खे हुए मूल लेख की झपने हाथ से तय्यार षो हुई छाप से 
७ प्रसिद्ध इतिहासवेक्षा जाघपुर के मुस्शी देवीम्रसाद की भेजी हुई श्राप से. 


अल 3५+32>७४ ०० तजीनीय अनिल नी +* न फनन कब तन्‍न्‍क->. >रीजली>+-बतान 


का पा 2 2 कह, न्के ॥ 
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झर्८ ध्राचोनलिपिमाला 


लिपिपय २६ थे की मल पक्तियो' का नागरी अतक्षरातर-- 
ओ नमो विष्णयवे ॥ यम्मिन्विशन्ति भृतानि यत- 
- #5. ् |. 
स्पग्गंखिती मते | स व पायादृपोकेशे निर्गुण- 
स्सगुणण य ॥ गुणा: पृष्वपुरुषाणां कोर्ल्यन्ते सेन 
परिडिति । गुणकोंत्तिंग्नश्यन्ती स्वगेवासकरों बत ॥ 
अत ओवाजकोा धोमा। मान) स्वप्रतौहारवड शर्जाव शणान्‌ ) । प्रश- 





८- नसागरोसलिपि 


है स का ६० थीं शताएा से ( जिपिपत्र २४-२७ 





जैसे पर्तमान फाल में भारतयर्प की श्ार्थ लिपिया में नागरी का प्रचार सब से आपिक है 
ओर मारे देश मे ह्सका घादर हैं पैसे ही £ स मी 7० थीं शतादी के प्रारसभ से लगा कर 
फ्रप सफ भारत फे अधिकतर हिस्सों अर्थात राजएताना, सुजरात, काटिश्यायाए, कच्छ, समभ्यभारत, 
युप्मदेशा और मप्यप्रदेश से नो इसका अटल राज्य घना रहा है. पिहार और घगाल में भी १० 
पीं शताब्दी कक तो यही लिपि रही जिसके पीढ़े टसीके कूछ कुल परिवर्तित रूप शर्थास्‌ श्रगला लिपि 
फा प्रचार रहा, जो इसकी पुश्री ही # पजाय और करपीर में ट्सकी यहिन शारदा का प्रचार १० थीं 
शताब्दी के आमपास से शोने लगा. दत्तिण फे भिन्न भिन्न परिमागो से जहा तेलुग-कनडी, ग्रथ भौर 
तामिस्ट लिपियो का प्रणार रहा खरा मी उनके साथ साथ इसका झाटर थना रहा ह2स्रीसे उत्तरी 
ओर दक्षिणी कोफण तथा फोफ्शापुर के शिलारमशी राजाओं के शिललेसो श्र दानपत्रो', दक्तिण 
( सास्यसरोट ) के राष्ट्रकूटो ( साठ्रढ़ों ) के कई दानपत्ना', सुज़रात के राष्ट्रका के छू दानपश्चा ", पश्चिमी 
बानुफ्यो' सथा सेउणदेश' और देखगोारे के यादयों फे शिलालेस और दानपस्मा एय पिजयनगर मे तीनो 
राजबघशों फे कई दानपश्ना" से नागरी लिपि मिल छाती 7 बिजयनगर के राजा के दानपत्नो की 
नागरी लिपि ट नदि मागरी ! ऋहलाती हैं और शब्र तर दक्षिण मे सस्क्रत परस्तको के लिय्यों 
में उसका प्रचार है 
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नागरीलिपि ६६ 


उच्तरी भारत में नागरी का प्रयोग ईं. स. की १०वीं शताब्दी के प्रारंभ के भासपास से 
मिलता है और यह पहिले पहिल कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा महेंद्रपाल ( प्रथम ) के दिध्वाद- 
योली से मिले हुए वि. स. &५५ के दानपन्न' में मिलती है तदनंतर उसी धंश के अन्य 
राजाओं ', मेवाड़, वागड़ आदि के शुहिलवंशियों', सांसर, अजमेर, नाडौल, जालौर, 
चत्रावती ( आबू ) आदि के चाहमान*चौहान)वंशियों; कनौज के गाहडवालॉ', हडुंदी, 
घनोप, बदाऊ आदि के राष्ट्कूदों५ काठिआवाड़, ला. और गुजरात ( अणहिलबाड़ा ) के चौलुक्यों? 
( सोलंकियों ), आवू और मालवा आदि के परमारॉ", ग्वालियर, दूयकुंड, नरवर आंदि के फच्छुप 
चात< ( कछुवाहा ) वशियों , जेजाकस्कक्ति ( जकौटी-डुदेलखड ) के चंद्रात्रेय(बदेल)वंशियों", श्रिपरी 
( तेवर ), रत्नपुर आदि के हेहय ( कलचुरि ) वशियों ! आदि अनेक राजवशियों के शिलालेखों और 
दानपत्नों में एवं साधारण पुरुषों के लेखों में अथतक घरावर मिलती है. « 
ई स की १०वीं शताव्दी की उत्तरी भारतवपे की नागरी लिपि में, क्ाटिल लिपि की नांड, आ, 
आ, घ, प, म, य, प और स के सिर दो अशों में विमक् मिलते हैं, परंतु ११वीं शताव्दी से ये दोनों 
अश मिलकर सिर की एक लकीर घन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लया रहता है जितनी 
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कि भचर की चौड़ाई होती है. “!१<ीं शताब्दी की नागरीलिपि बतेमान नागरी से मिलती छलती 
ही है और १ वीं शतान्दी से वतेमान नागरी यन गडे, केवल 'ह और घर में ही कही पूरानापन नजर 
आता है ( देगो, लिपिपन्न ४२६ मे जाजल्देंय के लेग के अचार ) और त्यज़ञना के साय जुड़नेरादी 
श., ऐ, ओ और औ फी सातद्राओ में कमी कमी यह अनर पाया जाना है कि ए की मादा ब्यजन 
के पूर्व पड़ी लकीर फे रूप में सिर की लक्तीर से सटी रहती है णए हीं सात्रा मं एक ता खेती ही 
शड़ी लक्षीर और दसरी निरह्ठी रेखा व्यज़न के ऊपर लगाई जाती ह# (टठेग्वो लिपिपन्न २७ मे धारा- 
घपे के लेग से दिये हृए अचरो मे “ने और 'ले ) “ओर की मात्रा दो ग्वड़ी लकीरो से धनाह जाती 
है सिनमे से एक ख्यूजन के पहिले और दूसरी उसके पीछे ( थआा की मात्रा की नाइ ) रहती 
है, भौर 'झी मेपैसीशी टो लकीर तथा एक व रेखा न्‍्यजन के ऊपर रहती हैं (देखो, लिपि- 
पव २७ फी सूल पफ्तिया की दूसरी पाफ़ि मे 'घन्ोद्रण ' मे 'शा और परिली पाझ्मिम सामे मे भा नथा 
चौलुक्प में 'चौ) उफ़ ० रपरों की हस प्रकार फी मातच्राण शिलालेग्यादि सम कही कहीं ह स की 
१५४ पीं शतान्दी सके शोर हस्ताक्षिवित पुस्तका मे “वीं झताइदी के पीड लक मिल आती # 
जिनको राजप्रताना फे पुस्तकलेरक ' पढ़ी मायाए (एपमान्ना) कशलेह है सर की 7+ वी शनाउदी से लगा 
कर अब सक नागरी लिपि यशघा एफ ही रूप से घली आती है नो भी लेखनशली और देशभेद से 
कुछ अनर रह ही जाता 7, जमे कि जन लेग्वका के 2 ड, 5, रे, 5, ड, ल और जक्ष अचर 
(5, छ, छ, ऊ, व, र; ले क् ), भौर दक्तिणवाला के ञ्र, क, ण, भ और क्ष श्रत्र ( आ, हम 
ण, भ और क्ष ) नागरी के उन अचरो से श्रय मी भिन्न € 
दलिण मे घतमान नागरी स झाप्रिक मिलती ऋझूष्ट लिपि उत्तरी मारतवंष की अ्रपत्षा परहिले 
अयात ४ स वी आठवीं शतास्टी स, सिलती ₹ पहिले पहिल वह राष्ट्रकट (राटाड ) खश के राजा 
दतितुग के सामनगढ' से मिले छूए शक्कर सर ५७५ (£ से ७५४ ) के दानपत्र में उसक खाद 
राह्फ्ट राजा गोजिंटगाज दूसरे) के समय के भूलिझा से मिले हर शक्रस ४०८ (१ से ४८०) का दानपत्र 
खदनतर पंटठणया शोर धणीगाय' से मिले छूए राष्ट्कर गायिंद ( चीसरे ) के टानपत्नों मं, जा 
प्रमश शक सयत ७२८ झोर ७३०( ह॒ से ७६४ आर दवूय ) के ह बढ़ोद' सर मिल शणए गुजरात 
के राष्ट्रट पयराज (घागायप, निम्पम) के श से ७५७ (॥ से ८३५) के दानपस मे और 
राष्ट्रपूट शमायरप भर टसके शिलारधक्ठती सामत पुयलशाकत ( प्रथम और ठिनीय ) फे समय के कन्‍्हेरी 
, ता छाया मे, जो प्रमणा श से ७६५ (?) आर ५५३ (ह स ८झए३ और ८५०) फे #, पाह जाती है और 
छा समय के पीछे सी दक्तिण की लिपियो के साथ साथ यरायर मिलती घली आती है उपयक्त समसाम्रपत्न 
ओर शिलारेण मिस मिप्त पुर्षों के शाध के लिग्े हुए शोने मे उनकी छेग्यनश्ैली कुछ फुठ निराली 
है परमु उनगी लिपि को मागरी कहने में कोई सकाच नहीं है. हस प्रकार नागरी लिपि ई से 
शी ८ मीं शतानदी के उच्तराध से विस्दूत रूप में लिप्वी हुई मिलती हैं परतु उससे पहिल 
मी एसशा स्ययषार होना चाहिये क्‍्योंशि गुजगान के ग्रजगयशी राजा जगभर (मीसरे) 


कलचुरि सपफत्‌ ४श६ (॥ से ७४०६) के दक्तिणी शैली की परस्चिमी लिपि के दानपत्च * से उम्र 
शजा * हसताचर स्ाहस्ता सम श्रीजयभमटरमस्प सागरी छिपि से ही है 
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९ ई पंजि १ एू (१०रे ))3 क दंच बा प्वट. + तू द।सि दे प्‌ र८म उब श्रीय कर पलट 

१ हैँ, ई१हि 2 प्‌ १०६ झीर 7०3 क बाघ ने प्लेट 

कः र रद डि ऐ चू ३१५८ झीर १६१ के दीस[ ये प्र ५ सै; जि ढ़ पृ २०४ कार श्टरे 4 दाल का पर 

4 ई हैँ हि ३ पृ (3६ कर क श्र झि रण पृ इरा २. बू ह ये। जर २ धर वी पक्रि ८ और पू 3? 
स्च्द्चि ४ 

* ई ऐं।ज़ि ८६. धृ्‌ २४८ के पतश बा पलट 


नागरीलिपि 3 
लिपिपन्न २४ वा 
पह लिपिपन्न मोरबी से मिले हुए राजा जाड़कदेव के गुप्त सवत्‌ भ्य५ (हे स ६०४) के 
दानपतन्न ', अलवर से मिले हुए प्रतिशर राजा विजयपाल के समग्र के वि स १०१६ (ह स ६५६) के 
शिलालेग्व ” और नेपाल से मिली ह॒ड्े हस्तलिखित पुस्तका' से तय्यार किया गया है जाडकदेव के 
दानपन्न के अक्षरों की आकृति कुशिल' है परतु लिपि-नांगरी से मिलती हुई ही है, केवल ख, घ, छ, 
ड, थ. ध, न, फ और म अक्षर वर्तमान नागरी से कुछ भिन्न हैं 
लिपिपव २४ वे की मलपक्तियो' का नागरी अ्रक्षरातर-- 
पष्टिवरिप/ वष ,सहखाणि स्वस्गे तिधठति भ्रूमिद्‌ः । 
अआक्ेत्ता [चा ]नुमता च तान्येव नरक॑ वस्तत्‌ । सवदृत्ता 
परदत्ता वा यो दरेतुतत) वसुधरां । गवा शतस- 
इस्रस्य द(ह)तु. प्राप्रोति किल्वि(ल्बि)प ॥ व्ध्याटवोप्व- 





लिपिपन्न शशू था 


पह लिपिपन्न खिद्वशी लल्ल के वि स १०४६ (४ स &६२) के देवल के लेग्व ' से, परमार 
राजा भाजरचित क्रमेशतक' नामक दो काब्यों से जो धार से शिलाओ? पर खुदे हुए मिले 
है और परमार राजा उदयादित्य के समय के उदमपुर ” तथा उज्जैन के लेखों से, तप्यार फिया गया 
हैं देवल के लेग्व मे अर नागरी का सा वन गया हैं क्योकि उसकी खड़ी लकीर के नीचे के 
अ्रत से याद ओर से तिरड़ी रेग्वा जाड़ी है यही तिरछी रेखा कुछ काल के अनतर “अर की 
बा तरफ़ की तीन निरठी लकीरों से से तीसरी घन गढे जो वास्तव में अक्षर में खुद्रता लाने के विचार 
से जोड़ी जानी थी क्रमेशतक के अक्तरो मे 'इ और “ह#' मे ऊपर की दो बिदियों के धीच की वक्त 
रंग्वा, उन्हींके नीचे की तीसरी थिदी के स्थानापन्न ७७ चिकू के अत का वाईं तरफ़ से दाहिनी तरफ यघढ़ा 
छुआ घुमाव, एव 'ऊ और 'ओ' क नीचे के भाग का चैसा ही घुमाव, केवल खुद्रता के विचार से ही हैं 
उदयादित्य के उदसपुर के लेग्ब स ४' की जो आक्ूति मिलती हैं वंह तीन विंदीवाले 'ह' का रूपांतर 
है और उसे सखुदर बनाने के विचार से ही हस विलक्षण रूप की उत्पत्ति ह॒ई४ है उदयादित्य के 
उज्बन के लेख के अत मे उस समय की नागरी की पूरी वाला, अल॒स्वार, विसगे, जिदवामूलीय और 
उपभ्मानीय के चिक्तो सरित खुदी है, जिससे है स की ११वीं शताब्दी में ऋ, कर, लू और लू के रूप 
कैसे थे घट पाया जाता है 





? दर, जि >,प्र >/८के पास का सेट *« उदयपुर निधासी कुधर फतदलाल मेहता की भेजी इई उक्त लेख की छाप से 

£ घू;इ पे, प्लेट ६, प्राचीन अन्चरों की पक्ति ७ से 

६ भिक्न भिन्न लेखों वी लखन शली मिन्न मिलती है. काई सरल अ्रज्तर लिखता है ते कोई टेढ़ो मेढ़ी आकृति 
के अर्थात्‌ कुशिल ऐसी दशा मे लिपिधिभाग निश्चय रुप से नहीं हा सकते 

४ ये मूल पक्तिया जाइकदेव के उपर्यक्त दानपन्र से है 

५ एे ६,जि * पृ ७६ के पास का प्लेट * पें इ।जि ८. पृ २४८ और २६० के बीच के ४ प्लेट 

८« एप ४ जि १ पृ २३८ के पास का प्लट 

रउर््नन में महाकाल क मदिर के पीछे की एक छल्नी में खड़ी इई शिला पर खुदी हुई प्रशास्त को अपने हाथ से 
साय्यार को इश्छाप स 

यह शिल्ला उदयादित्य फ समय की किसी प्रशस्ति की अतिम शिला है जिसमे ८० के पीछे के थे।ड़े ले श्लोक है इसमे 

सपघत्‌ नहीं है, परतु पत्थर का जो अश खाली रह गया उसपर प्रशाम्तिलेसक के हाथ से ही लिखी इई पूरी दर्ण्माला ठथा 
नाग के ग्रधिल चित्र के भीतर घासुओ के भ्रत्यय आदि खुदे हैं ( >से कि घार से मिले हैं) और झत के श्लोक मे 
/जदयादित्यदे बष्मा जय जागहपणिकः खुदा ६ जिससे उक्त प्रशस्ति ध्य उदयादित्य के समय का होना पाया जाता दै 


3२ आाद्ीनलिपिमाला 


लिपिपच् +४ थे की सल॒ल पक्तियो ' का मागरी अक्तरातर-- 
आरामोद्यानवायौप्‌ देवतायतनेषु च। छता नि क्रियमाणा- 
नि यस्वा कर्न्माणि मब्वदा ॥ दौनानाथविपलेपु करणान्वि- 
संवेतमः । सत्वेपु भ्ुज्जते यस्वा बिप्रसंघा दिने दिने ॥ 
डूत्य विविक्रमसयेः परिवश्मानधर्मप्रव(ब)न्थविगलत्कलिकालह- 





सिपिपत्र र या 


यह लिपिपच फर्नौज के गाह्डयालवशी राजा चद़देय और मदनपाल फे वि स ११४०(४ स 
८«€८) के दानपन्न', एस्तलिगिन पुस्तको' तथा हैहय( कलचूरि )पशी राजा जाजब्लदेव के समय के 
गिलालेस्स' से तग्यार स्पा गया है घद़ठेव के दानपत्र की 'इ के परिवर्तित रूप से वतेमान नागरी का ' है 
घना है (देसों, लिपिपन्र ८३ मे ४ की उत्पत्ति) 'घा मे ध्या कीमाश्ाकी ग्पड़ी लकीर को 'घ के मध्य 
में एक नई ध्यादी लकीर स्वींच फर जोड़ा ऐ, सिसका कारण यह ऐै कि 'घ 'और “'थ' के रूप पहथा 
शफसा यन गये थे जिससे उनका अतर यतलाने के लिये (थे यहाथा बिना सिर के लिखा जाता था, यदि 
बोई कोई सिर की लकीर लगाते थे तो यटूत ही छोटी ऐसी दुसा मे 'घ के साथ “शा की मात्रा सिर 
फी श्राड़ी लकीर के साथ जोड़ी नहीं जाती थी, क्याकि ऐसा करने से 'घा और “वा ' से अ्रतर नहीं रहसा 
इसी लिये “था केसायफकी 'क्ला की साद्रा मध्य से जोड़ी जाती थी घद्रढव के दानपत्र के अच्रो की पाद्मि 
के अत फा से डा दानपत्र से नहीं किंतु 'लह़देय के चशज गोरयिंदचद़ के सोने फे सिफ्के पर के लेग्य से 
लिया गया # और टसीसे उसको अत से स्यतग धरा € जाजबलदेव के लेग्व म हलत और '्यग्रद के 
वि उनके बतेमान चिस्हो के समान ऐी है उछ्ा लेग के अत्तरो के रत में 'हइ 'और ' ह ' लग दिये गये 
£ जिनमे से (१ पीजोण्या ( मेयाड़ मे ) के पास के घटान पर खुदे हुए घाहमान ( चौहान ) पशी 
राजा सोमेरयर के समय कैयि स “२२६ (४ स २१७० ) के लेग्प से लिया गया ऐ और “४ चौषटान 
बसी राजा एस्यीराज (तीसरे) के समय फेथि से 7२४८ (४ स॑ २१८७) के चीसलपुर (जयपुर राज्य 
पे ) फे सेग्प से लिया गया है. उस दोनो खतरों के ऐसे रूप 'सन्यत्न करीं नहीं मिलते 

लिपिपन्न २४१ घे की सूत्र प्तिया' का नागरी 'श्च्तरातर-- 

तदंश्यों रैदय आसोय्तोजणायन्त दैद्या ।. त्यसेम- 

प्रिया सती ॥ ३ ४ तेपा हैदयम॒सुर्जा समभवद्धसे (शे) से चैदोश्व- 
रः श्रोकोंकज दृति सरप्रतिशतिर्यिस्व(॥)प्रमोदि यतः । येसाय॑ 
जितसो(शी)ध।.. भेग मातु यश' स्वीयं मेपितपुच्क 

कियदिति त(ज)शांटमरः शिति॥ ४ ॥ अष्टादशास्थ रिपुकृमिवि- 





लिपिपफ +ऊ पा 


चाह दिपिपत अगनू्‌ के पामार राजा धारायर्ष के समय के यि स १०६५ (इस १२०८) 
के ऋोरिझागाय के सेस्ए , जालोर के चाटमान (सोजान) राजा घासिंगदेय के समय कै वि,स १३०१ (६ स- 





* थे सुख पक्रियां शाडा खड़ वे ममप के उपपुत दैपह बे फम्द से - ६ दै।जि १८, पृ ११ के पास का प्लेट 
॥ धर ई पे: प्जेट १ ऋछरी छा पक्ष ९४ १६ * ्.इ।लि ६ पृ १४ क पात का प्यट 

९ के मृक्त पहियां देशदप्ा राहा जाजशह एप के शफ़पुर रू लक स ई (दें. ं।मि १ ए ३४ धास का प्लेट ) 

ह* शाहपूतारं स्पृशिशस ६ ऋशप्रेर ) से रकरर हुए शक़ लपर दी अपने हाथ मे शप्पार की दर छाप से 


शारदा लिपि ३ 


१०७७४ ) के सूधा नामर पहाड़ के लेग्च' और मेवाड़ के गुशिलवशी रावल समरसिह के समय के चीरवा 
गाव से मिले हुए वि ले (४४० (४ स १२७३ ) के लेग्ब' से तस्यार किया गया है. ओरिय गांव 
के लेख में 'घ' के सिर नहीं ह परतु (व को व से स्पष्ट रूप से भिन्न बनलाने के लिसे ७ के ऊपर 
बाई झोर ९ ऐसी लकीर जोड़ दी ह यह रूप पिछले नागरी के लेम्बो तथा पुस्तकों से मिल 
आता है. स्धा के लेग्व की लिपि जैन है. उसऊे 'ठु, (57 आदि अक्षरों फो अब तक जन लेग्वक 
चैसा ही लिखते?“ णण को, ' ण' लिखके वीच मे आड़ी लक्कीर लगा कर बसाया है. यह रूप कटे लेस्वो से 
मिलता है और अब तक कह पुस्तकलेग्वक उसको ऐसा ही लिखते है चीरवा के लेख में 'रग फ्रो'ग्र' 
का सा लिखा है और अन्य लेग्चो मे भी उसका ऐसा रूप मिलता है, जिसको फोर्ट फोई विद्वान “ग्र 
पढ़ते भी है परतु उक्त लेग्ब का तेखक पहल शुद्ध लिखनेबाला था हा एवं उसने नल से सर्व 
(पग' को “प्र' लिग्व दिया हो पह शानव नहीं उसने उस सझ्य का रा का प्रचलिल रूप ही लिग्या 
है जिसका नीचे का अम प्राचीन ग का ही छठ विक्नत रूप है, जैसे कोटे क्राह लेखक वरतेध्यन नागरी ऊे क 
और “क्र को 'क्तः और 'ऋ! लिखने ह जिनमें चतेसान के! नहीं फिएु उसका 'गचीन रूप ही 
लिग्वा जाता है 
लिपिपन्र २७ व फी म्रल पक्तियो' का नागरी अक्षरा तर-- 

मवत्‌ १२६५ बे ॥ वेशाखशु ५५ भोमे । चार का 

वशोहरणपरमभटद्दारकमहागाजा धिराज प्रो म ड्री मरे वप्र- 

वहंसानावजवगाज्ये श्रौकरणे सच मुद्र प्मात्यमत०- 

भाभप्रभ तमसस्तपचदुल परिप्बयति चद्र।तत. छमा- 

डलिकम्रशभश्येधारावपद्रेव ण्वातपचत्गहलत्वे न 


6 शागढ़ा | कम्सोरो ) लिपि 
£ सर को र० या शतरा दी क श्ाखराख सर खिविषए स८ू सर ३२ ) 


शारदालिपि पजाघ के अधिकतर हिस्से और कम्मीर में प्राचीन शिलालग्वा दानपत्नो, सिक्का 
तथा हस्तलिखित पुस्तकों में मिलती है. यह जिपि नागरी की नाट कुटिल लिपि से निकली # 
ईं. स. की ८वीं शताब्दी के मेस्चमी के लेखो! से पाया जाता हैं कि उस समय तक तो उपर कुटिल 
लिपि का ही प्रचार धा, जिसके पीछे के स्वाश्म्‌ ( सह ) गाव से मिली हट भगवती की मूर्ति के आसन 
पर खुदे हुए सोमट के पुत्र राजानक भोगर के लेग्च' की लिपि भी शारदा की अपेच्ता कुटिल से आपके 
मिलती हुईं है. शारदालिपि फा सथ से पहिला लेग्च सराहा की प्रशस्ति है जिसकी लिपि ह से की 
१०वीं शताव्दी फे आसपास की है यही समय शारदा लिपि की उत्पसति का माना जा सकता है 





१ जोधपुर नियासी मेरे विद्वान मित्र मुस्शी देवीप्रसाद को भेजी हुए छाप से 

*. लीरघा गाव के मद्रि की भीत में लगे हुए उक्त लेख की अपने द्वाथ से तस्यार की द॒ई छाप से 

१ ये सूल पहिया उपयुक्त ओरिशा गाव के लेख से है 

५ कश्मार के उत्पलपशी राजाओं के सिक्का म॑ ५ देखो, लिपिपत्र श्र्घा ९ फो;एँ शव सटे; प्‌ १४२, प्लेट १३ 
* देखो, लिपिपत्र र८पथां हागड़ा जिले के कीरप्राम के धैजनाथ ( चैंचनाथ )नामक शियमदिरि में जालधर (कागड़े) 


क्र ग्राघ्घीनलिपिनाला 


पटिले खारदालिपि के लेख पटुत ही कम प्रसिद्धि मे आये थे और 2 से 2६०४ तक तो एक 'भी लेग्व 
यी प्रतिफृति पसिद्ध नहीं हुई थी, परतु खुप्रसिद्ध पुरातत्ययेत्ता डॉ. फोजल ने ह से १६११ मे घड़े 
श्रम के साथ चपा राप्य के घिलालेग्य और दानपत्नों का घड़ा सम्रट कर एऐटिक्रीज़ ऑफ चया 
स्टेट” नामझ अपूय ग्रथ प्रकाशित झिया जिसमे प्राचीन लिपियो के अ्रभ्यासियों के लिये शारदा 
लिपि फी अमृल्य सामग्री है 





लिपिपत्र म्ण्या 


पट लिपिपत्र सराहा की प्रशस्ति' से सस्यार क्रिया गया है इसमे 'ए के विकोण की सिर 
पे स्थान की आड़ी लकीर की याह और * चिझ और जोड़ा है जो वास्तव में 'ए फी मात्रा का 
शक प्रफार का चिश # और कृूटिल तथा नागरीं लिपि के लेखो में ण, ऐ, ओऔ और आ की साक्मओ 
में मी फभी कमी मिलता है. पीछे से यही चिझऊ लगा होकर ग्वड़ी लकीर' के सूप में परिणत 
होंगया (देरपों, लिपिपय ३१ से घहादुरमिज के दानपम्न का 'ए ) बतेमान शारदा 'ए में इस 
गाड़ी शक्तीर के श्रतिरिक्त ए के ऊपर भी नागरी की (ए की साथा सी मात्रा 'और लगाड़े जाती है 
( देखो लिपिपच ७७) “द्‌ के मध्य से ग्राथि लगाई है 'श! और 'स में इतना ही भेद है कि 
पहिले का सिर परे नर पर है और दूसरे का दो अ्ग्यो मे तिमक्  'त्‌ तथा म्‌ मे श्र॒ल अचरो 
के सिर स्पष्ट नीं रहे आओ! की मात्रा का चिझछ कहीं +- तीह (देखों, यो), 'ओऔ की सात्रा 
फही उस विछ के आतिरिझ ख्यज़न के सिर के शत में "५ चिझ आर जोड़ झूर सनाई है ( देग्यो 
मी ) और रेफ प्ति से ऊपर नहीं किनु सीय में लगाया है 
लिपिपन्न *८ थे की मल पंछियों का नागरी अज्ञरातर-- 
फिम्किन्धिकाधीशकुले प्रमुता सोमप्रभा नाम वस्रव तस्य | 
देवी जगद्भधपणभृतमृतिम्विम्तोचनस्थेव गिरीशपुत्रो ॥ अपूर्य- 
सन्दुग्प्रविधाय वेधास्मदा स्फुग्त्कान्तिकनइसुछ  संपुर्णविम्द(विम्स) 





दे गा हपधट ( जुपसट्ट ) के समय इईी दा ध्रणस्तिया लगी है जारल कनिगाम न बाबू ( रासा ) शिवप्रसाट के पठना 
झुसाएश उसदा| शमय कम्श सीडिक [ सर्तापष ) सयसे ८० और गत शाककाल ७० ($ पे ८०४८ )माना था (4 हा सरि, 
कि 2 हू (पर दटा घाट शनोी पिर्डों दूसर सयद्रायम्तिया दापी (ऐए इ जि? प्र ००-७३ ११० औ झीर पहिली का सपत्‌ 
[है।डिझ] एपरसर ८ मठ शूट्ध ६ रवियार भौर दूसरी का गत शक्रवाल [सर कमा स्थिर क्या. किर उसा भाधार 
पर इस धंगम्तियों भा शारदा लिपिय सप से पुराने लेख गय उद्न लिपि का शद्ा दर रे ८०० थक झास पास रे हामा माने 
लिपा [हू $ प॥ए २३ ) परशु$ से रृ्कपम डी पोशफॉन ने शशि पर शा रोष सयस्‌ +# खग8०४4 तक को ध्राठ 
सशाताशियों हे गत +। ये पद में से बधल शक सययथ 2-7 ही दव सैला ये पाया विसमें ज्यप्ठ झुध ! वा रखियार था. ईणस 
काषार पा बज विडान गे इन द्रगस्वियों बा टीएश रामप शर सयत्‌ ११४:ब्लर्एशिवा सयस्‌ ८* हामा स्थिर क्या (इ एऐँ. 
डि ५ प्‌ रैशप ) छाए हॉ पराशरत गे सुल धगार्तियों छा दराकर डॉ वीसटॉम का वयम ही टीक घतलाया (फायर हे थे 
इ> ३८ ४३४) एर्गी हशा में ये शशरितया ग शा ह से ८ ८० मानी जा सफ्ती है और न दारता लिपि प्रयार £ से 
ध*९ बे धास धाप दाम! स्वोदार दिए हा सता है दूसरी पात या भी है कि जनरल व रिंगााम गे जदखड स पाधों 
बजा शधधटासिद वी रदागशीना ह स १३१७ में और ८ एं राजा रुपसट्ट वा शरीगशीशसा है से १६ मेक्वगा और इस 
६ इुपपेड ) दा राधा शुशकक (६ सा १४१९-७५ ) व अधीन हामा लिग्श # ( क। को मि इ प्‌ ।९०) वैसी दशा में 
मे हपभणद छा ई पर ६१३ में मी दिलु ।+०४ मे दिधमाम होगा का स्यिर होता £ 

९ दंत; दे. बा बये | पव?ए १७ 

६ दलों लिथिपश र८य थी घर्छ पढ़िए! मे ब्य हरी पढ्चि में विपक्त का से उर्सीपढ़ि में शत्रु सिस्य का दी 
प्रिफ खची विवियक में 'प' शोर मा 

3». यह खाई श्बीए शा में पानावा | चृष्मात्ा )#वर थघ ० था और हे को प्राधायाले इप्मों फे पूर् 


शारदा लिपि जर्‌ 


वदन यदौयमभृत्तराहग्टकिताह़यह्टि ॥ नानाविधालद्धतिसन्नि- 


वेशविशेषरम्या गुणशालिनी या। मनेहरत्वं सुतरामवाप स- 
चेतसां सत्कविभारतीव ॥ शुद्धारसिन्धे)८ किसियनु वेला कि वा 
मनोभूतरुमजजरी स्थात्‌ वसन्तराजस्य नु राज्यलध्मीस्तेलोकासोन्दर्य- 


लिपिपन्न २६ वा 


यह लिपिपन्न राजा विदग्ध के सुगल गाव के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसमें “ड' वि- 


लक्षण है, कहीं कहीं 'प और 'म' में स्पष्ट अतर नहीं है, 'व तथा 'य में भेद नहीं है, 'ए' की 
मात्रा तीन प्रकार से लगी ऐ जिनमे से एक आड़ी लकीर है ( देखो, 'णे” ) और 'थे', “थे, 'स्था ' 
और “स्थि! मे 'ध का रूप विक्रत मिलता है 

लिपिपन्र २६ वे की मल पक्तियों का नागरी अक्षरातर-- 


ओं स्वस्ति ॥' श्रीचण्प(म्प)कावासकात्परसमहा रकमद्दाराजाधिराजण- 

परमेश्वर श्रौमयुगाकरपमदेवपादानुध्यात[:] परमत्र(त्र)ह्ामण्ये। निखि- 

लसच्छासना भिप्रवृत्तगुरुदत्तरिवतानुद॒त्तसमधध्गतशास्त्रकुशल- 

तया समाराधितविद्दज्जनहृदयों नयानुगतपौरुषप्रये।गा- 

वाप्तविवर्गंसद्धि सम्यगर्जताभिकासिकगुणसहिततया फ- 

लित इ्व मार्गतर[ः] | सवसत्वा (त्त्वा)अयनी (णी)यो मेषनास्नायः 
आदित्यवडशा(बशो)ड्व[.] परममाहेखरो(र ) औभेगमतौदेव्या (व्यां) समतुत्यन्न[:] 


लिपिपन्न ३० वा 


घह लिपिपब सासवचमो के कुलैत के दानपत्र", चचा से मिले हुए सोमवर्मो और आसट फे दान 


पत्न*, राजानक नागपाल के देवीरीकाटी ( देव्रिकोदि ) के शिलालेग्व', आरिगाव के शिलालेख" तथा 
जालघर के राजा जयच्चठ्र के समय की शक सबत्‌ ११२६८-लौकिक सवत्‌ ८०(४ स॒ १२०४) की 
कागडा जिले के कीरग्ाम के वेजनाथ ( चग्ननाथ ) के मदिर की दो प्रशस्तियो से तय्यार किया गया 
है और इसमे मुरूए सगय कअक्तर ही दिये गये € कलैत के दानपन्र में ' च' के घाहे तरफ के अण के नीचे 
+ ० लगा 0 +>. नए के के म्. हम 

के भाग में गाठ सी रूगाट नै ओर | की खड़ी लकीर के मध्य में श्रधि बनाकर उसके और “फ! से 

का ् ब्ँ ये ८५ सर पी. ९ . रे ० 

थीच के अतर को स्पष्ट किया ह वजनाथ की प्रशस्तियों के 'इ को उक्त अक्षर के प्राचीन रूप में खड़ी 





कभी कसा लगने सगी आर यगला, रथिल तथा उड़िया लिपियों में दादिनी तरफ नीचे गाठवाली घफ्र रेखा के झूप में उसका 
झय नक प्रयोग होता हे ( “सो, लिपिपन्न छप आर ४६ में उफ् लिपियो की घर्णमालाओं में के, के, फो और की ) 

* फो एच सटे प्खट १७ रे 

* इन तीन लफीरों में से पहिली फी आकृति 2 ऐसी है और दूसरी घ तीसरी खड़ी लक्कीर हैं खिनमें स एक 


अनायश्यक द 
*. शुद्ध पाठ ' मापणान्वय द्वोना चाहिये ४ फो+ऐं शव सटे प्लेट २० से 
४ फो3एे. व स्टरे प्लेट २५ से« ९ फो;ए च सटे प्लेट ३० से 
> पे. इ,जि ६ पृ ३०१ के पास के प्लेट से ८ इन प्रशम्नियों के सगय के लिये देखो ऊपर प्‌ ७४ टिप्प्७ 
्ँ 


यू इपर प्लेट » प्राचीन अक्तरों की पक्ति प्रथम से 


3 प्रा्यनीलिपिम्ताला 


लगीर मे दोनों पा-्च में लगनेयालीथिठियों का उक्त लकीर के परियर्नित रूप हे ऊपर लगा कर, यउनाया 
# औ और उसीसे यतेमान शारदा का हि बना है. से और उस श भोर ऐे की माबाए 
प्रमश एक और दो टी लकीरे न्पजन ऊे ऊपर लगा पर सनाह है टाकरी लिपि से 'ए आर ४ 
की माआए शय नके ऐसी ही ज्गार जाती ह ( देग्पो लिपिपन्न ७७) 
लिविपगद २० पे फी मसल प॒क्तिया' झा नागरी अद्ययानर-- 
आओ नमस्णिवाय ॥ जयति भुव्ननकारण स्वयभृणयति पुर- 
न्द7 ननन्‍्दनों सुगरि [] जयते गिरिसुतानिद्शदे हे। गितभवाप- 
इरे दा टेव ॥ श्री दगप म्प) जवाम फात्परसत्रद्यए्यो लला- 
टनटघटितविकर स॒कुरिप्र क2कृटि(हि)त कर छू सो मटि कशतसा ना- 


लिपि ३४ था 
यह लिपिपन्न कुलू के राजा चहादुरमिह के दानवच्र', अवपरेद' ( पिप्फलादशास ) और शाऊ- 
स्तल मादक की हस्वैलिसित पुस्तकों से सरयार क्रिया गया है. अवयवेद की पुस्तक के अच्रो का 
ड प्राचीन दि के 3 उस रूप को नीचे के अश से प्रारभ फर चलती कन्नम से पूरा लिपमे से ही 
ऐेसा घना है उसीसे यर्तमान शारदा का 'डि बना है. शाकुतल नाटक से उद्गत किये छुणए झचरों 
में से अधिकतर श्र्थाव थ था, 8, ऊ, का, औो, थी, के, ख, घ, च, है के, तन, ड, द, ण। त, ध दे, 
घन प कफ, यचय,म,य,र शे, प, स और ह# प्रस्तर पतमान कस्मीरी से मिलते जुलने ही # ( उक्त 
प्रद्तरों को लिपिपग्न ७० में दी श£ घ्तमान शारदान्िपि से मिला कर देग्पों ) 
लिपिपश ३? में की मूल प्चियों ' का नागरी श्रत्रातर-- 
ओ स्वम्ति ॥ रामरामरामपराक्र मपराक्रमणद्म दक्ष झा 
कॉसिमितांतबरणशरणछतांस फरणर्णविशारद शारद हि - 
सकरानुछारियशःपूरपूरितदियतर पर मभहार 9 महाराजा धिरा- 
जअध्पेयहादरसिहदेवपादा ४ ॥ महाश्रोयुवराजप्रतापसि- 
है महामविवरभारायगसिद्द' ॥ ओचपफपुरम्यमहाप 





* मे धूल धव्िदों राजा साधपमा जे शरित के दानपत्र से £ 

* झा शा ६३६ वर, २३०४८ प्लेट 37 रे * हाय झारिण्टल लिरीह में छुपे इुए अयपेवद के भपफी 
अजुवार के साए दी हुए रह पुष्य झू के एक पण वो धरिएति से 

# थू इ हे गेट $ धाम प्रधरों दो पाहि श से 

४ दे सूख पंफियो कम रे पता इहाद्रासिद क दान पत्र स # 


१०--वंगला लिपि 
६ स फी ११ वी शताब्दी के आस पास से ( शिपिपत्र रे२ से ५ ) 





बंगला लिपि मारतवर्ष के पूर्वी विभाग अधीत्‌ मगध की तरफ़ की नागरी लिपि से निकली है 
और बिहार, बंगाल, मिथिला, नैपाल, आसाम तथा उडीसा से मिलनेवाले कितने एक शिलालेख, 
दानपत्र, सिक्कों या हस्तलिखित पुस्तकों में पाई जाती है बंगाल के राजा नारायणपाल फे समय 
अर्थात्‌ है स की दसवी शताब्दी तक तो उधर भी नागरी लिपि का ही प्रचार रहा षछ्त राजा के 
लेखों में केवल 'ए !, 'ख आदि कुछ अक्तरों में घचला की ओर भरुकाव नज़र झाता है ह स की 
ग्यारहवीं शताव्दी के पालघशी राजा विजयपाल के देवपारा फे लेख” मे ए, ख, ण, त, स, र, ल और 
स में नागरी से थोड़ी सी भिन्नता है और कामरूप के वैद्यदेव के दानपत्र', आसाम से मिले हुए 
घल्लमेंद्र के दानपत्र *' और हस्राकाल के लेख ९ की लिपियो में से प्रत्येक को नागरी (लिपिपन्न २४-२७) से 
मिलाया जावे तो अर, ह, है, ऋ, ए, ऐ, ख, घ, के, ज, ट, थ, प, फ, र, श और प में अंतर पाया जाता 
है. इस प्रकार लेखनशैली में फमशः परिवतेन होते होते चततेमान घगला लिपि घनी 





लिपिपत्र ३२ था 
यह लिपिपन्न थगाज़ के राजा नारायणपांल के समय के बदाल फे स्तम के लेख * और विजय- 
सन के देवपारा के लेख " से तय्यार किया गया है. बदाल के लेख से तो मुरूय मुख्य अक्षर ही लिये 
गये है. उनमें 'झअ' और “आ' की प्रारभ की छोटीसी खड़ी लकीर न लगने से उनके रूप नागरी 
के कर से बन गये हैं सभव है कि यह भिन्नता दानपतन्न ख्ोदनेवाले की ग्रलती से हुई हो 
देवपारा के लेख में अचग्रह की आकृति पतेमान नागरी के 'ह' सी है, विसगे के ऊपर भी 


१ 


सिर की आड़ी लकीर लगाई है, 'प' तथा 'य' में विशेष अनर नहीं है और 'घ” और “घथ? में 
कोई भेद नहीं है 
लिपिपन्न ४२घथें की मूल पक्षियों * का नागरी अक्षरांतर-- 
तस्मिन्‌ सेनानववाये प्रतिसुभटशतोत्सादनब्र(म)ह्मवादो 
स व्र(व्र)हसचियाणामजनि कुलशिरोदास सामन्तसे- 
न । उन्नीयन्ते यदौया' स्खलदुदभिशलोलोलशो- 
तेपु सेतो कच्छान्तेष्वसरेभिदशर यतनयस्पर्या 
युद्रगाथा ॥ यस्मिन्‌ सद्नरचत्वरे पटुरटत्तृ्योप- 





देखो शिपिपन्न ३२५ 

मेमोयलसे ऑफ पशिक्राटिक्‌ सोसाइटी श्रॉफ घगाल, जिल्द ५, सेट २४ फी श्रतिम पक्ति में 'पैशास्या' का “स्व! 
एे, ६। जि १, प्‌ ऐे०प के पास का सेट ४ दूँ इ, जि २, पृ ३४२ और ३५३ के घीच फे ४ सेट 
द।६,जि २, पृ (८० और १८४ के बीच के सेट ९ ज थगा ए सो, ई स १६०८, प्‌ ४६२ 

पे इ, जि २, प्‌ १६१ फे सामने का पेट - एँँ ६, जि १ प्‌ ३०८ के पास का सेट. 

ये मूल पक्कियां देघपारा के लेख से है 


+६ ७ छह: व्|आ आ “2७ 


उदय प्राचोनलिपिमाला 
घिपिपष्र वेब था 
यह लिपिप् यगाल के राजा लद्मणसन के तपटियी के दानपत्र' से और कामरूप के 
चैचरेव फे दानपत्न” से तस्यार किया गया है. उन दोनों मे *£ और 'इ मे विशेष अनतर नहीं है 
बैथदेंए के दानपत्म का ऐ ण' मे नहीं किसु दि में झूठ परियतेन करमे बनाया है, अनु- 
रगर को अच्चर से ऊपर मही किंतु खआांगे घरा है और उसके नीच एलन कीं सी तिरठी लकीर 
झौर लगाई है, 'क और कर फी माचाओ में स्पष्ट अतर नहीं है, 'घ और घि! में भेद नहीं है 
ओर सिर सीपी लकीर में नहीं कितु ८ ऐसी लकीर से ग्रताये #, मिसफा अधिक विकास उड़िया 
लिपि के सिरो में पाया जाता है 
लिपिपदयय ३३ ये की सूल पॉफियो' का नागरी झ्त्तरातर-+- 
ओ झो नमो मगयते वासुद्वेवाय 9 म्वस्ति ॥ अम्व(म्ब)२- 
मानज्तम्म कुम्भ: ससारवो(वो)जग्छाया | धरिदन्तरमि- 
तमृत्तिः क्रोडापोधो दरिज्ञ(ज)यति ॥ रतस्व दक्षिणदृशों 
यशे मिहिरस्थ जातवान(म्‌) पृव्व/े) ॥ विग्नदपाणों न्टप- 
ति सब्याएर््या)फार दि(डि)तसिंह ॥ यस्य वशक्रलेणाभृत्सबि- 





लिपिपत्र ३४ पां 
यह लिपिपय कआसाम से मिले हुए बल्लभेद्र के दानपत्न* और शस्तलिगित पुस्तको' से 
सप्यार किया गया है. यालमेद्र के दानपत्न में कहीं कहीं न और 'ल' में, एव 'प! और 'य' मे, 


स्पष्ट अनर नहीं # खीर (ये. लथा 'य में भेद नहीं है पिसमे की दोनो पिंदियो फो चलती कलम से लिरा 
कर एफ जूसर से मिला दिया है 


लिपिपगम ६८ घ की सल पिया * फा नागरी शत्तरातर-- 
आओ अं नमो भगवसे यासुटेवाय ॥ यहणएडमण्डलत- 
टोप्रकटालिमाला वर्ग्गवलीय खदले खल्तु सम्म- 
सस्व । लम्बीमयोडर' स जगा थशसां प्रसारसाम- 
न्दतां चुमणिना मद्द यावदिन्दुश ॥ पातालपण्वस् 
तम्तादियमुस्पतिष्णोन्यिप्णो पुनातु झतघृष्टिसनेस्तनु- 





शिपिपच्र म्श्या 
यह शिफप्रिपत्र हस्लाफोल से मिले हुए यौंद साथ्रिक शिलालेग्य * लथा उड़ीसा के राजा पुरुपोशम- 
देव के दानपत्चा से सस्यार छिपा गया है. हस्गंकाल के सेस्य में प्रत्येक यणे पर अलुस्यार छगा कर 
मे है. थे सिनर दिये पुर्पोशसदेग ० * 
पूरी ब्माएा के पीस पनागे है, मिनर झनुस्यार निफाल पर यहाँ अदार ही दिये हैं देव मे 





१ दें: ६ ड़ि ९ प्‌ प्मौर 8 के बाप के प्ररोल " दें. ह, जि ८ प्‌ १४० झ्रीर ३४३ रे दोष के ४ प्रो 
९ दे मूछ पक्रिएां दैपपेद के शापपूज रामएडइ रा हि. * हें,.द। जि & ए (८२ और २८५ # बीच के ४ फेरों से 
६ दृईदेऐ्रे३ ८न्योजमइलर्त बी पट १०7६४ ६ ये सल पेडियाँ बत्मप के दातपभ से हैं 

+ हु बचा थ. बर।६ श १०८ प्‌ धष्न से * ई रे जि १ व्‌ ३१४ के पास के फैर भे 


पश्चिमी लिपि ६ 


दानपत्र के अचक्षरो में से अधिकतर के सिर ८५ ऐसे है जिनकी उत्पसि वैद्यदेव के उपयुक्त दानपत्न के 
अक्तरों के सिरों से टूटे हो बतमान उड़िया लिपि के अक्षरा फे सिर पुरुषोत्तमदेव फे दानपश्न के 
सिरो से अधिक घुमाववाले हैं और उनका अतिम साग अधिक नीचा होता है परतु पे सिरे उक्त 
दानपन्न के अच्तरों के सिरों ही के विकसित रूप है 


लिपिपन्र ३५ वें की म्र॒ल पक्तियों ' का अत्तरांतर-- 
श्री जय दुगयि नम, | वौर श्रीगजपति 
गउछेश्वर नवकोटिकर्नाटकलवर्गेश्चवर 
ओपुरुषेच्मदेव मद्ााराजाकर । पोते- 
खरभटडु दान शासन पटा | र ४ 
अद्ध मेप दि १० अर सीमवार ग्रहण- 


११-पश्चिमौ लिपि 
हूँ स॒ की पाचर्या से नर्घी शताब्दी तक ( लिपिपन्न ३६ से ४० ) 





पश्चिमी लिपि का प्रचार गुजरात, काठिशआवाड़, नासिक, स्वानदेश तथा सतारा ज़िलों में, 
हैद्रायाद राज्य के कुछ अशों और फोकण आदि में 8 स की पाचर्यी से नर्वी शताब्दी तक रहा 
( देखो, ऊपर एछ ४४) डे स की पाचवीं शताब्दी के आसपास इसका कुछ कुछ प्रचार राजपू- 
ताना, मध्यमारत और मध्यप्रदेश में भी पाया जाता है ( देखो, ऊपर ए 5०, टिप्पण २,३,४ ) यह 
लिपि ग्॒प्तो ', वलभी के राजाओं ', भड़ीच के गजरवशियों ', घदामी और गुजरात के 'चालुक्यों,* पैक्ूट- 
को, रा्ट्कूदों, " गुजरात के कलचुरियों ” आदि < राजवशों के कितने एक शिलालेखों था दानपत्नों में 
तथा साधारण पुरुषों के लेखों में मिलती है. उत्तरी शैली की लिपियों के पड़ोस की लिपि होने से 
इसपर उनका प्रभाव पड़ा है 


दक्षिणी शैली की लिपियों मे घ, प, फ, प और स उनके पुराने रूपों के अनुसार ऊपर से 
खुले हुए होते हैं ( देग्वो, लिपिपच्र २६-श८ ), 'ल' की खड़ी लकीर यहछुधा ऊपर की तरफ़ से याई 








१९ ये सूल पक्षिया पुरुषोशमदेय के दामपत्न से है. ९ प्ती,गु इ लेख सण्या ५, १४, श८- 

* पुँइ;जि ३, प्‌ रेए०ए्‌ जिओछप््‌ १६०६६ जि ११,पृ ८5१४ १०६ २१७, १७८८० आ स इ।६ई स॒ १६०२- 
३, प्‌ २३४५८ फ्सछी,गु इ, लेख सखण्या २८३६ इ एँ।जि७,प्‌ ६६८६ जि ८5,प्‌ ३०१३ जि ६, पृ २३२८ ६; आदि 

४ पें इ,जि ?पृ २०२१ जि ४,प्‌ ३६४१ इ एं;जि ४ पृ ११३४ जि १३, प्‌ ७७ ६, झावि 

४ एऐेँ इधजि रे प्‌ (१९ इ एँ,जि ७, पृ ६३४ जिए८,पू्‌ ४५६ जि ६,पृ श्एए जि १६, प्‌ ३०६- 
१०, ज॒ बद ए सो;जि १६, एप ९१३ आदि 

< पें.६, जि १० पृ श३े जि २२,पू २९१०१ ज घब ए सो, जि १६, ए्‌ २४७ केष टेंपरस भाप वेस्टर्स 
इंडिया, ए ४८, आावि 

० एप इ॥जि के पृ (४७ सि८ प्‌ ६५६ इफएजि श्र पृ शश्नू६२९. जबंब पए सो; जि ९४६ 
यू १०६ ११०; आदि 

८ एप इ,भजि ६, पृ २६७ ६ जि २०, पृ ७४ ७५, आदि < एेंइ,जिश१,पृ ए७ऊध्: 


द्धक द्रायोनधिषिमाला 


ओर सुट्ट ऋर नीचे को शुपा हुई रहती ए ( देखो लिपिपन्य रदे-/८, ५र ५७ ) और श्र, थ्रा; ह के, 
कर २ अचरो की खड़ी लकीरों तथा घटा उ ऊ और कर की मात्राओं के नीच के अद्य घाद तरफ 
छूड़ फर पुमाय् के साथ ऊपर की ओर घढ़ें छृए रहे ह (देगो लिपिपच् ३३-८८ ४३०र८ ) यही 
ऊपर की ओर यहा दुआ '्रश समय के साथ और जुपर बढ़ फर सिर सक्क भी पहचन लगा जिससे 
सेलुगुकनठी तथा श्र लिपिया में श्र आ, ई के, रू थीर र की आकूतिया मल अश्रक्षर से पिलकुल 
बिलनूण शो गई शसाये ध्यतिरित्त दनिण के लेगपक अपने श्र्तरों से खुदरता लाने के पिचार से ग्वढ़ी 
ओर 'ाड़ी ल़ीरा फो पत्र था खमदार बनाने लगे जिससे ऊपर की सीधी आड़ी लकरीर की आऊति 
पटुधा “० , नीचे की सीभा आड़ी लबीर की -“ और सीधी ग्यढ़ी लकीर की आकृति ६£ ऐसी 
घनमे छगी सथा इन लकीरा क प्रारस सध्य था अत में कही कहीं ग्रथिया भी खनाई जान छगी. इन्हीं 
कारणों, सथा कितने एक श्रत्षरों को चलनी कलम से प्रा लिखने, से दानिण की लिपियो के वतेसान 
अज्धर उनके सृल ब्राप्पी श्यन्तरा से यक्षत ही जिलकज्षण यन गये 





लिफपिपगर २० था 
बढ _ मिले 5 आओ से 
घह लिपिपन्न समदसोर से मिले ह्ृए राजा नरप्रमेन' फे समय फे मालय (यित्रम ) सयत्‌ ४६१ 
ई कक मिल तो थे 
(॥ मे ४४०८ ) आर घही से मिले ऋ्रए कृमारगुम' के समय के मालय ( खरित्रिम ) सबत ५४६६९ टू 
सर ४०७६ ) फे लेगगो मे तत्यार फिया गया है. नरवरमन के समय फे लेग्व मे “य प्राचीन और नयीन 
( नागरी का सा ) दोनो तरह को मिलना है दक्तिणी शाली के श्यन्य लेगो मे य॑ का दूसरा 
( नागरी का सा ) रूप केबल सयुक्तानर में, जका गि दूसरा अक्षर होता है, प्रयुक होता है 
०] १४ न > | 
परसु पाए लिंग उत्तरी भारत का है, हसानिए हसेत यैसे रूय का भी फयल (ये ऊके स्थान में प्रयोग छ॒शा है 
क का दूसरा रूप ४ यी माद्या सहिति 'र को चलती झलम से लिग्यने से घना £ शद्व 
रीति से लिए एूआ रूप तो परिला शी हैं 'ह म दो यिंदियों के ऊपर की सीधी श्याडी 
कबीर यो थ्रत्र रेग्या घना दिया है 
लिपिपश् *० थघ की सूल परिखे। का नागरी श्र्तरातर--+ 
सिदुम्‌ सहसरणशिरसे तस्म पुरुपायासितात्मन 'च- 
तुम्मपृद्र पय्यद्रतो यनिट्रानये नम ओम्मलियंगणास्राते 
प्रशक्ते शतमज़िस ए्कप्टवर्धिके प्राप्त ममाशतचतुष्ट- 
यपये) प्राहश(टका)ले शुभे प्राप्त मनस्त्िकरे न्‍्टणाम्‌ मघे(ऐे) 
प्रदर्त शद्मस्य कृपाम्दानुमते तद़ा मिप्पसत्री हियवत्ता 





लिदिफन ३३3 प, 
पह दानपप्न यलनी के राजा ध्यसन के गम से २४० ( हैं गे 47१६ ) के और 
परमसेन' ( दूसरे ) के शुपर मर ४४८ (है से १७१ ) मे दानपतन्नों से सरथार रिया गया हैं 
जैक हक पिंदिया है स्तयीरे हे 
भगगेन (दूसरे ) रे दानपश्च मे अनुर्गर और विस की पिंदियों के स्थान से घ्ाड़ी लारीरे पनाई 





१ ऊँटे विद्ान्‌ मित्र दषइक रामफपट) सदातकर का सेजी द्‌ए उत्न गार बा दाप रा 
$+ अर्वा(शगु ६, प्र ११ अर 2 एप सुख धरिएा म्यमन्‌ व सदर के शरर पर 7 
* यैई जि यू 7०६ एप व घर ख ४ है हैशिद्ध पृ 3०४ और ३०३ व बौघ के मरी से 


पद्चिमी लिपि प्‌ 
हैं ( देखो 'णां' और '€; ) और हलत अक्षर फो उसके पहिले अक्तर के नीचे लिखा है ( देखो 
“पतल्‌” “शत्‌' और 'सेस' ) 
लिपिपश्न ३७वैं की सूल पंक्तियों का नागरी अच्चरांतर-- 
स्व॒स्ति वलभि(मौ)तः प्रसभप्रणतामिनाणां मैचकाणामतु- 
सबलसपत्रमरड॒लाभोंगरुसक्तसंप्रहारशतलबच्धप्रतापः 
प्रताप!" प्रतायोपनतदानमानाश्ांवोपाशितानुरागोनुर क्रमो- 
लभृतमिचश्रेणीवलायाप्तराज्यश्ि (और) परमम(मा) हेखरः श्ि(ओ)सेगा- 
पतिभटा कस्तस्थ सुतरू त्पादर जोदणावनतपविचि(ची)>तशिराः 





लिपिपन्न 3८ वा 


यह लिपिपन्न पालीताना से मिले हुए गासलक सिंहादित्य फे छ॒प्त सं २५५ (हे, स ५७४ ) 
के दानपत्रर और घलमी के राजा शीलादित्य ( पाच्वें ) के ग्रस्त सं ४०४ (है स ७२३ ) के दान- 
, पत्र" से तय्यार किया गया है शीलादित्य के दानपत्न में “इ' के चार इुकड़े किये हैं, जिनमें से 
नीघे की दो रेखाएं तो दो चिंदिओों फे स्थानापन्न हैं और ऊपर की दो तिरछी रेखाएं, सीधी झाड़ी 
रखकीर के खमदार रूप के ही हिस्से है जो जड़े हुए होने चाहिये थे 'ए' का रूप विलत्षण बना 
है परतु यह लिपिपत १७वें में दिये हुए 'ए' का त्वरा से लिखा हुआ चिक्रृत रूप ही है ऐे'! 
में ऊपर की खमदार आड़ी रेखा का खम के पूथे का हिस्सा 'ए' के झग्नमाग फी वाई ओर 
'जुड़नेवाली रेखा का गमोलाश्दार रूप ही है और थयाकी का माग 'ए' का है 'छ्व! में ऊपर 
का आधा साग 'ल' ( दूसरे ) का रूप है और नीचे का आधा भाग 'ल' ( तीसरे ) का कुछ 
पिकरृत रूप है. इस तरह दो प्रकार के 'ल' मिलकर यह रूप यना है 
लिपिपन्न ३८ वें की मल पक्षियों" का नागरी अचरांतर-- 
ओ स्वस्ति फक्कप्रसवणात्प्रकष्टकर्मा  स्मोद्डताग्युद्या- 
मिमूताशेषदिषासनेकसमरशतसं पातात्यन्तविज यिना(नां) 
प्रमूतयश:कौत्यंलदारालहूतान्वयसुवां गारलका्ना 
वंडशा(वशा)तुकक्रमेणा विभूती दौनानाथाशितार्सा त्थिवान्धवजनो- 


पञीव्यमानविभवविस्तरः सतररिवापक्षी यफल्च्छायतयेैका- 





लिपिपध दे६ घां 


यह लिपिपन्न बैकूटकचशी राज दर्दसेन' के कलचुरि संवत्‌ २०७८४ स ४५६ ) के, गजैर- 
थंशी रणग्रह" के कलचूरि स १६१ (६ स. ६४० ) के और दद्द* ( दूसरे ) फे कलचुरि सं ६६२ 





ये मूल पक्तिया धस्सेन (दूसरे) के दानपत्र से है. ९ “प्रताप शम्द यहा पर अनायश्यक है 

पे; इ,जि १९, प्‌ ९८शओऔौर १६ के बीच के प्लेरो से. * > बंध ए.सो, भि ११,पृ ०६ए के पासके प्लेट १५.७ से 
ये मूल पक्कियां गायलक सिंहादित्य के दानपत्र से हैं 

एँ.इ६ं,जि १०, पृ ४३ के पास के सेट से * दें इ, जि २, पृ २१ के पास के सेट से 

ऐें.इ,जि ४, प्‌ ४० भौोर४१ के बीच के सेटो से 


हैं है कब बे 2७ 


घ्प्र ग्राधानलिपिमाता 


(६ स ६४१) के दानपत्नो से तस्पार किया गया है रणग्रह के दानफ्श्न का 'ए' लिपिपन्न श्८ 
में दिये हुए घलमी के राजा शीलादित्य के दानपत्र फे (ए से मिलता हुआ है 
लिपिपत ३६वें की मल पक्तियों' का नागरी अचरातर-- 
दत्युक्तष्प भगवसा वेदब्यासेन व्यासेन पष्टिवरिय(वर्ष)- 
सहसाणि खरगे मोदति मूमिदा(दः) आच्छेत्ता चानुमन्ता 
ब तान्धेव नरके वसे[त्‌] विन्ध्याटवोप्यतो यासु शुष्ककीटरवा- 
सिन[] क्रि()प्णाहयो हि जायन्ते सुमिदानापदार व्य[ः] 





लिपिपत्र ४० था 


यह लिपिपन्न नयसारी से मिले हुए चालुक्य युवराज व्याश्नय (शीलादित्य) फे कलचुरि स 
४२१ (४ से ६७० ) फे दानपश्न' और गुजरात फे राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा कर्फराज ( सुषणैयपे ) 
के शक्लस ७३८ ( ह स ८१० ) के दानपत्न' से तय्यार किया गया है फरकराज फे दानपन्न के 
४४! फी आकृति नागरी के 'द' फी सी है जिसमे, समय है कि, ग्रधि से नीचे निकला हुआ अश (ढ़ ' 
से उक्त 'अचर को भिन्न घतलाने के लिये की शो 'ड' का ऐसा ही था इससे मिलता हुझा रूप 
छिपिपश १७ और इ८ से भी मिलता है 
लिपिपशय ४०थे की मूल परक्तियों' का नागरी अक्तरांतर-- 
ओ स वोव्यादधता येन(पाम) यत्नाभिकमलडहस । दरय 
यम्य कान्तेन्द्कलया स(क)मलन्शतं ॥ स्वस्ति स्वकीया- 
न्वयवद्श(पश)कर्त्ता श्रोराष्टक्रूटामनवदआ्यंश)भग्मा । प्रदानशर* 
समरेकपोरों गोयिन्दराण छितिपो वसय ॥ यस्या- 
माचञ्यिम प्रियसाहसस्य पमापालब्रेशफलमेय 


१९--मध्यप्रदेशों लिपि. 


ई शा भी पायी से सर्यी शठाप्दी के मास पास लत (निपिप्ंर ४१४१ ) 





प्रध्यपदेशी लिपि फा प्रथार मध्यमदेश, घदेलगोड, दैद्रायाद राश्य के उस्तरी विभाग शपा 
सईसोर राज्य फे पु्ठ हिस्सों में $ से फी पाचर्यी में नयी शतानदी फे आस पास तक रहा, यह 
डिपि शर्तों ', वाकाटक्यशियों ', शरसपुर फे राजाशों*, महाकोशल के कितने एक सोम(गुप्)वंशी 





! दे मूल पकिएं रशप्रह * दातपद्य रे * हज धद प्‌ सा।मि ९६ पृ ० और इ के बीच के प्रो से 

$ ई दें।मि १५, ध्‌ (८ काए १५१ के बाज के सेटो ?ा 

4 दे घूछ पंक्िएँ घृशतत के दांणक्ट राजा कफेशर के दाग पेज का हैं 

॥$ पन्ी रद लेक २? टी खखा दी दिपि पर उ वाशारका आदि के दानपतञ्ञा की शियि निक्षणती शो 

* रद, इंईज्ि3पू १९०६७ लि ६ यू २३००७३ इ दें हि ११ ध्‌ ९३०७. पत्नी। यु ९४, वेखरोस्या 
2३-९६ हा श मे ईं,हि ४ प्र ४६ लेश्रीश्या ३ शेर 33 लेकसरपा ३ 

« ते ई;डि ३ पृ #८२३५४ यही, घ र हेश शौश्दा ४६ ४8 


मध्यग्रदेशो लिपि घ्डे 


राजाओं ' तथा कुछ कद॒ंयों ' के दानपत्नों या शिलालेखों में मिलती है इस लिपि के दानपन्र अधिक 
और विस्तृत रूप में मिलते हैं, शिलालेख कम और गयहुघधा छोटे छोदे इसके अचर लंबाई में 
अधिक और चौड़ाई में कम होते हैं, उनके सिर चौकूंदे या संदुक की आकृति के यहुघा भीतर से 
खाली , परंतु कभी कभी भरे हुए भी, मिलते हैं और अच्तरों की आकृति पहुघा समकोणवाली 
होती है (देखो, ऊपर ए ४३) इससे इस लिपि के अक्षर साधारण पाठक को विलक्षण प्रतीत 
होते हैं परंतु इन दो यातों को छोड़ कर देखा जावे तो इस लिपि में और पश्चिमी लिपि में बहुत 
कुछ समता है. इस लिपि पर भी परिचिमी लिपि की नांइ उत्तरी शैली का प्रभाव पड़ा है 





लिपिपपभ्र ४१ घा 


यह लिपिपत्र घाकादकवशी राजा प्रवरसन(दूसरे) के दूदिआ' सिवनी' और चम्मक 
के दानपत्रनों से तब्यार किया गया है दूदिया तथा सिवनी के दानपत्नों के अक्षरों फे सिर 
चौकूंटे और भीतर से* खाली हैं तथा अधिकतर अक्षर समकोणवाले हैं, परंतु चम्मक के दानपत्र 
के अच्तरों के चौकूटे सिर भीतर से भरे हुए हैं और समकोणवाले अक्तरों की संख्या कम है 
दूदिशा के दानपत्र से उद्धृत किसे हुए अक्तरों के अंत में जो “इ', 'ऊ' और “और” अक्षर दिये हैं 
वे उक दानपत्न से नहीं हैं. 'ऊ अजदा की गुफा के लेग्वसखूया ३ की पक्ति १७ से और 'ओऔ ' महासु- 
देवराज के रायपुर के दानपतन्न की १० वीं पक्ति" से लिया है उक्त तीनों दानपत्नों में कोश प्रयलित 
संयत्‌ नहीं दिया परतु यह निश्चित है कि प्रवरसेन( दूसरा ) गरप्वशी राजा चंद्रगुप्त दूसरे ( देवगुस्त ) 
फी पुत्री प्रभावतीश॒प्ता का पुत्र था और घचढद्ग्॒प्त दूसरे के समय के लेख गुप्त संवत्‌ ८२ से ६३ 
(ह स ४०१-१२) तक के मिले हैं. ऐसी दशा में प्रवरसेन ( दूसरे ) का ई. स की पांचवीं शताज्दी 
के प्रारम के झास पास विद्यमान होना निश्चित है 
लिपिपग्न ४१वें की मूल पंक्षियों " का नागरी अक्तरांतर-- 
हष्टम्‌ प्रवरपुरात्‌ अम्निष्टोम(मा)त्तोर््यामोक्थ्यपोड श्य तिरो(रा)चवाज- 
पेयशइस्पतिसवसायरक्रचतुरश्वमेघयाजिन* विष्णुटडसगो- 
बस्य सम्राट (जो) वाकाटका नाम्महा राजस्रोप्रवरसे नस्य सूनोः 
मनोः अत्यन्तस्वामिमहासेर वभक्तस्य अंसभारसखिवेशितशि लि- 





सिपिपत्र ४२ यां 


यह लिपिपतल बालाघाट से मिले छुए वाकाटकवशी राजा एथिवीसेन( दूसरे ) के<, खरिअर से 
मिले छुए राजा महासुदेव" के और राजीम से मिले हुए राजा तीवरदेव के ५ दानपत्नों से तय्यार किया 
गया है तीचरदेव के दानपत्र में 'इ! की दो चिंदिशों के ऊपर की आड़ी लफीर में घिलचण मोड़ डाला है 

खरिध्र भौर राजीम के दानपत्नों का समय 'अनुमान से लगाया है क्योंकि उनका निश्चित 
समय स्थिर करने के लिये अय तक ठीफ साधन उपलब्ध नहीं हुए 








पे इ,जि ७, पृ १०४७६ जि ८, पृ १७२-ए फ्ली, गु इ, छेखसय्या ८ह 

इ ए।जि ९१, प्‌ ६? रा,पें क; जि ७, पृ २०० के पास का सेट 

फ. इ, जि ३, प्‌ ९६० और ९६१ के बीच के सेट... * फ्ली,गु इ, सेट एश था 
फ्ली, ग्रु इ, सेट ४४ 

ऋा स ये इं, जि ४, प्लेट ४७ » फ्ली,गु इ, प्केट ९७ 

ये मूल पाक्तियां प्रदरसेन ( दूसरे ) के दृदिशा! के दासपज से हैं 

पे. इं,जि ६, पू २७० और २७१ के बीच के प्लेटो से 

पऐँ इ)जि पृ १७१ और १७३ के घोश के प्लेटो से! फ्ली,यु इ, प्लेट ४४ से 


व 6 हु 2 हा आ अब ट७ 


पड आचीनालिपिमाला 


लिपिपछ ४४ थें की मूल पक्षियों ! का मागरी अचरांतर-- 
सस्ति शरभपुरादिहुमोपततसामन्तमकुटचूढामणिप्रभा प्रसे- 
काम्दूधीतपादयुगलो रिपुविलासिनीसीमन्तोदरण हे तुन्द तुवछु- 
धागोमद परमभागवतो मातापिचि(द)पादानुध्यासक्रोसशासुदेवराज 
घ्िसतिमस्टाहारोयनवन्नफरतत्मावेश्यशाम््िलिक्यो: प्रतिवासिकद- 
म्निमस्समादहापयति ॥ विदितमस्त वो यथास्माभिरेतट्रामद- 
य॑ दृ(चि)दशपतिसदनसुसप्रतिएाकरो(रं) यावद्रविशशिताराकिर णप्र- 


१३-सेरुगु-कनड़ी लिपि 
ई स थी पायी शताप्दी से ( लिपिएक 4० से ३) 





लेलुगु-कमड़ी लिपि फा प्रधार ययहे इहाते के द्तिणी विभाग मे, दैदरायाद राज्य के दलिणी हिस्सों 
में, माईसोर राज्य में तथा मद्रास हृहाते फे उत्तर-पूर्यी विमाग में है स की पाचर्यी शताब्दी के आस- 
पास से पाया जाता है ( देसो, ऊपर एठ ४३) इसमें समय के साथ परिवर्तन होते होते झचरों की 
धोलाई चइने छगी कौर त्वरासे लिखने के फारण है स की ११ थीं शताब्दी के भासपास 
इसफे क्तिमे एक भचर भौर १४ थीं शतानदी के भासपास अधिकतर अचर वतेमान सेलुश और कनड़ी 
लिपियों से मिलते छुलते घन गये फिर उनमें धोड़ासा और परियर्तेन होकर यरतेमान तेलुगु भौर 
बनड़ी सिपियां, जो परस्पर पष्टत ही मिलती एृह है, पर्नी , श्सलिये शस लिपि का नाम लेलुगु-कनड़ी 
रूपपना क्पा गधा है, यह लिपि पण्लथो, क्दचों, पश्चिमी तथा पर्यी घालुफयों, राष्ट्रफृूगों, गगायंशियों, 
काकसीया प्ादि पई राजपशों लथा कई सामतथशो के शिलालग्य सथा दानपन्नों में एवं कितने ही 
सापारण पुस्षों बे सेरों में मिकती है. उक्त लेग्ादि की सस्ता सकड़ो नहीं किंतु हजारों को पहुच 
सुददी है, झौर पे एपि्राफिझा इटिका, एपिग्राफिआ फ्नोटिफा, इटिझ्रन ४टिकेरी भादि प्रा्थीन शोघ- 
हदधी झनेक पुस्तकों में छप घुके हूँ 





सिधिपश्र शंग् या 


थह हलिपिपन्न पपलथयर्ी राजा विद्य!गोपपमंन्‌ के; उम्युपण्लि' के, लथा उसी थंश के राजा 
सिंहश्मन के पिशिर' और सगसर' शायो से मिरो हुए दानपत्रों से शब्पार किया शया है विधा- 
शोपबर्भन के दानप्मो के अचरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की माई यहपा औकृट़े और भीसर से 
काशी हैं और शमकोएपाल ऋइचघरों वी संभ्या इस और सोस्परदार था सामदार रूपीरणाला की 
अपिक है, शोमी इसकी लिपि मप्यप्रदेशी और पश्चिमी लिपिसे बहन फुट गिश्ती शुई है. सिंदवर्भन 





सूछ पहिया मराप्रेष ढे खीझर के दामपह स ८ 
कि 2», प्‌ »० अर +। &े थौछऋ थे व्लेरा स 

» जि च्,यू ६६० और ९६। के शोक्ष के पक रो रेट 
फ्ि 


दे 
घर 
६, हि 5. पृ १४४ पर ११६ के जीद के प्ले टो रे 


+ 


तेलुगु-ऋनढी लिपि प्ज्‌ 
के दानपश्नों के अच्तरों के सिर चौकूंटे नहीं किंतु छोटी सी झाड़ी लकीर से बने हुए हैं. इस 
लिपिपत्र की लिपियों का समय फेवल अनुमान से ही लिखा है 
लिपिपश्न ४१वें की मूल पंक्तियों का! नागरी अच्षरांतर-- 
जितं भगवता श्रोषिजयपलकरुस्था नात्‌ परमब्रह्म- 
ण्यस्य सवा हवलाशि तोजितझ्ात्रतपोनिधेः विहि- 
तसब्वमर्य्यादस्य स्थितिस्थितस्थासितात्म नो सहाराज- 
स्व श्रौस्कन्दवरस्सेणः प्रपोषस्या चिंतशक्तिसिदिसम्पस्- 
सथ प्रतापोपनतराजमण्डलस्य महागाजस्य वसु- 
धघातलैकवोरस्य श्रौवौरवर्भण पोजस्य देवदिज- 





लिपिपन्न ४४ घा 


यह लिपिपन्न देवगिरि से मिले हुए कर्दंयवंशी राजा सुगेशवर्मन्‌ * और काकुस्थवर्मन के दान- 
पत्नों से तय्यार किया गया है इनके अक्षरों के सिर चौकूटे परंतु भीतर से भरे हुए हैं भौर कितने 
ही अचरों फी आड़ी लकीरें विशेष कर खमदार यनती गह हैं ( देखो, रगेशवर्मन्‌ के दानपत्नों में,ह, स, 
ज, ट, ढ, घ, प, भ, म, व और हू, और फाकुस्थवर्मन्‌ के दानपत्र में ह, र्व, 'च, 5, द, ल आदि ), 
लिपिपत्र ४४वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अचरांतर-- 
सिद्धम्‌ ॥ जयत्यहं स्वलोकेशः सब्पमूतहिते रत: रागा- 
चअरिहरोनन्तोनन्तपन्नानट्योश्वरः ॥ स्वस्ति विजयवेज[य]रत्या[:] स्वामिम- 
इासेमसाठगणानुद्ध्या(ध्य)तासिपिक्तानां' सानव्यसगोतारय' हारितिपु- 
चार्णाणां) अ(आं)गिरतसा प्र.तेछतस्वादृध्य ध्या)यचर्चकामा(नां) सहस्मसदंगासाएगां) 
कदंवानां अनेकजन्मान्तरोपाण्गितविपुलपुण्यस्पन्धः आहवा ७ ित- 





लिपिपत्र ४४ यां 


यह लिपिपत धालुक्‍्यवशी राजा मंगलेश्वर के समय के शक सं, ५०० (१,स ५७८) के 
शिलालेख ", उसी चंश के राजा पुलुकेशिन ( दूसरे ) के हैदराबाद (निज्ञाम राज्य में ) से मिले हुए 
शक सं ५३१४ (है.स ६१२) के दानपन्न" और पूर्वी चालुक्य राजा सर्वतोकाअ्य ( विजयसिद्धि, 
पंगियुवराज ) के राज्यवपे दूसरे ( है. स ६७३ ) के दानपश्र* से तस्यार किया गया है. संगलेश्वर 


५७७७-८७८४-७८-७--७८ाएर"रश"शणशशशनशशणशणशशशशनशशशशशणशशश/ारशणशशशशशनशरशशशाशशशशशशणशशशशशनशशशशशननननाभाभाममा» मल नकल 

९्ये कं पक्कियां उर्वु पक्षि के ४३5३३ द्द 

९ इ ए,जि ७ प्‌ १५ के सामने के प्लेट से ९ इ एऐँ, जि ६, पृ ९४ और ९४ के 

४ ये सूल पंक्कियां स्गेशवमेन्‌ के दानपत्र से है ह आज जलन 

६ “मिपिक्वानां? के “ना! के पीछे ठीक घैसा हो चिक् है जैसा कि संगेशपर्मन के दानपत्र से दिये हुए अक्षपों मे 
"दिः” के घिसर के मीच बी बिदी के स्थान मे पाया जाता है संभव दे कि यह अजुस्वार का विंड हो (नकि 'म्‌' का ) 
हो झतण के ऊपर नहीं शितु आगे घरा हो. इस अकार का चिकह्ल उक्त दानपत्र में तोमन जगह मिलता है, भस्पत्र अजुस्वार 
का ियत ज्िफहि सर्वत्र अक्षर क ऊपर ही धरा है 

९ यहां भी ठीक पदों खिझ्ड दे जिसका विवेजन टिप्पल ८ भें किया शया है 

«. ई, एँ। जि. १०, प्‌ ८ के पास के सेट से ४ इ पे, जि ६ पृ ७१ और ७४३ के बीोछ के प्लेटो से 

€ हऐें. इं,जि ८ पृ २७८ और ५४६ के धाल के प्लेटो से. 


द् ध्राचीनलिपिमाला 


के तोख की क्षिपि स्पिरहस्त से लिखी गई ऐ. पुलुक्राशिन्‌ के दानपत्र की लिपि में अ! और 'आा 
की खड़ी लकीर को याह और मोड़ कर उक्त अक्तरों के सिररों तक ऊपर यढ़ा दिया है जिससे ये भचर 
मगलेम्घर फे लेख फे उक्त अचतरों से कुछ कृद्ठ मिन्न प्रतीत होने लगे हैं और इन्हीं के रूपांतर से बते- 
सान कनडी और तेलुगु के थ और “आा' यने हैं ( देग्वो, लिपिपन्न ८३ में कनड़ी लिपि की उत्पशि ) 
“४२! अचर, जिसका प्रचार दक्षिण फी 'मापाओं में मिल्षता है, पहिले पदिल इसी दानपत्न में मिलता 
है सव्वेतोकाश्नप के दानपत्न की लिपि में 'ह” की दो पिंदियों के ऊपर की लकीर के प्रारंम में ग्रंथि 
बनाई है और उसका घुमाव यढ़ा दिया है. इसीको चलती कलम से पूरा लिखने से घतेमान कनड़ी 
और तेलुगु लिपियों का 'ह' घनता है ( देखो, लिपिपनच्र ८३ ) “क' की खड़ी लकीर को सोड़ कर 
मध्य तक और 'र' की फो सिरे तक ऊपर बढ़ा दिया है इन्हीं रूपों में थोड़ा सा और परिवतेन 
होने पर घतेमान कनड़ी और तेलुगु के 'क' और “र' यने हूँ 
लिपिपत ४५वें की मूल पाक्तियों' का नागरी अचरातर-- 

खल्ति ॥ श्रौखामिपाद नुदृध्या(ध्य)तानाम्मामव्यप्तगोषाणाड हा (णां हा)रितीपुष्ताणाम्‌ अ- 

प्रिष्टोमामिचयनवा अपेयपौण्ड सौ कवह सुवएर्णा श्वम्ते घा वभ्ष थ- 

स्लातपविषोशतशिरता चढ्कानां वे समतः शक्तिचयसं- 

पस्॒ चस्क्ावशाम्ब(पुणर्ण चन्द्र अनेकगुणगणालंछतशरोर- 





लिविपत्र ४६ यां 


यह लिपिपन्न पदश्मिमी चालुक़्यवशी राजा फीतिवमन( दूसरे ) के केंड्रगांव से मिले हुए शक 
सं. ६७२ (६ स ७५० ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है इसकी लिपि त्वरा से लिखी हुई 
( घसीट ) है और कई अचतरों में आड़ी या खड़ी लकीरें खमदार हैं ( देखो, ह, ए, घ, 'य, ज, ड, ढ, थ, 
दे, घ, प, फ, घ, भ, मं, व, है, का और दा ) “क्र को 'क! के मध्य में दोनों तरफ बाहर 
निकली हुईं वक रेखा जोड़ फर थनाया है 
लिपिपत्र ४६थें की मूल पक्तियों का नागरी 'अचरातर-- 
तदागामिभिरसदइश्यान्यै राजभिरायुरेश्वर््यदी नां वि- 
खसितमबिरांशुचज्वलमवगच्छ ड्िराघन्द्रावधराणवम्धिति- 
समझाल॑ यशथ्चिकोयु भस्खदत्तिनिष्विशेय परिपालनीय- 
मुकष्ब भगवता बेदवय्यासेन व्यासिस बहुभिव्व- 
सुधा सुक्ता राजभिस्सतगरादिभिः यस्य यस्य य- 
दा सूमिस्तस्य तस्य तदा फल॑ स्वन्दातूं सु- 
महच्छका दु'खमन्यस्य पाखन दान वा पा- 


लिपिपत्र ४७७ घा 


पह् क्षिपिपत्र राष्ट्रकूट (राठौड़)वशी राजा प्रमूतव्ष ( गोविंदराज तीसरे ) के कडब गांव से 
मिले हुए शक स ७३५( है स॒ ८१३ ) के दानपतन्नः से तस्यार किया गया है. इसकी लिपि भी 





१९ ये मूल पक्किया मगलेशर के समय के लेख से दँ 
९ पें इ, जि ६. प्‌ ९०४० ओर १०४ के बीच के प्लेटो से ९ ई दूँ; जि १५, प्‌ १४ और १५ के बीच के प्लेटो से 


तेलुगु ऋूनडी लिपि पड 


चघसीट है है फी दो थिंदियों के थीच फी खड़ी लक्कीर को नीथे से माई भोर छुपा कर घिर तर 
ऊपर पढ़ाने से ही उक्त अक्षर का थह रूप बना है “वह ( ऋग्वेद के वह! का स्थानापन्न ) 
पहिले पाहिल हसी दानपत्न में मिलता है जिसके मध्य भाग में एक आड़ी लक्कीर जोड़ने से दद्दिय की 
लिपियों का “३ ' घना हो ऐसा प्रतीत होता है. इस दानपत से दिये हुए अचरों के पंत में 'व्ठ ', (बह ' 
और 'क' अचर दिये हैं वे इस दानपत्न से नहीं हैं. 'छ' और “वह” पूर्वी चालुक्प राजा विजया- 
दिल्य दूसरे के एड्रु के दानपत्र! से और 'छ' उसी वंश के राजा अम्म (प्रथम ) के सहुल्लीपटन (मसु- 
लिपटम, मद्रास इहाते के कृष्णा जिले में ) के दानपत्र' से है 


लिपिपन्न ४७वें फी मूल पक्तियों का नागरी अच्तरांतर-- 


रदक़ूटकलामलगगनम्‌ गलाछनः बुधजवसुखक- 

मलाशुमाली मनोहरगुणगणालंकारभार कक्वराज- 

नामधेय. तस्य पृचः स्ववशानेकन्टपप्तघासपर प- 

राम्युदूयकारण परमरिषिरपि)व्राह्मणभक्तितात्पय्यकुश- 

ल. समस्तगुणगण।धिव्वो नो(छ।नं) विस्यातसब्वलोकनिरुप- 
मस्थिरभावनि(वि) जिता रिमण्ड लग यस्येत(१घ)मासौत्‌ ॥ जित्वा स्ू- ' 
पारिवग्गन्न(ग्ग न)यकुशलतया येन राष्यं छत यः 





लिपिपत्र ४५ घा 


यह लिपिपन्न पूर्वी चालुक्यवशी राजा मीम दूसरे (हे स ६३४ से ६३५ तक ) फे पागनवरम्‌ 


के दानपल्र' से और उसी चश के अम्म दूसरे (३ स ६४४ से ६७० तक ) के एक दानपत्र' से 
सय्यार किया गया है इन दोनों दानपत्नों की लिपि स्थिरहस्त और खुद्र है 


लिपिपन्न ४८वें की सूल पंक्षियों* का नागरी अक्तरांतर-- 


खस्ति औमता सकलखुव॒नसस्टूया(य)मान- 
मानव्यसगी (गो) च। या (णां) ह।रौतिपुचासां कोशिकोवर प्र- 
सादलब्धराशज्यानां मात त)गणपरिपालितानां स्वा- 
मि[म|हासेनपादानुध्यातानां भगवस्तारायणप्रसा- 
दसमासादितवर वरा हल च(छ) नेश णश्षणत्र शो छ- 





लिपिपच ४८ पषां 


यह लिपिपत पूर्वी 'वालुक्ष्यचशी राजा राजराज फे फोरुमेदिल से मिले हुए शक सं. ६४४ ( ई 


स १०२२) के दानपत्र' से तय्पार किया गया है इसकी लिपि घसीट है और इसके झ, झा, ह, 
» उ, सर, ग, च, ज, ठ, उ, ढ, त, थ, घ, न, व, य, र, ल और स वनेतान कब डी या से जुगु 
लिपि के उक्त अचरों से मिलते जलते ही हैं. भक्तरों के सिर यहुघा ५/ ऐसे बनाये दें भौर अनुस्वार 


का हुए लत 





इ, जि ४, पृ १९० और १५१ के बीच के प्लेट की क्रमश' पंक्ति १९ और ए० से 

इ, जि ५ पृ ९३९ के पासके प्लेट की पकि पेश ९ इ पे, जि ९३, प्‌ २९७ और १११ के बीच के प्लेटों से 
एँ। जि १३, पृ ९४८ ओऔएर “ 2६ के बीस के प्लेटो से 

मूल पंक्तियां मोम (दूसरे) के दागपत्र से हे ९ इ पे, जि ९४, प्‌ ५० और ५३ के बीज के प्लेट से 


घ्यद प्राचीनलिपिमाला 


को कहीं अच्चर की दादहिनी ओर ऊपर की तरफ़ और कहीं अचर के सामने मध्य में घरा है. इस 
दानपत्र से दिये हुए अचरों के भत में जो आ, भा, ख, र, ऊ, खा और उ भचर दिये हैं बे इस ताम्- 
पत्र से नहीं है. उनमें से भ, भा, ख भौर र ये 'घार अचर जान्हयी( गंगा )वशी राजा अरिवमन्‌ 
के जाली दानपत्न' से लिये गये हैं. इस पुस्तक में जाछी दानपत्नों से कोई खिपिपन्न नहीं बनाया 
गया परतु उकू अचरों के ऐसे रूप अन्यत्र नहीं मिलते और उनका जानना भी आवश्यक होने से ये यहां 
दिये गये ६ बाकी के तीन अचरों में से 'ऊ' और 'खा! पूर्वी चालुक़्य राजा विष्णुवर्दन पांचवें 
( ककिविष्णुबद्दन ) के दानपत्न से' और अंतिम “उ! एहोले के नारायण के सदिर के शिलालेख" से 
शिया गया है 
ल्िपिपश्र ४६वें की मूल पक्षियों ' का नागरी अचरातर--- 

ओऔधाम! पुरुषोत्तमस्य महतो नारा- 

यणस्य प्रभोर््नाभीपकर्द्ा इसूव जगतस्पुष्टा 

सयमूस्तत गधे सानससनुरजिरिति य[शु 

तस्मान्मुनेरबितत्सोमी वंशकरस्सुर्धा शुरुद्त[ ] श्रीक- 

एढ(ए)दृडामणि:। तस्मा इासौत्सुधामतेम्दंघो वुध- 

मुतस्तत ज(जा)तः पुरूरवा नाम घक्रेवत्तो[ाँ] स- 





लिपिपत्र ४० थां 


यह लिपिपश्र काकतीयवशी राजा रूद्॒देव के शक स॑ १०८४ (६ स ११६२) के अनकॉड के 
सिलालेख ९ और उसी यश के राजा गयपति फे समय के शक स॑ ११३५८३६ स १२१३) के चेत्रोलू के 
शिलालेख " से तय्यार किया गया है अनक्रोंड फे लेख से मसुरुय सुख्य अच्तर ही दिये गये हैं 
इस लिपिपत में दिये हुए 'भचरों में से अ, आ, इ, है, उ, ओ, भऔ, ज, ग, 'च, छु, ज, र,ट, ठ, ड, 
इ, ण, त, थ, घ, न, थ, भ, सम, य, र, ल, श ओर स वतेमान फनड़ी या तेलुगु के उक्त अचरों से बहुत 
कुछ मिलते फ़ुलते हैं हर के लेख के 'ओ्री? में शी” बना कर उप्तके चौतरफ़ 'चतुरक्र सा बना 
कर उस के अत में प्रथि कमाई है यह सारा चतुरखयाला अश 'र' का ही विलज्षण रूपहै 'छा! 
ओर 'स्प' में '5' और 'थ' का केवल नीच का आधा हिस्सा ही बनाया है चेब्रोलू के तेल के 
अचरों के अत में ऋ के तीन रूप और ऐ झचर भलग दिये हैं उनमें से पाहिला 'ऋ' चालुक्प- 
बंशी राजा कीरतिवमेन्‌ ( दूसरे ) के बकलेरी से मिले हुए शक स ६७६ (ई स ७५७) के दानपत्र 
से, दूसरा वनपत्ली से मिले हुए अप्नवेम फे शक स १३०० (११३०१ ) के दानपत्न< से, और 
22355 “बट तथा 'ऐ? दोनों चातुक्यवशी राजा पुलुकोशेन [प्रथम] के जाली दानपत्र" से क्षिये 
गये 





९ इ ए जि ८,पृ ११५ भोर १११ के बीच के प्लेट से 

९ इ एँ, सि १३, पृ १८६ ओर १८७ के बीच के प्लेट से 

३ लिपिपत्र ध८् मे दिये हुए अक्षरों के भातम अदार के ऊपर पलती से तागरी का 'ऊ' छुप गया है जो भग्यद्ध दे 
ढसके स्थान में पाठक 'ड' पढ़ 

४. इ एूँ,जि ६, पृ ७५ के पास के प्लेट से * ये मूल पक्कियाँ राजराज ( दूसरे ) के दानपत्र से हैं 
ईं एँ,जि ११पृ ९२और ?७ के बाच के प्लेटा से * पें.इ।जि ४, पृ १४६ ओर १४७ के बोथ के प्लेटों से 
ऐँ इ थि <,प्‌ २०५ के पास के प्लेट ४ 0, पक्कि ६४ से 
पं. ६, जि ३, पृ ६३ के पास के प्लेट ३ /, पंक्ल ४० 


डी 


इ ए, जि. ८पू ३४० के पास की प्हेट, ऋमशः पक्के ४८ आर ६६ 


ल्‍्डू # है 


प्रथ लिपि पा 
लिपिपगन ५०वें की मल पक्षियों! का नागरी अचरांतर-- 
र॒षां वंशे रघुणां क्षितिपतिरभवदुज्णयरशो- 
य्यैकेब्ि(स्लि)स्फूछ्नेद्ूमा सतोझ्प्रतिकरटिघटाशात- 
नो वेतराजः । चक्रे विक्रांतवाइस्तदनु व- 
सुमतोपालन प्रोलभ परतत्पु्षो रुद्रदेवस्त- 
दुपरि च न्पोत्तसरक्न॑ बबूव ॥ ततस्तत्सोद- 





लिंपिपन्न ४५१ था 


यह लिपिपत्र दोनेपूंडि से मिले हुए पीठापुरी के नामयनायक के शक से १२५६ (३ स॑ 
१३३७ ) के दानपत्र', चनपतली से मिले छुए अन्नवेम के दानपत्र'! तथा फॉडवीडू से मिले हुए 
गाणदेव के शक स॒ १३७७ के दानपत्र' से तय्यार किया गया है वनपढली और कॉडवीडु के 
दानपत्नों से सुख्य सुख्य अत्तर दिये गये हैं. दोनेपूडि के दानपत्र फे क, ण ( 'झ्ञ' में ), दू, प, फ, 
च और ह में थोड़ा सा परिवर्तन होने से वततेमान कनड़ी और तेल्ुग लिपियों के वे ही अक्षर यने हैं 
“क' के नीचे जो छलटे अधैवृत्त का सा चिकन लगा है वह 'फ' और 'प' का अंतर यतलाने के लिये 
ही है पहिले उसका स्थानापन्नू चिक 'फ' के भीतर दाहिनी ओर फी खड़ी लकीर के साथ 
सठा रहता था ( देखो, लिपिपत्र ४८, ४६, ४० ) और चतेमान कनड़ी तथा तेलुग लिपियों में 
उसका रूप शकु जसी आकृति की खड़ी लकीर में वदल कर अक्षर फे नीचे लगाया जाता है 
अल॒स्वार अक्षर के ऊपर नहीं किंतु आगे लगाया है $ स की १४ थीं शताव्दी के पीछे भी इस 
लिपि में और थोड़ा सा अतर पड़ फरे वतेमान कनड़ी और तेलुगु लिपियां घनी हैं. यह अतर लिपि- 
पत्न ८० में दी हुई लिवियों का लिपिपत्र ५१ से मिलान फरने पर स्पष्ट होगा 
लिपिपन्न ५१वें की सूल पक्तियों' का नागरी अचरांतर-- 
आओडउएथ्यु)सासहेखराभ्यां ल(न)म । पायादइः 
वरिवद्न क्रु(छ)तमिजदानस्तुतावियालिगसे । 
निनदति घुष्टरपिधत्ते करना ण्णो) यः कन्ने(ण)- 
तालाभ्यां । ओऔविष्णरस्तु भवदिष्टफलप्रदा- 


नजर 


१४--ग्रंथ लिपि 
$ हैं स्॒ की ७ थीं शतान्दी से ( लिपिपतन्न ४५२ से ४६) 


कत्त्ततञत+ः है 


इस लिपि का भ्चार मह्ठास इहाते के उत्तरी व्‌ दद्चिणी आकेट, सलेम, ड्रिबिनापली, मदुरा 
और तिक्षेबेल्िल जिलों में तथा द्वनकोर राज्य में है स की सातवीं शताब्दी के आस पास से 





आ्जजलतञ-++त+__तहतह8त#8#8_02त2€२8ह२8€२_२हतह4न_नततननतनुन्‍ुन्‍स्‍नन्‍नव््ततततमऋमत_तततन्नु्त+त+____नलहलहतन"लब.ब-ब......0..0..0तह; 
१९ ये सूल पंक्षिया छेम्ोलू के लेख से है. ९ एऐं इधजि », पृ ९६४ और ९६७ के यौच के प्लेटो से 

हट ऐ्‌ हू जि $, पृ घर और द्दर३े के बीच के च्लेयो £5॥ डे द्दू प्र ज्ञि २०, पृ ड्रध्२ हर इ्४३ फेः यीच प्र ः आ 

५ ये मूल पक्किया नामयनायक फे टेनिपूद्धि के दानपत्र से हैं 


७ प्राचीनक्तिपिमाणा 


मिछता है और इसीमे क्रमशः परिवतेन होते होते घतेमान ग्रथ लिपि यनी (देवों, ऊपर ए ४६-४४ ), 
मास हहाते के जिन हिस्सों मे तामिव् क्षिपि का, जिसमें वर्णों की अप्र्णता के कारण सस्क्ृत ग्रय 
छिखे नहीं जा सफते, प्चार है घटा पर सस्कृत भ्रध इसी लिपि में लिखे जाते हैं 8सीसे हसका नासे 
“अ्रथ लिपि ( सस्क्ृश ग्रथों की लिपि ) पढ़ा हो. यह पर्ललेव, पांठ्य, और चोल राजाओं, तथा चोल- 
चशियों का राज्य छीननेचाले पेंगी के पूर्दी चातुक्य राजा राजेड्रचोड़ के वशजों, गगावशियों, घाणबशियों, 
पिजयनगर के यादवों भादि के शिलालेखों या ताम्रपत्नों में मिलती है. यह लिपि भरारम में तेलुग- 
कनड़ी से पट्ुतत फुछ मिलती ह्हे थी (लिपिपश्न ५२ में दी छुडे राजा राजसिंह के कांचीपुरम्‌ के लेख की 
शिपि फो लिपिपन्न ४३ में दी ह॒ऑं पदकववशी विष्णुग्ोपवर्मन्‌ के उसुपदुल्लि के दानपत्र की लिपि से 
प्रिज्ञा फर देखो ), परतु पीछे से चलती कलम से लिखने तथा ग्वड़ी और आड़ी लकीरों को घक्र या 
खमदार रूप देने (देखो, ऊपर ए ८० ) और कहीं कहीं उनके पारम, थरीच या अत में ग्रधि लगाने 
के फारण इसके रूपों में विजल्षणता आती गई जिससे चतेमान ग्रथ लिपि वर्तमान तेलुगु और फनड़ी 
श्षिपियों से बिक्क़ुल मिन्न हों गई 


लिपिपच श्ग था 


यह लिपिपन्म पतलवधणी राजा नरसिश्वर्मन्‌ के समय के मामकलपुरम्‌ के छोटे छोटे & 
लेखों , उसी घश के राजा राजसिंट के समय के काचीएरम्‌ के कैलोसनाथ नामक मदिर के शिलालिग्व" 
तथा कृरम से मिले एए उसी वश् के राजा परमेम्वरघमेन्‌ के दानपश्न ' से तय्यार किया गया है. नरसिंह- 
यमन के लेखों मे 'थ! के त्तीन रूप मिलते हैं राजा राजसिंह के समय के फांचीपरम के लेख के 
क्र फी घाई तरफ़ फे गोलाइदार अण को सूत अच्र से मिला देने से 'श॒में ग्रथि यन गह है “झ्! के 
बक्त तीन रूपा में से दूसरा झुख्य है और उसीको त्वरा से लिखने से पहशिला और तीसरा रूप यना है 
जिनमें प्रथि मध्य मे लगाई है विसगे के स्थानापन्न टोनों आड़ी लफीरी को एफ ग्वड़ी लकीर से 
जोड़ दिया ऐ राजा राजसिंह फे समय के फाचीपुरम के लेग्व के लिग्वनेवाले ने अपनी लैस्वनकला की 
नियुणता का खय परिचय दिया है. अ' की ग्वड़ी लकीर को दाहिनी ओर घुमा कर सिर 
तक ऊपर यहा दिया है, “आ” की मात्रा की खड़ी रेग्वा को खुदर यनाने के लिये उसमें विलचण 
घुमाव छाखा है ( टेस्वों, ठा, णा, सा, वा ) परमेश्वरवर्मन फे कृरम के दानपत्न की लिपि त्वरा से 
लिसी हुई है उसमे “०” और “ज के नीचे के भाग में भ्रथि भी लगी है और अनुरचार को 
अऋष्यर के उपर नहीं किंतु आगे घरा है 
लिपिप्य ४* व की मल पक्षियों" का नागरी अतक्तरातर-- 
नरसिहदवन्संण सथमिव भगवतों न्पतिरूपावती- 
गणर्यास्थ मरसिह्रस्थ मुष्ठरवजितचो&(ल)केरठ(ल)कव्ठ(ल)भुपाण्श- 
स्य सहसवाहोरिव समर शतनि्ट्ट्रसह खवा हु- 


कम्मेय परियवमणिम्गलशरमार्प्रभूतिरणविद्स्थि(रिर्श)- 


अनिभतनसनन->+-नन+-न 





१ पे. इ जि १०, ए ६के पास का प्लेट सेग्प सस्या # १० 
* हू सऋ इइजजि २, माग ३, प्छेट ६ 
ष्ये 


६ हद * डु)सा इ इ, जि ८, भाग ३ प्लेट ११२. 
मूल पक्िया कूरम के दानपत्र से हैं 


ग्रथ लिपि श्र 


लिपिपत्र ५३ घा 
यह लिपिपन्न माधलीपुरम्‌ के अतिरण'चंडेश्वर नामक गुफामंदिर के लेख ', कशाफूड़े से मिले 
हुए पदछय राजा नंदिषमेन्‌ फे दानपत्र' और पांड्यघंशी राजा परांतक के समय के नारसिंगम्‌ फे लेख? 
से, जो गत कलियुण संघत्‌ ३८७१ (है स ७७० ) का है, तय्यार किया गया है नंदिवमेन के दामपत्न 
के अच्तरों में से ह, ख, ग, ज, त और घ वतेमान ग्रध लिपि के उक्त अक्षरों से कुछ कुछ मिलते हुए हैं 
लिपिपन्न ५४घें की मूल पक्षियों * का नागरी अक्षरांतर-- 
लकाजयाधरितर।मपराक्रमभीरुदृत्तश्न (श)धकुलसं झ्यधुम- 
केतुः वातापिनिष्लेयविदछ(ड)म्वितकुम्मजन्मा वौरस्ततोजणनि 
अथि(यो) नरसिंहवर्स्मा ॥ तस्मादजायसत निञ्ायतबाहुदण्ड- 
श्रष्चाशनी रिपिकुलस्य महेन्द्रयर्ममा यस्मात्मभ(भ्र)त्यलम- 


लिपिपन्न »० वा 


यह लिपिपत्न पढ्लवबंशी राजा नद्विमेन्‌ ( पलवमलल ) के उदयेदिरिम फे दानपत्र* और गगायशी 
राजा एथ्पीपति ( दूसरे ) के वहीं के दानपत्न ' से तय्यार किया गया है नदिविमेन फे दानपश्च के 
अचछहों में से अ, ह, उ, ए, ख, ग, घ, च, ज, ठ, ड, द, ए, त, थ, ध, प, ब, सम, मं, ये, व, प आर 
स घतेसान ग्रथ लिपि से कुछ कुछ मिलते हुए हैं 
लिपिपन्न ५४वे की मूल पक्षियों " का नागरी 'अध्षरांतर-- 
ख्रि(श्री) सवस्ति सुमेरुगि[रि]मूर्ुनि प्रवरयोगव- 
इासम जगच(त्त)यविभृतये रविशशांकतेचइ- 
यमुमासहितमादरादुदयचन्द्रलत्ष्मी (एमी) प्रदम (<ं) सदा शि- 
वमहश्षमासि शिरसा जटाधारिणम्‌ |] शौमान- 
नेकरणसुवि(भ्मि)पु पल्लवाय राज्यप्रद परदि- 





लिपिपश्र ५५ घा 


यह छिपिपन्न राजा कुलोत्तुगचोडदेव के चिद्यरम्‌ के लेग्व *, विफमचोड़ फे समय के शेवित्रि- 
मेड के लेख * और याणवशी राजा विक्रमादित्य दूसरे (घिजयबाह्ठ ) के उदयसेंद्रिम के व्सनपत्न' से 
तस्पार किया गया है. इस लिपिपन्न में दिये छुए अक्षरों में से कहे एक व्ेमान अधथाचरों से मिलने 
सुकसे हैं (इस लिपिपत्र को लिपिपम्र ८० में दी हुई चतेमान ग्रध लिपि से मिलता कर देस्वो ) 





१ एऐँ इ जि १० पृ ९१२क पास के प्लेट स 

९ इ।सा इ इ, जि २, भाग $ प्लेट १०-१४, पक्ति १-११४ से 

९ एऐे. इ, जि ८, प्‌ ए२९ के पास का प्लेट, लेखसस्या १ से « ये मूल पक्षिया कशाकुडि के दानपत्र से हैँ 
५ इएँ जि पप्पू २७४ और २७६ के यीच के प्लेट, पक्ति १-२*०५ से 

९ हृ;सा इ इ, जि १, भाग २, प्लेट १६, पक्ति १-७२ से 

* ये मूल पक्षिया नविषर्मन के उद्यंदिश्म्‌ के दानपत्र से हैँ 

रू एऐं, इ, जि ५, प्‌ ९०४ के पास का प्लेट, लेश्व 3 से ५ पऐं इपजि ६, पृ २२८ के पास के ब्हेर से 

१ एें इ, जि ३, ए्‌ ७६ और ७७ के गीघ के प्लेटो से 


् आचीनलिपिमाला 


लिपिपन्न ५५वें की मूल पक्तियों! का नागरी भच्रातर-- 
स्षि(थी)रोदम्‌ मथितम्‌ मनोभिरतुलम्‌(ल) देवासुरेस्ादर 
एित्वाप्षिप्त श्वाज्जनाद्विरिव यत्तत्राधिकम्‌(क) राज- 
ते यो भोगि(गौ) नद्निविष्टमूतति(प्ति)रनिशम्‌ भ्योलृतस्या- 
प्ये रक्षेद्र|व सुरद(६)न्दवन्दितपत(द)दट्व्वः स्स(न्हस्स) 





लिपिपन ४६ घा 


यह लिपिपन्न पाव्यवशी राजा खुदरपांडय के श्रीरंगम्‌ फे लेख', आलंपूडि से मिले छुए विजय- 
नगर के यादव राजा विरूपात फे शक्तस १४०४( ६ स १४८३ ) के दानपतन्न' और घहीं के औगिरि- 
भूपाल के शक्स १३४६ (६ स १०२०) के दानपत्र' से तब्यार किया गया है. इस लिपिपन्न में 
दिये छुए अप्तरों में से अर, भा, ह, उ, ऊ, ऋ, ए, भो, क, ख, ग, घ, ऊ, च, ज, ठ, ड, ण, त, थ, द्‌, घ, न, 
थे, फ, य, भ, म, य, र, ल, व, श, प, स, ह और छ वर्तमान अ्रथ लिपि के उक्त थक्तरों से मिलते जलते 
हीहेँ इं.सकी?४ वीं शताच्दी के पीछे धोड़ा सा और अतर पंड़ने पर चतैमान ग्रथ लिपि बनी 
खिपिपन्न ५४६ वें की मूल पक्तिया' का नागरी अच्तरातर-- 
इहरिः ओम खत्ति औ येनासी 
कदरुणामनीयत दश्शां औरंगपत्मा (झा)करः 
छत्वा तम्‌ खुवनान्तरप्रणयिन करणणा- 


१५--कछिंग लिपि 
इ सकी ७यींसे १? थीं शताग्दी तक ( लिपिपतन्न श७ से ५६ ) 





कलिंग लिपि मढ़ास इहाते के चिंकाकोल और गजाम के वीच के प्रदेश में कलिंगनगर के गगा 
वशी राजाओं के दानपन्नों में $ स. की ७ वीं शताउदी के आस पास से ११ वीं शताब्दी के आस पास 
तक मिलती है. इसका समर से पद्दिला दानपश्न, जो झथ तक मिला है, पूर्वी गगावंशी राजा देवेंद्र- 
घमेन्‌ का गागेय सबत्‌ ८७ फा है उसकी लिपि में मध्यप्रदेशी लिपि का अनुकरण पाया जाता है 
क्योंकि अचरों के सिरि सदूक की आक्वति के, मीतर से भरे हुए, हैं और कई 'अचर समकोण वाले हैं 
( देखो, ऊपर ४ ४4) पिछले दानपत्रों में अक्तर समकोणवाले नहीं किंतु पश्चिमी एय तेलुग-कनड़ी 


लिपि की नाडे गोलाईदार मिलते हृ और उनमें तेलुग्र-कनड़ी के साथ साथ कुछ ग्रथ तथा भागरी 
छिपि का मिश्रण भी पाया जाता है 





९ ये मूल पक्किया उदयेदिस्म्‌ के दानपत्र से है 

र ए इ सि ३ १४ के पास क॑ सेट से 

१ ८. इप)कि ३ पृ २२८ के पास के प्लेट से 

४ पं शाजि ८, पृ ३१२ और ३१३ के बीच के प्लेटो से 
$ ये मूल पक्तिपा शीरणम के लेफ से हैं 


कक्षिग लिपि ध्इ्‌ 


लिपिपत्र श७ ना 


यह लिपिपश्न पूर्थी संगांशी राजा इंद्रवर्मन्‌ के अष्युतपुरम्‌ के दानपत्र', राजा इंद्रवमन्‌ (दूसरे) 
के विकाकोल के दानपत्न' और राजा देवेंद्रवमेन्‌ के दानपत्र! से तय्यार किया गया है. अच्युतपुरम्‌ 
के दानपत्न के अक्तरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नांई सदुक की आकृति के, भीतर से भरे हुए, हैं 
और '_म, आ, क, र आदि अचर समकोणवाले हैं “न' नागरी का सा है और याकी के भझचर 
सेलुग-कनड़ी से मिलते हुए हैं. चिकाकोल के दानपतन्न के अच्तरों के भी सिर चौकूंदे, मीतर से भरे 
हुए हैं, और 'म्‌' ग्रथ लिपि की शैली का है 
लिपिपतच्र ५७वें फी मूल पक्षियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ स्वस्ति सब्वर्तुरमणीयादिलयकलिद्ननगरात्सकलसुवम- 
निर्माणेकसचधारस्य भगवतो गोकरणैस्वामिनशरणकम- 
लयुगलप्रणामादपगतकलिकलझोंग विनयनयसस्पदा- 
माधारः सखासिधारापरिस्पन्दाधिगतलसकलकलिज्ञपिराण्यश्र तु- 
रुद्धितर ड्रमेंखलावरनितल प्रविततामल यशा; अनेकसम- 





लिपिपन्न ५८ चा 
यह लिपिपन्न पूर्वी गंगावशी राजा देवेंद्रथमेन्‌ दूसरें ( अनतयमेन्‌ के पुत्र ) के गांगेय सवत्‌ 
[२]५१५ और २५४५ के दो दानपम्नों से तव्यार किया गया है पहिले दानपत्र के अचरों में 'अ' 
तीन पकार का है जिनमें से पहिले दो रूप नागरी हैं और तीसरा रूप लेलुगु-कनड़ी की शैली का है भौर 
लिपिपत्र ४६ में दिये हुए 'अ' के दूसरे रूप से मिलता छुआ है. उ, ए, ग ( पादिला ), ज ( दूसरा ), 
ले ( दूसरा ), द और न (पहिला और दूसरा ) नागरी से मिलते हुए ही हैं. दूसरे ताम्रपतन्न के 
अक्तरों में से अ, आ, ह, ८, थ और प नागरी के ही हैं 
लिपिपसं ५८वें की मूल पक्षियों” का नागरी 'अतक्तरांतर-- 
थे स्वस्ति अमरपुरान्कारिण[.] सबतु( ते )सुसरम- 
एोौयादिजयवत[ ] कलिझ्प(कृ०ेनगराधिवासका[त्‌) महेन्द्राच- 
लामलशिखरप्रतिष्ठितस्य सचराघर गुरो[ ) सक- 
लक्ुवननिर्म गैकसु अधारस्य शशारूचुडामणिएणे)- 





! ऐे इ,ज़ि ३ पृ १५८ ओर १२६ के यीच के प्लेटो से 

९ इएं जि १३, पृ १९९ और १२४ के यीच के प्लैटो से इस लिपिपन्र में सिकाकोल के दानपत्र का सवत्‌ गागेव 
झ १४६ छूपा है मिसको शुद्ध कर पाठक १४८ पढे 

* पे इ,जि ९, पृ १३९ और १३३ के यीच के प्लेटो से 

* ये मूल पक्षिया राजा इद्यमन्‌ के अच्युतपुरम के दामपत्र से हैं 

४ इ ए,जि १२९, प्‌ ९७४ और ९७५ के यीच के सेटो से ९ इ एे, जि १८, प्‌ १४४ और १४५ के बीच के प्रो से 

* ये मूल पक्षिया देवेद्रधर्मेन के गांगिय सघस्‌ [२]५१ के दानपत्र से हू 


धर चराचौगनतिपिमाला 
लिपिपत्र शध्यां 


यह लिपिपश्व गगावशी राजा चज़ूहस्त के पशोकिमेडी के दानपत्न' से तख्पार किया गया है 
इस दानपतश्न का लेखक उत्तरी और दकचिणी शैली की भिन्न मिन्न लिपियों का क्षाता रहा हो और 
उसने इसमें अपने लिपिसयघी विशेष ज्ञान का परिचय देने के घिचार से ही भिन्न भिन्न किपियों 
फा मिश्रण जान चूक कर किया शो ऐसा अनुमान होता है प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा डॉ फीजेहॉन ने 
इस दानपत्र का सपादन करते समय हसके 'अचरों की गणना कर लिखा है कि प्रायः ७४० अचरों 
में से ३२० नागरी मे लिगे ह और ४२० दक्षिणी लिपियों में' प्राचीन लिपियों के सामान्य वोघ- 
वाले को भी इस लिपिपन्मन के मूल अक्षरों को देग्वते ही स्पष्ट हो जायगा कि उनमें अ € पहिला ), 
आ ( पहिला ), हैं, उ, ऋ, क ( पहिके तीन रूप ), ग ( परिला ), च (पहिला ), ज (पहिला ), ड 
( दूसरा ), ण ( पहिला ), त ( पहिला ), द्‌ ( पहिला व दूसरा ), न (पछिला ), प (पहिला ), 'भ 
( पहिला ), म (पहिला ); २ (पहिला व दूसरा ), ल( पशिला ), व ( पढिला ), शव ( पहिला घ दूसरा ); 
प (पहिला ), स (पाहिला ) और € (पहिला व दूसरा ) नागरी के ही हू दक्षिणी शैली के भचरों में 
से अधिकतर लेलुग्रु-कनड़ी हैँ और ग्रथ लिपि के अक्षर फम हैं जैसे कि “ग॒( पाचवा ), ण ( चौथा और 
पाचवा ) और म ( दूसरा ) 
लिपिपन्न ५६वें की मूल पक्तियों का नागरी अच्तरातर-- 
ओ  स्वस्पमरपुरानुकारिणः सर्वतुसुखर मणी- 
याहिणयवत कलिज्ञप(हृ)नगरवासकान्महैन्द्रावलामलशिख- 
रप्रतिष्ठितस्थ सचराचरगुरोस्सकलसुवननिर्माणैक- 
स्रत्रधारस्य शशाहझघूढामणेभंगवतो गोकर्णस्तामि- 


१६ई--तामिक लिपि, 
€ स की साठयीं शताब्दी से ( लिपिपन्न ६० ६२ ) 


यह लिपि मद्रास के जिन हिस्सों म प्राचीन ग्रथ लिपि प्रचलित थी यहा के तथा उक्त इहाते के 
पाम्चिमी तट अधीत्‌ मलयार प्रदेश के तामिल मापा के लेखा में पल्चव, चोल, राजेल्द्रचोड आदि पूर्वी 
चालुक्य एव राष्ट्कुट आदि व्शों के शिलालेग्वों तथा दानपत्रों में एवं साधारण पुरुषों के खेतों में $ स 
की सातवीं शताब्दी से मिलती है इस लिपि में “अ से ओ * तक के स्वर, और व्यजनों में केवल क, र, 'ब, 
क्र, ट, ण, त, न, प, स, थ र, ले, व, त, ल्ठ, र और श्‌ के चिर हैं ग, ज, ढ, द, म और श के उयारण मी 





१ पूँ.इ जि ० पू ल्‍शरथोर शए9 के वीख के सेटो स ९ चें इ,जि9 पृ २९० 

₹ झब तक लितने लेग्म घ्राचीम तामित्) लिपि के मिले है उनमें 'औ” अछ्र नहीं मिला परतु समय दे कि सैसे 
“'ह! के सिर को« दादिनी ओर भीच का मुकी हुई खड़ी लकीर लगा कर 'ऊ यनाया जाता था ( देखा लिफिपत्र ६० में 
परहवल्ती राजा सदिषमन्‌ बे कशाकृड्टि के दानपत्र के भ्रद्गें मे ) यैसा ही सिकर 'भो” के साथ जोइने से ' और बनता 
दोगा, क्‍दोकि वतेमान तामिक में जो चिकू 'ऊ' बनाने में 'उ' के आगे लिखा जाता है यही 'झऔ? बनाने में 'भो ' के आगे 
शक्‍खा ऊहाता है जो सह प्राचान सिह का रुपातर ही है 


तामित्ठ द्िपि घर 


तामिद भाषा में मिलते हैं परंतु उन अच्रों के लिये स्वतंश्रविद्ट नहीं हैं. “ग' की ध्वनि 'क' से, 
“ज और 'श' की 'च' से, 'द' फी “त' से और “व! की 'प' से व्यक्त की जाती है जिसके लिये 
विशेष नियम मिलते हैं. संयुक व्येजन एक दूघरे से मिला कर नहीं किंतु एश दूसरे के पास लिले जाते 
हैं और कई लेखों में हतत और सस्वर व्यंजन का मेद्‌ नहीं मिलता, तो भी कितने एक लेखों में संथुक् 
व्यंजनों में से पहिले फे ऊपर थिंदी, वक्त या तिरछ्ठछी रेखा लगा कर हलंत फो स्पष्ट कर जतलाया है. 
अलुस्थार का फाम अनुनासिक वर्णों से ही लिया जाता है. इस लिपि में व्यंजन वर्ण केवल १८ ही है 
जिनमें से घार (८, ढ, र और ण ) फो छोड़ देवें तो सेप्कूत सावा में प्रचुक्त होनेव।ले दपंजनों में से तो 
केवल १४ ही रह जाते हैं. ऐसी दशा में सस्क्ृत शब्द इसमें लिखे नहीं जा सकने, इसलिये जब उनके 
लिखने की आवश्यकता होती है तथ वे अथलिपि में ही लिखे जाते हैं. इसलिपि के अधिकतर अच्तर 
अंथ लिपि से मिलते हुए ही हैं और है, क, और रञादि अच्तर उत्तरी ब्राह्मी से लिये हों ऐला प्रतीत होता है; 
क्योंकि उनकी खड़ी लकीरें सीधी ही हैं, नीचे के अत से खाई ओर सुड़ कर ऊपर को घड़ी हुई नहीं हैं, 
अन्य लिपियों की नांई इसमें मी समय के साथ परिवतेन होते होते १० वीं शताब्दी के आस पास कितने 
एक और १४ वीं शताव्दी के आस पास अधिकतर अलवर चतेधान तामिछ से मिलते जुलते हो गये 
फिर थोड़ा सा और 'परिवतैन होकर वर्ेमान त/विक्र लिपि बनी लिपिपतश्र १ से २९ तक्क के प्रत्येक पत्र 
में पाठकों के अ+पास के लिये मूल शिलालिखों या दानपत्तों से पक्षियां दी हैं परंतु लिपिपश्र ९० से १४ 
तक के पांच लिपिपन्रों में वे नहीं दी गह, जिसका कारण यही है कि सस्कृतकझ्ञ लोग उनका एक सी 

शब्द समझ नहीं सकते उनको केवल थे ही लोग समभते हैं जिनकी मातृभाषा तामित् है या 
जिन्होंने उक्त मापा का अध्ययन किया है तो 'भी यहुधा प्रत्येक शताब्दी के लेखादि से उनकी 
विस्तृत वर्णमालाए बना दी हैं जिनसे तामिक्र जाननेवालों को उस लिपि के प्राचीन लेखादि पढ़ने 
में सहायता मिल सकेगी 





लिपिपन्न ६० घा 


यह लिपिपच पत्लववशी राजा परमेश्वरवर्भन्‌ के क्रम के दानपत्र ! तथा उसी चश् के राजी 
नदिविमेन के कशाक्ृड़ि ' और उदयपेंदिरिम्‌' के दानपत्ों के अत के तामिक़ अरों से तथ्पार शिया 
गया है क्रम के दानपत् के अक्रों में से अ, आ, है, उ, ओ, च, तु, ण, त, न, प,य और च 
(पहिला) ग्रथ लिपि के उछ शअक्तरों की शैली फे ही हें. 'झ' और 'आ' में इतना ही अतर है कि उन 
फी खड़ी लकीरों को ऊपर फी तरफ दोहराया नहीं है इस अतर को छोड़कर इस ताम्रपत्र फे 
'झ' और लिपिपतर ५२ में दिये छुए मामल्लपुरम्‌ के लेखों के 'अ' (दूसरे) में यहुत कुछ समा- 
नता ऐ क,ट, र और व ( पूरा ) उत्तरी शैली की त्राह्प्री लिपि से मिलते हुए हैं. फशाकृडि 
फे दानपत्र का 'अ' क़रम के दानपतन्न के 'अ' की ग्रथि को लगा करने से यना है एदयेंदिरिम 
फे दानपत्न में हलंत और सस्वर व्यजन में कोई भेद नहीं है 





लिपिपश ६१ था 


यह लिपिपत पकलवतिलकवशी राजा दतिवर्मन्‌ के समय के तिश्वेल्छरै के लेख', राष्ट्रकूट 





९ हू सा इ इ,ज़ि हे भाग ३, सेट १२, पफक्ति ४७ प्ध्से 
हु, सा इ इ, जि ३, भाग ३, सेट ९१४ ५, पाक्ति १०५ २३० से 
१ इ ऐ; जि ८, पृ २७७ के पास के सेट की पक्कि १०५-१०६ से 
न इ जि ११, पृ १४५७ के पास के प्लेट से 


श्द जआवाभालापमाला 
राजा कण्णरवेव (क्ृष्णराज तीसरे ) के समय फे तिरकोघलूर' भौर चेज्लोर' के लेखों से तय्यार 


किया गया है इसमें क, रू, ट, ण, प, यथ और व में लिपिपन्न ६० से कुछ परिवतेन पाया 
जाता है 





लिपिपन्न ६० या 


यह छिपिपल राजेन्दचोल(प्रथम) के तिरुमलै के चढान पर खुदे हुए लेख *, पगन (बसों 
में) से मिले हुए वेष्णय लेख", विजयनगर के राजा विरूपाच के शोरेकाबुर के शक स १३०८ 
(है स १४८७ ) के दानपत्र * और महामडलेरघर धालककायम ' के शक स १४०१ (है स १४८२) 
के जवुकेश्वर के शिलालेख * से तय्यार किया गया है. तिरुमले के 'घटान के लेख का 'हे' उच्तरी 
शैली फी व्राह्यी का है क्योंकि उसकी दो गिंदियों के घीच की खड़ी ज़फीर का नीचे का भर थाई 
ओर छुड़ फर ऊपर की तरफ़ पढ़ा छुआ नहीं है यह 'हे' प्रायः पैसा ही है जैसा 
कि मधुरा से मिले हुए सवत्‌ ७९ के लेख में मिलता है, भौर महा्षत्रप इश्वरदत्त के सिक्कों 
( क्षिपिपश्न॒ १० ) और अमरावती के लेखों ( लिपिपन्न १२ ) के “हे” से भिन्न है फ्योंकि उनमें 
खड़ी लफ़ीर का नीचे फा भश याई भोर ऊपर को सुड़ा छुआ मिलता है” विरूपाक्ष के दानपत्र 
और हज फे लेख के अचरों में से अधिकतर वतेमान तामिव्ठ अचरों से मिलते झुमते 
हो गये 


१७--बट्रेक॒त्तु लिपि 
ई स॒ फी सातय्यी शताम्दी के अन्त फे श्रासपास से ( लिपिपन्न ६३ से ६४ ) 


यह लिपि तामित्ठ लिपि का घसीट रूप ही है और इसके अक्षर यहुघा गोलाई लिये हुए 

या अधिदार होते हैं. इसका प्रचार सठ़ास इहाते के पश्चिमी तट तथा सथ से दक्षिणी विभाग में 

स॒ की ७ थीं शताच्दी के अत के क्रासपास से 'चोल, पांड्य आदि घहा के राजवशों के शिला- 
लेखों और दानपष्नों में मिलता है. कुछ समय से इसका व्यघहार, पिलकुल पठ गया है 








लिपिपन्न ६३ घां 


यह लिपिपन्न जटिलवरमन के समय के आझाणैमलै के शिलालेख, उसी राजा के दानपन्न” 
ओर परग्ुणपांड्य के ऋ्रवासमृठम्‌ फे लेख ! से तय्पार किया गया है. 'ाणैमलै के लेख का 'झ' भौर 
“आ क्रम के दानपतन्न (लिपिपश्न ६० ) के उछ अच्तरों फे कुछ विक्त और घसीट रूप हैं. झुरूप भतर 





१ एप. इ)जि ७, पृ १४४ के पास के सेट, लेख ७ से 

९ पे. इ, जि ४ पृ पर के पास के सेट से १ एऐं ६, जि ६, पृ २३२ के पास के सेट से 

४ फ. इ+६जि ७, पृ १६४ के पास के सेट ( छलेखसण्या २७ ) से 

४ फे. इ, जि ८, एप ३०२ और ३०३ के यौच के सेट से 

4 लिपिपभ्र ६२ में घाक्लकामय छप गया है जिसको शुत्ध कर पाठक यालककायम पढ़ें 

* पएें,इ,ज़ि ३, ए ७०२ के पास के पेट के नीच के भाग से 

८ छेद जि ३, पृ. २२१ के पास के सेट चौये मे इसी लेख़ की छाप ठसी मिरद के प्‌ २०५ के पास के सेट 
(लिफ सया २० ) में छपी है परतु उसमें 'ई' स्पष्ट म्दीं आया जो 

€ पे इाजि ८, प्‌ ३९० के पास के सेंट, लेग्म दूसरे से ७ इ एुँ,जि २२, प्‌ ७० और ७१ के भीच के प्लेटो से 

7१ फेइ,जि &, पृ ४० के पास के प्लेट से 


खरोष्ठी लिपिः ६७ 


यही है कि बाहर की अधि मीतर की ओर बनी है है! क्रम के दानपत्न के 'ह के नीचे के अंश फो 
बाह ओर न मोड़ कर दाहिनी ओर मोड़ने और घसीद लिखने से घना हो ऐसा प्रतीत होता है. ७, 
क्‌, ड, च, घ, 2, ण॒, त, न, प, म, य, र, ल, व, ठू और र लिपिपन्न ६० सें ठिये हुए उक्त अच्तरों के 
घसीट रूप ही हैं. जटिलिवमन्‌ के दानपत्न का “४ प्राचीन तामिक्र 'हे (देखो, लिपिपत्र ६२) का 
घसीद रूप मात है '(ए' और 'ओ' लिपिपश्न ६० में दिये हुए उक्त अक्षरों के ही भ्रधिवाले या 
घसीट रूप हैं 


लिपिपन्न ६४ वा 


यह लिपिपन्न मांयब्व्ठि से मिले छुए श्रीवललवरगौड़े के कोललम्‌ (कोलंय ) सचत्‌ १४६ (है 
स ६७३) के दानपन्न', कोचीन से मिले छुए भास्कररविवर्मत्‌ के दानपतन्न' और कोध्यम से 
मिले हुए वीरराघव के दानपत्र' से तय्यार किया गया है इसकी लिपि में लिपिपम्र ६३ की 
लिपि से जो कुछ अतर पाया जाता है वह त्वरा से लिग्व जाने के कारण ही समयानुसार छुआ है. 
फोह्यम्‌ के दानपत्न में जो ३ स की *४वीं शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है, 'ए' 
ओर 'ओ' के दीधे और दूस्व रूप मिलते हैं बतेमान कनड़ी, तेलुग, सलयाव्यम्‌ और 
तामित्ठ लिपियों में मी 'ए” और '“ओ' के दो दो रूप अथोत दस्व और दीधे मिलते हैं, परतु 
१४ वीं शताब्दी के आसपास तक के तेलुगु कनड़ी, ग्रथ और तामिर्ठ लिपियों के लेखों में यह भेद 
नहीं मिलता, पहिले पहिल यह वीरराघव के दानपन्न में ही पाया जाता है अनण्व सभव है कि 
इस भेद का हैं स.की १४ वीं शताब्दी के आसपास तामिर् लिपि में प्रारभ हो कर दूसरी लिपियों में 
उसका अलुकरण पीछे से हुआ हो नागरी लिपि में “०' और 'ओ ' में दृस्व और दीघ का भेद नहीं 
है इस लिये हमने 'ए! और “ओ के ऊपर आड़ी लकीर लगा कर उनको दीएइ “०! और 
दीधे “ओ' के सूचक घनाया है 


१८--खरोछी लिपि 


ई स॒ पूर्य फी चोथों शताप्दी से ६ स की तीसरी शताष्डी तक ( लिपिपन ६५ स ७० ) 


खरोछी लिपि आये लिपि नहीं, किंतु अनाये (सेमिदिक) अरमशक लिपि से निकली हुई 
प्रतीत रोती है ( देग्वो, ऊपर ए ३४-३६). जैसे छुसलमानों के राज्यसमय्र मे इरान की फ़ारसी लिपि का 
हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ और उसमे कुठ अक्षर और मिलाने से हिंदी भाषा के मास्तली पढ़े लिखे 
लोगों के लिये काम चलाऊ उर्दू लिपि घनी बैसे ही जब डेंरानियो का अधिकार पजाय के कुछ अर 
पर छुआ तथ उनकी गाजक्रीय लिपि अरमहक का वह! प्रवेश हुआ, परतु उसमें केवल २२ अक्तर, 
जो आये भाषाओं के केवल १८ उद्चारणो को व्यक्त कर सकते थे, होने तथा रचरो में इस्व दीधे का भेद 
और स्वरों की मात्राओं के न होने के कारण यहा के विद्वानों मे से खरोष्ठ था किसी और ने 





१ ६, जि ६, पृ २३६ के पास के प्लेट से है 
* छू ६,ज़ि 9, पृ ७ए के पास के प्लेट के ऊपरी अश से ? एें इ लि 4 प्र २६६ के पास के प्लैट स 
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घ्द प्राचीनलिपिमाला 


नये अक्षरों तथा हस्व स्वरों की मात्राओं की योजना कर मामूली पढ़े हुए लोगों के लिये, जिनको शुद्धा- 
शुद्ध की विशेष आआचश्यकता नहीं रहती थी, काम चलाऊ लिपि धना दी ८ देखो, ऊपर श॒ ३४-३४ ) 
यह लिपि फ़ारसी फी नाश दाहिनी ओर से याई ओर लिखी जाती है और आ, है, ऊ, ऋ, ऐ और 
भौ स्वर तथा उनकी मात्नाओं का इसमें सवैधा अभाव है. सयुक्त व्यजन भी बहुत कम मिलते हैं, 
जिनमें मी किसने एक में तो उनके पटक व्यजनों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं होते किंतु उनका 
शक विलक्तण ही रूप मिलता है, जिससे कितने एक सयुक्त ब्यजनों का पढ़ना अमी तक सम्रययुक्त 
ही है इसके लेख भारतवर्ष में विशेष कर पजाब से ही मिले हैं अन्यत यहुत कम यह लिपि 
शैरानियों के राजत्वकाल के कितने एक चादी के मोटे और भहे सिक्कों, मौयवंशी राजा अशोक के 
शहयाज़गढ़ी और मान्सेरा के चटानो पर खुदे हुए लेखों, एवं शक, क्षत्नप, पार्थिअन्‌ और कुशनवशी 
राजाओं फे समय के घौद्ध लेखों और घाकदिअन्‌ औक, शक, चत्नफ, पार्धथिश्नन, कुशन, भौदुबर आदि 
राजवशों फे फितने एक सिक्कों पर या मोजपतों पर लिखे हुए प्राकृत पुस्तकों में मिलती है इस 
लिपि फे शिलाओों थादि पर खुदे छुए लेखों की, जो अब तक मिले हैं, सरया यहुत कम ' है. ई स 
की सीसरी खताव्दी के भ्ास पास तक इस लिपि का कुछ न कुछ धचार पजाब की तरफ़ घना रहा 
जिसके याद यह इस देश से सदा के लिये उठ गड्टे और इसका स्थान ज्राह्मी ने ले लिया ( विशेष 
धृष्सान्त के लिये देखो, ऊपर प्ू ३१-३७ ) 





लिविपश्र ६५ था 


यह लिपिपन्न मौयेघशी राजा अशोक के शहबाजगढ़ी और मान्सेरा के केखों " से तय्यार किया 
गया है. उक्त लेखों से दिये हुए अक्षरों मे सय स्वर  अ्र' के साथ स्व॒रो की मात्रा लगा कर ही बनाये हैं 
ओर कितने एक अच्तरों की याई ओर झुकी हुई खड़ी लकीर के नीचे के अत को मोड़ कर कुछ ऊपर 
की ओर बढ़ाया है [ देग्वा, 'अ' ( तीसरा ), स्व! (दूसरा), गे (दूसरा), 'च (तीसरा ), दि 
( दूसरा ), 'न' (चौथा ), प' ( इसरा ), 'फ! (दूसरा), 'थ' (तीसरा ), 'र” (तीसरा) 'ब* 
(दूसरा ), भौर 'श (दूसरा)]) _ “ज' (दूसरे) की खट्ठी लकीर के नीचे एक ज्ाड़ी लकीर और 
जोड़ी है. “म? (चौथे) की घाई भोर अपूर्ण घूस शौर “म' ( पांचवें ) के नीचे के भाग में तिरछी 
शाकीर अधिफ छगाहे है “र' (दूसरे) फी तिरछी ग्वड़ी लकीर के नीचे के अत्त से दाहिनी ओर 
एक आड़ी छकीर' और लगाहे है यह लकीर सयुक्ताचर में दूसरे आनेयाले 'र' का चिर है परत 
उक्त लेखों में कहीं कहीं यद लकीर बिना श्यावरयकता के भी लगी छहड्टे मिलती है और पडेक से 
मिले हुए पीतल के पात्र पर के लेख में तो इसकी मरमार पाई जाती है जो उक्त लेखों के लेग्वकों 
का शुद्ध शिखना न जानना प्रकट करती है' इउन लेखों में 'ह की मात्रा एक खड़ी या तिरषी 





१ खरोष्ठी 80 के केस के लिये देखो ऊपर पृष्ठ ३०, टिप्पण ७-६, और पृष्ठ ३३, टिप्पण ! २' 

४ पेंइ)जि २%पू १६ के पास का सेट ज्ञ ० इस १८६० में छुपे इए भ्स्िद फ्रेंच बिठान सेनाटे के नोट्स डी 
पेपिप्राफे इडिझ्ने ' ( सम्या ? ) नामक लेख के झत क मान्सेरा के लेखों के ० सेट और डाइरेक्टर जनरख ऑफ झआार्पि 
कआालोॉजी इन इढ्धिया के मेजे हुए अशोक के शदया जगढ़ी के लेखों के फोटो से 

* एं इ,ज़ि २ प्र १६ के पास के सेट की पक्षि £ में 'दैवन प्रियो प्रियदाशि रय में र्य ये र॑ बे नीचे र' 
की घूचक जो झाडी लफीर लगी दे यद्द विलशुल स्पष्ट है यदा 'र के साथ दूसरा 'र जुड़ ह नहीं सकता. ऐसी नशा में 
इस लफीर की या तो र' का ऋश द्वी या निरथक मानना पड़ता है. अशोक के उक्त लेखी में ऐसी ही '<॒ सूचक निरर्थक 
खकीरें अत्यप्र जर्दां 'र! वी समाथमा नहों है यदा मो खगी हुई मिलती दे ( जैसे कि उत्त पदिली पक्ति में. सम्रप्रपशान 
में “प' के साथ, जहा 'पप्ड (पापट) शब्द में '२! का सर्यथा श्रमाथ है आावि ) 

_! बअ्य सके राजपूताना के फइ मद्दाजन लोग जिनको अद्वरो का ही छान दोता है भोर जो सयक्तादार तथा स्थर्ों की 
सान्नाओं का खुद लिकना नहीं जानते, अपनी लिखायद में देसी अ्श्युद्धिया करने के अ्रतिरिक्त स्थ॒र्सों की सात्राए या सो 


खरोष्टी लिपि ६६ 


लकीर है जो अचर के ऊपर के भाग या मध्य को काटती हु लगती है (देखो, हं, कि, खि, चि, नि, 
हि, णि, ति, मि, शि और सि ) “उ' की मात्रा सीधी आड़ी या घुमावदार लकीर है जो अच्र के 
नीचे के अंत ( या कभी कुछ ऊंचे ) से बाई ओर ऊुड़ती है ( देखो, उ, ग॒॒ु, तु, घु, सु, यु, तु और 
हु) “ए' की मात्रा एक तिरछी या खड़ी लकीर है जो येहुधा अचर के ऊपर के भाग के साथ 
और कभी कभी मध्य में ऊपर की तरफ़ जुड़ती है ( देखो, ए, जे, ते, ने, दे, ये और पे) ओ? 
फी सात्रा एक तिरछी रेखा है जो यहुघा अक्षर फे मध्य से घाई ओर को कुकती छुपडट लगती है 
( देखो, ओ, चो, नो, मो और सो, परंतु 'थो' में उसका कुकाव दादिनी ओर है ) अल॒स्थार का 
चिर एक आड़ी सीधी या कक्र रेखा है जो पहुघा अच्षर के अत भाग से सदी रहती है ( देखो, आं, 
य, रं, घ और प ) परतु कभी फभी अजक्षर की ख़ड़ी लकीर के अत से कुछ ऊपर उक्त खड़ी लकीर को 
कादती हुई भी लगती है (देखो, घ, ने और है) “मसं' ( प्रथम ) के साथ का अलुस्वार का चिक्र 
“पर! से विलग नीचे को लगा है, 'स' (दूसरे) में दाश्नी ओर भिन्न रूप में ऊुड़ा है 'भौर 'यथं' 
के साथ उसके दो विभाग करके 'य' की नीचे को कुकी हुए दोनों तिरछी रेखाओं के अतों में 
एक एक जोड़ा है इन लेखों में रेफ फह्ी नहीं है. रेफ को या तो सयुक्ताक्षर का दूसरा अच्तर 
घनाया है ( जैसे फि 'सवे' को “सत्र ) या उसको पथ के अचतर के नीचे 'र' के रूप से जोड़ा ऐ 
(“प्रियदर्शी को “प्रियद्रशि', 'धमे” को 'भम'” आदि) संयुक्ताच्र में दूसरे 'र के लिये एक 
आड़ी, तिरछी या कुछ गोलाहेदार लकीर है जो व्यजन के नीचे के अत के साथ दाहिनी 'भोर ऊंड़ती 
है, परंतु कही कहीं 'र' का योग्रा न होने पर भी ऐसी लकीर अधिक जुड़ी धछुश मिलती' है 
जिससे यह संदेह रह जाता है कि कहां यह शअ्ननावश्यक है और कहां ठीक है (' प्रियद्राशि पढ़ें 
या 'पियद्शि ',  सन्रप्रपडनि या 'सवपपडनि आदि ) सयुकाज्षिरों में कहीं कहीं भिन्न वर्णों के 
रूप स्पष्ट नहीं हैं ( देखो, स्त्रि) 
लिपिपत (५४वें की मूल पक्षियों * का नायरी अच्षरांतर-- 

द्रेवन प्रिये प्रियद्रशि रय स्रप्र(प)घंडनि ग्रष्ठठर्नि 

च पुणिति दनेन विविधये घ॒ पुजये नो चु त- 

थ दुन व परुश व देवन प्रियो मजति यथ कि- 

ति सलघढि सिय सत्रप्र(प)पडन॑ सलवढि तु 





लिपिपतन्र ६६ या 


यह लिपिपन्न प्रीक ( यूनानी ), शक, पार्धिअ्न्‌ और कुशनवशी राजाओं के सिक्कों से तय्धार 
किया गया है प्रीकों फे सिक्कों से लिये हुए अत्तरों में कहीं कहीं 'त', 'द्‌ और “न? में स्पष्ट 





विलकुल नहीं लगाते अथघा पिना क्सी थिचार के उनका प्रयाग करते हैँ अथीत्‌ जहा माता की आवश्यकता नहीं दोतो घद्दा कोई 
भी मात्रा लगा देते दें और जद्दा मात्रा फी अपेक्षा रदती दे वहा उसे या तो छोद जाते हैं या भशुद मात्रा लगा झेते हैं. पेसी 
लिखाचर्टों के अक्षरों को गाजपूतानावाले 'केयत्ठा अक्षर” ( केघल अक्षर सकेत ) कहते है और पुरानी महाजनी लिखायदे 
पिशेष कर पेसी द्वी मिलती है. ऐसी लिखायरटों से दी 'काकाजो अजमेर गया! ( ककज झजमर गय ) के स्थान में का- 
काजी आज मर गया पढ़े जाने को कथा प्रसिय 

१ देखो, ऊपर पृष्ठ ८ टिप्पण 9 

९ ये मूल पक्षिया अशोक फे शहघाजगदी के लेख से ई (रू इ, लि १ पृष्ठ १६ के पास के सेट से ) 

१ भ्रीकों (यूनानियों) के सिक्के--गा। के को प्रो सी फि या इ। सेट ४ १५ स्मि कें को इ म्यु। प्लेट ९१६ 
बहा के फो प स्थु, प्लेट १६ शक, पारधिाश्रन आर कुशनवाशीयों के सिफे गा,के को प्री सी कि था इ१ प्लेट १६-२५ 
स्मि; के का इ स्य॒ुप् प्लेट ८६ घच्हा।के को प म्यु; प्लेड १०-१७ 


ट 
र्को 


श्‌्क० प्राचीनजिपिमाला 


अंतर नहीं है ( देखो, 'त का चौथा रूप, 'द' का दूसरा रूप और 'न' का तीसरा रूप 2 कहीं 
कही 'स! के नीचे आड़ी लकीर या थिंदी और “ह? के नीचे भी थिंदी लगी मिलती है रख 

के साथ के रेफ को अ्रचर के नीचे लगाया है परतु उसको ग्रथे फा सा रूप देकर सयुक्ताचर 
में आनेयाले दूसरे 'र' से भिन्न घतलाने का यत्न पाया जाता है और शक, पार्थिय्रन्‌ आदि 
के सिक्कों में यह भेद अधिक सरप्ट किया छुआ मिलता है ( देखो 'घे! ) शक, पार्यिश्चन, क्रादि 
फे सिर्फो से जो मुख्य मुख्य अचर ही लिये गये हैं उनमे फई अचरों की लकीरों के प्रारभ या 
अंत में ग्रथियां लगाई हैं वे समव है कि अक्तरों में खुद्रता लाने के लिये ही हों 'फ की 
ऊपर की दाहिनी ओर की लकीर नीचे की ओर नहीं फिंतु ऊपर की तरफ़ पढ़ाई है 


लिपिपन्न ६५वें की स्ल पक्तियों' का नागरी अच्तरातर-- 
मदहरणस प्रसमिकस हेलियफ्रेस महरणस अमिकस जयधरस 
अखेंवियस महरणस घतरस मेनट्रस मचरजस अपडिएतस 
फिलसिनस महरज्ंस चतरस छघतस हिपुस्तलतत मदहरअस 
घतरस हेरमयस रअतिग्जञस सहतस मोअस महरणस रजारणस 
महतस अयस मघछरजस रक्रणस महतस अयिलियस 





लिपिपन्र ६७ या 
यह लिपिपश्न ज्षत्रप राहुल के समय के मघुरा से मिले छुए सिंहाकृतिवाले स्तभसिरे के 
खेलों ', सत्तशिला से मिले हुए क्षृत्र3 पतिक के ताम्रतेख' और चहीं से मिले हुए एक पत्थर 
के पाश्नपर के लेख' से तय्पार किया गया है इस लिपिपन्न के अक्तरों म 'उ की मात्रा का रूप 


प्रणि वनाया है और 'न' तथा “'ण में बहुघा स्पष्ट अतर नहीं पाया जाता मथुरा के लेस्वों 
मे कहीं कई (सत', न तथा 'र' सें भी स्पष्ट अतर नहीं है 


लिपिपत 5७वें की मल पक्षियों का नागरी अ्रचरांतर-- 
सिहिलेन' सिधररछितेन च भुतरेद्दि तखशिलर अय थुवो प्र- 
तिथवितोी सववुधन पुयए' *तखशिखलये नगरे उत- 
रेण प्रचु देशों छेम नम अत थे पतिको अप्रतिदवित 





” ये मूल पक्तिया प्रीक भादि राजाओं क्रे सिक्के पर के लखों से दें 

" एँ इ१जि ६ पृष्ठ १३६ और १४० के बीच के सेटो से 

? ए.इ जि ७, पृष्ठ #£ के पास के सद से इस ताप्रलेख में भ्रद्र रेखारुप में नीं खुदे दे कितु यिवियों से 
बनाये दे राजपूयाने में $ई स की १४ थीं शताब्दो के बाद के फुद्ध ताप्रपन् ऐसे ही पिंदियों से लदे हुए भी टेलने 
में आये भिनमें से सब से पिछला २० यप पदिले का है. कह तांग्रे और पीतल के थरतनों पर उनक मालिकों के नाम इसी 
शरह बिंदियों से खुदे इए सी देखने आते हे साप्नपत्रादि यहुचा सुनार या लुद्दार खोदते है उनमें लो अच्छे कारगर ऐोते 
2.4 2 ल लेते र् के ०३ 2८ 
ई बे तो जैले अछ्तर स्पाह्दी से लिखे द्वात ई धसे दी खोद लेते हैं परतु जो अच्छे कारीगर नहा द्वोते या प्रामीण होते हैं वे 
ही बदुघा स्यादी स लिखे इए अत्रो पर थिंदिया धना देते € यह जुटि खोदनेवाले की कारीगरी की ही है ५ 

*- पे, इ)जि ६; पृष्ठ २८६६ के पास के प्लेट से 

* 'सिदिलेन से पाकर 'धुयण” तक के लेख में खोन यार 'ण' था म' झाया दे जिसको टानों पी तरद पढ 
सकते है, क्योंकि उस समय के आसपास के खरीछी जलपि के फितन एक लेखों में न! और ' गा में स्पष्ट भेद नोीं पाया जाता 

* यहाँ यक का लेख सक्चशिला के पत्थर क पात्र से है 

$ हुद्दा से लगाकर अत तक का लेख नदाशिला से मिले दवए ताप्नलेस़ से लिया 


खरोष्टठी खिपि श्ब्र्‌ 
लिपिपत्र ८ वा 
यह लिपिपनत्र पार्थिश्रनवंशी राजा गंदोफरस के समय के तझ्व-इ-वाही के शिलालेव ', कुधन- 
चंशी राजा कनिष्क के समय के सुएविहार ( वहावलपुर राज्य में ) के ताम्र लेख ', शाहजी की देरी 
( कनिष्क विहार ) के स्तूृप से मिले हुए कांसे के पात्र पर के राजा कानेष्क के समय के तीन 
लेखों ' और फेटा के शिला लेख" से तय्पार किया गया है सुएविहार के ताम्रलेग्व में 'पप” और 
ज्य'* के नीचे का अ्धिदार अश 'थ का खचक है 


लिपिपन्न-देप्वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्ष॒रांतर-- 


महरजस्य रजतिरजस्य टेवपुचस्थ कनिष्कस्य सवत्सरे एकदशे 

स १० १९ दद्डसिकस्थ मसस्य दिवसे अठविशे दि २० ४ ४ उच्च दि- 
वसे' भिछुस्य नगद्तस्थ सखके(!)टिस्थ अचर्यद्सचतांशप्यस्य 
अचरयभवप्रशिष्यस्थ यठि अरोपयतो इद दमने विदरखमिनि 


लिपिपत ६६ था 


यह लिपिपच्र वर्क से मिले हुए पीतल के पात्र पर खुदे हुए ऋूशनवंशी राजा हुविष्क के 
समय के लेख <, कुशनवशी चामेष्प के पुत्र कनिष्क के सप्रय के आरा के लेख" और पाजाए तथा 
कलदरा ' के शिलालेखों से तय्यार किया गया है चघढेक के पात्रपर का लेख पिंदियों से खुदा 
है और उसमें कई जगह अक्तरों के नीचे के माग से दाहिनी ओर “र' स्तचक आड़ी लकीर 
निरथेक लगी है, जैसे कि मत्नवद्‌” ( भगवद्-भगवत्‌ ), अग्नभग्न ( अग्रभगत्श्ग्रभाग ), नतिग्र 





१ ज प,६ई स १८६०, भाग १, प्‌ ११६ और सेट ( देखो, ऊपर ए ३२, टिप्पय ६ ) 

९ ह पें।जि १०,पृ ३ेशशकेपासफेप्लेट से ९ आा स रि,ई स १६०६ १०, प्लेट ५३ ये लख भा थिंदियों सेखुदे हैं 

४ ज ए, ई स॒ १८६०, भाग ९ पृ १३६ और प्लेट 

५ पद्ित भगवानलाल इद्रज़ी ने इनको “प्प' शरीर 'स्स' पढ़ा है (इ एँ जि ११, प्‌ १२८) परतु इनको 'ष्य 
और 'स्प' पदृना ही ठीक होगा यह यूचात लिखते समय मेरे पास एक गुप्तलिपि के भ्राकृत लेक्ष को छाप आई जिम 
'शन्द्सेटिस्प' स्पष्ट दे संस्कृतमिशथित प्रारृत लेखों मे 'र्ख फे स्थान में 'स्प' पिमाक्के प्रयव का होना कोई आश्यर्य को 
बात नहीं है 

९ ये मूल पक्तिया छुएणपिदार के ताप्लेख से है. ७» १० १८ए०+ए११ 

८. २० ४ ४ ८२०+४+ऐनरेप- < एें. इ, जि ११, प्‌ २१० और २११ के घीच के प्लेटो स 

१ इ एँ,जि ३७, प्‌ ५८ के पास का प्लेट, लेख दूसरा 

( इ एँ,जि ३७, पृ ६० फे पास फा प्लट, लेख दूसरा 

₹७ इ एुँ; जि ३७, प्‌ ६६ फे पास का प्लेट, लेल पद्चिला 

९ भारतघर्ष की किसी प्राघीन प्राकृत भाषा में 'भगधस्‌' का “मशम्नयद ! और “अप्रमाग! का “अप्रमग्र? रुप नहीं 
होता ऐसी दशा में जैसे अशोक के खरोष्ठी लेखों में 'प्य' (देखो, ऊपर प्‌ ६६) के 'र' के नोचे ऐसी दो लक्ीर लगे। है पहा 'ई' 
किसी सरद पढ़ा नहीं जा सकता वैसे ही 'भप्रयद' और “भ्रश्ममप्र' आदि पढ़ना अथ्वद हो दे अशोफ के लेजों में ( देखो, 
लिपिपथ ६५ ) मैसे 'ज' ( दूसरे ) और 'म? ( घीथे ) तथा प्रोक्ो फे सिक्कों में ( लिपिपन्न ६६ ) 'ज' ( पाचये, छंठे और 
सातये ), त ( दूसरे, सीसरे और चौथे ), “न” (पदिले व दूसरे  “म( पहिले ) और 'स ( पद्दिले) के नीचे दोनों 
ररफ निकली हुए झाड़ी लकीरें घिना फिसी आशय के लगी मिलतो हैँ पैसे दो इस सेख-मेंइस लकीर का होना सभव है, 
हो कदम को उठा कर दोनो; तरफ निकली हुई न पना कर चलती कलम से दाहिनी ओर ही थना दो लान पढ़ती।दै 
इसकिये इस रेखा को पूरे 'ग” फा अश द्व मानना चाहिये ऐसे ही 'मि' के साथ पेसी लकीर कहीं कही निरयेक छगी 
है जहा उसको या तो 'मि” का अश ही मानना चाहिये अयवा उसको 'म्मि” पढ़ना चादिये जददां 'र२! की समायना दो 


चाही 'प्रि! पढ़ना चाहिये | 


र्ण्ने प्राचीमसिपिमाला 
( नतिग-ज्ञातिक ), भवग्न ( भवगरमावक ), संमतिग्नन ( संभातिगन ) आदि में. इस सेल में 
किसने एक अछर ऐसे हैं जिनका एक से अधिक तरष्ट पढ़ा जाना समय है उनपर 
एक से अधिक अपर लगाये हैं “मु में 'ईम का रूप खड़ी लकीर सा यन गया है कही 
कहीं 'त' और 'र', तथा 'य' और 'श' में रपट अतर नहीं है और 'न' तथा “श' में भेद 
नहीं है चाहे सो पढ़ लो 
लिपिपच्न ६६वें की मूल पक्षियों! का नागरी अचरातर-- 

इसेन कुशलमुलेन महरणरणतिरजद्दोवेष्कस्थ अग्रभगुए " भवतु 

मदपिदर में पुयर भवतु भुद्र मे दृष्टनमरेगुस्य पुथर 

भवतु शोच में श्रुय नतिग़मिचसभतिगुन घुयर भवतु सहि- 

शघच्वग्बममरेगस्थ अग्रभगुपडियश भवतु सर्वसत्वन 





लिपिपत्र ७० घा 


यह लिपिपन्च तक्तुशिला से मिले छ्रए रौष्यपत्न के लेख, फ़तहजग*, कनिहारा' और 
पपियार' के शिक्षालेखों तथा चारसश्वा से मिले छुए तीन लेखों से, जिनमें से दो मिटद्दी के 
पाष्नों पर स्पाही से लिखे हुए' हैं और तीसरा एक मूर्ति के नीचे" खुदा है, तय्यार किया गया 
है. तत्त॑ंशिज्ञा के रौप्पपन्न पर का लेख यिंदियों से खुदा है. 


लिपिपतल ७०घें की मूल पक्षियों” का ज्ञागरी अचरांतर-- 
स॒ १०० २० १० ४ २८ अयस अपडस मसस दिवसे १० ४ ११ इश दिवसे 
प्रदिस्तवित भगवतो धतुओ उर केन लोतफ्रिअपुचन बहलिएन नोअ- 
अर नगरे यस्तवेन तेन इसे प्रदिस्तवित भगवतो धतुश्रो धमर- 
हुए तलशि[ल]ए तमुयण योधिसत्वगद्मि मच्रणस रजतिरशस 





१ ये सूलष पह्षिया यडक के पात्र के लेख स हूँ 

९ इन मूल पक्षियों में जन जिन अक्षारों के नीच 'र की सूचक आाड़ी लूवीर निरधेक छगी है उसके स्थात में 
इसने '२' नहीं पढ़ा पग्तु जिन ऋक्तरों के मी घहद् लगी है उनके नीच पेसा घिक्त लगा दिया दे 

९ जरशोीों एः.सो ६ई स १६१४ पृ १६२ के पास के प्लेट से 

४ ज पाई स (८४० भाग १, पू १३० झौर प्लेट ४ एयें इ,जि ७प्‌ ११८ के पास के प्लेट से 

< झासरि,ईस १६०० ३ पृ १८३ लेख 5 और 0 

* आझांसरि,इ स ११०३४ प्लेट ६७, सूर्ति प्रथम के मीखे 
हक 


मे मूल पहिया तक्षशिला से मिले हुए रौप्पपन्र के छेस स है. < अर्धात्‌ १३६६. ! अथांद १४६ 


जे 


शट--ब्राह्मौ और उससप्ते निकलो हुईं लिपियों के अंक. 
( लिपिपन्न ७१ से ७६ के उत्तराद्ध के प्रथम खड तक ) 


प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों तथा एस्‍्तलिखित पुस्तकों के देखने से पाया जाता है 
फि लिपियों की तरह प्राचीन और अवोधीन अको में भी अतर है यह अंतर फ्रेवल उनफी 
झाकृति में ही नहीं किंतु 'अरकों के लिखने की रीति में भी है वततेमान समय में जैसे १ से 
& तक अक और शून्य इन १० चिक्नों से अंकपषिया का सपूर्ण व्यवहार चलता है वैसे प्राचीन 
काल में नहीं था उस समग्र शून्य का व्यवहार ही न था और दहाइयों, सेकड़े, हज़ार आदि 
के लिये भी अलग चिक थे अकों फे सवध में इस शैली को “प्राचीन शेली' और जिसमें शून्य 
का व्यवहार है उसको “नवीन शैली कहेंगे 


प्राचीन शैली फे झक 


प्राचीन शैली में १ से & तक के अंकों के & चिह, १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० और 
&० इन € दहाइयो के लिये & अलग चिर, और १०० तथा १००० के लिये एक एक अलग दिख 
नियत था ( देखो, लिपिपन्र ७१ से 39 के पूर्वाद्धे के पथम खड तक में ) इन २० चिक्रों से ६६६६६ 
तक फी संख्या लिखी जा सकती थी लाख, करोड़, अरघ आदि के लिये जो चिरकू थे उनका पता 
अय तक नहीं लगा क्योंकि शिलालेस्ख अथवा दानपत्नों में लाख' या उसके झागे का कोहे चिरू नहीं 
मिला 


इन अकों के लिखने का क्रम १ से & तक तो वैसा ही था जैसा कि अब है १० के लिये 
नवीन शैली के अकों की नांह १ और ० पहीं किंतु एक नियत चिछ ही लिखा जाता धा, ऐसे ही २०, 
३०, ४०, ५०, ३०, ७०, ८०, ६०, १०० और १००० के लिये भी अपना अपना चिक मात्र लिखा जाता 
था ( देग्वो, लिपिपच्न ७१ से ७५ फे पूवोद्धे फे प्रथम खड तक में ) 

११ से £६ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहिले दृदाहे फा अक लिख कर उसके आगे 
इकाई का अक रक्‍्खा जाता था, जैसे कि १५ के लिये १० का चिझ लिख उसके आगे ५; ३३ के 
लिये ६० और ३, ६६ के लिय ६० तथा <, हत्यादि ( देखो, लिपिपन्न ७५ में मिश्र शक) 





ह प्रसिद पुराज्यय्रेत्ता डों सर ऑरल स्टाइन न अ्रणध परिश्रम फे साथ तुर्फस्तान से जो अमूल्य प्राचीन सामग्री 
आाप्त की है उसमें कुछ खररे ऐेल भी है जिन पर सारतवर्ष फी गप्॒लिपि से निकलो हुई तुर्वस्तान फी ई स की छुठी 
शताम्दी के आ्रासपास की आर्य लिपि म स्वर, व्यजन, स्वरों वी १२ सात्राओं (कर ऋ और छ छू को छोड़ कर) फी घारस्तडी 
(द्वादशाघ्तरी ) तथा रिसीमे प्राचीन शैली के ध्यक भी दिये हुए हें (ज रॉ ए सो;६ स १६११, पृ ४७५२ और ४५८ के 
बीच के प्लट ९१ से ४ तक ) पक खरड़े में १ से १००० तक के धद्दा के प्रचलित प्राचीन शैलो के चिज्हां के पीछे दो श्रौर चिजू 
की भौ ऐसे है (ज रॉ ए सो, ई स २६११ पर ४५०) जिनको प्रसिद्ध विद्वान डॉ हो्नले ने क्रमश १०००० और १००००० के 
चिछ्ठ माना है, परतु दहमके उन चिक्लाँ को १०००० और १००००० के खूचक मानने में शका की है. समय है कि इनमे 
से पहिला चिक्ल १००००० का सूचक हो ओर दयूसत केपल समात्ति (विराम ) का घिझछ हो उसको अ्कयूचक चिकर 


मानना सदिग्ध दी दै 


१०2 प्रायौयतिपिमाशा 


२०० के लिये १०० का चिक्र लिख उसकी दाहिनी ओर, कमी ऊपर कमी मध्य और कमी नीबे 
की तरफ़, भाड़ी (सीघी, तिरद्ठी या चक्र ) रेखा जोड़ी जाती थी! ३०० के लिये १०० के चिड क साथ 
बैसे ही दो लकीरें जोड़ी जाती थीं. ००० से 8०० तक के लिये १०० का चिन्ह लिख उस के साय ऋमशः ४ से £ 
तक के अंक एक छोटी सी आड़ी लकीर' से जोड़ देते थे. १०१ से &६६ तक लिखने में सैकड़ के अक 
के भागे दृहाई और इकाई के अंक लिखे जाते थे, जैसे कि १२६ के लिये १००, २०, 8६, ६५५ के लिये 
8००, ५०, ५. यदि ऐसे अकों में दहाई का अक नहीं हो तो सैकड़े के बाद इकाई का अंक रक्खा 
जाता था, जैसे कि ३०१ के लिये ३००, १ (देखो, लिपिपन्र ७५ में मिश्र अक )- 

२००० के लिये १००० के विड की दाहिनी ओर ऊपर को एक छोटीसी सीघी आड़ी (या नीचे 
को मुढ़ी छुड ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३००० के लिये चैसी ही दो लकीरें ४००० से ६००० 
खसक भौर १०००० से ६०००० तक के लिये १००५० के विश के आगे ४ से & तक के और १० से&० तक 
के चिट ऋमशाः एक छोटी सी लकीर से जोड़े जाते थे ( देखो, लिपिपनश्न ७५) ११००० के वास्ते 
१०००० किख, पास ही १००० सिखने थे इसी तरह २१००० के लिये २००००, १००० , ६8००० 
के लिये ६००००, ६००० लिखते थे ऐसे ही ६६६६६ लिखने हो तो ६००००, 8०००, ६००, 
&०, ९ लिखते थे यदि सकड़ा और दहाई के अक न हों तो हज़ार के अक के आगे इकाई का अक 
शिखा जाता था, जैसे कि ६००१ लिखना हो तो ६०००, १ 

उपयुक्त प्राचीन अंकों के चिड़ों में से १, २, और ३ के चिछ तो क्रमशः -, 5 और 57 आड़ी 
लकीरें हैं जो अब तक व्यौपारियों की घदियों में रुपयों के साथ 'भाने लिखने में एक, दो और तीन के 
लिये व्यवहार में आती दें पीछे से इन लकीरों में वक्रता आने लगी जिससे १ की लकीर से वतेमान 
नागरी झ्ादि का १ घना, और २ तथा ३ की चक्र रेखाओं के परस्पर मिल जाने से चतेसान नागरी आदि 
के २और ३ के अक बने हैं -याकी के चिरों में से कितने एक अक्तरों से प्रतीत होते हैं और जैसे समय 
के साय अचरों में परिवतेन होता गया चैसे ही उनमें मी परिवतेन होता रहा प्राचीन शिलालेख 
और आप में ४ से १००० तक के घिडठों के, अचरों से मिलते छुए, रूप नीचे लिखे अनुसार पाये 
जाते ईं--- 


३-भशोक के लेखों में इस अंक का चिह 'क! के समान है नानाथाद के खेख में उसपर 
गोलाहेदार या कोणदार सिर यनाया है जिससे उसकी आक्ृति 'प्क' से कुछ कुछ मिलती होने 
लगी है. कुशनवंश्ियों के मथुरा आदि के लेखों में उसका रूप 'प्क' जैसा मिलता है चत्रपों भौर 
आंधप्रवशियों के नासिक आदि के लेखों से 'प्क' ही विशेष कर मिलता है परतु उन लेखों से उद्धृत 
किये हुए चिंडों में से चौथे में 'क' की ग्वड़ी लक्तीर को याह तरफ़ मोड़ कर छुछ ऊपर को बढ़ा 
दिया है जिससे उसकी आकृति 'प्कफू” सी प्रतीत होती है पश्चिमी ज्षत्नपों के सिक्कों में 'क' की 
वाहिनी भोर छड़ी हुई स्वड़ी लक्कीर, चलती कलम से पूरा चिरू लिखने के कारण, “'क' के म्य 
की झआड़ी लफीर से मिल गई जिससे उक्त सिक्कों से उद्धृत किये चिझो में से दो अतिम चिकों की आकृति 
*प्र' के समान यन गदे है जग्गयपेट के लेखादि से उद्धत किये छुए चिरों में चार के चिक्र के ' प्क' और 
प्र से रूप मिलने हैं, य॒प्तों आदि के लेखों में मी 'प्क और म' से ही मिलते हैं. पल्‍लव और शालकायन 
बशियों के दानपत्नों से उद्धृत किये ६ चिडों में से पशिला  प्क ', दूसरा ' प्की ', तीसरा और चौथा (एक ; 





९ यदरीतिई स पूर्व की दूसरी शतठाम्दी और उसके पीछे के शिल्तालेखादि में मिलती दे अशोक के लेखों में इसेस 
कुन्न मिन्नता पाई ऊाती है (देखो लिपिपत्र ७४ के पूवार्द मे अशोक के लेखों से दिये हुए २०० के झक के तीन रुप) 

९ पिहले लेखों में की कहीं यद लकौर महों मो लगाई सातो थी (देखो, लिपिपत्र ७४ के उत्तरादे में मित्र मित्र 
शेखों से दद्धद किये इए अ्को में ४०० और ७०० तया अतिदारों के दानपत्रों में £०० ) 


झा रण 


पांचवा 'दक' और छुठा 'भ! के सप्तान है नेपाल के लेखों में 'प्क', और 'मिन्न भिन्न लेस्त घ 
दानपत्नों की पंक्ति में यह मिलता है ( देखो, लिपिपत्र ७१ और ७२ के पूवोदे की 
तीन पंक्तियां) ४ का सूल चिछ “क सा था जिस पर पिर की गोलाहदार या कोयदार रेखा 
लगाने से उसड्ी आकृति कुड कुड 'प्क से मिलती छुट्टे बनी लेखकों की मिन्न मिन्न लेखन- 
शैली, खुंद्रता लाने के यत्त और चलती ऋलम से पूरा अंरू लिखने से उपप्रुक्त मिन्न भिन्न रूप यने 
हैं आगे के अंकों का हस प्रकार का विवेचन करने में लेख घहुत वह जाने की समावना होने 
के कारण यहुधा भिन्न भिन्न अच्तरों के नाम मात्र किसे जायेंगे जिनको पाठक लिपिपन ७१ से 
७४ के पूवाद्धे के प्रथम खंड तक में दिये छुए अंकों से मिला कर देख लेवें 

५--इस अंक के चिड् त, ता, पु, हु, रु, तृ, दा, ना, न, हु, हू और ह अचक्तरों से मिलते हुए 
पाये जाते हैं 

६--के लिये 'ज', स॑ (?), क्र, फ्रा, फा, फ ओर हा से मिलते जुलते चिझछ मिलते हैं, तो 
ली जग्गयपेट, गुप्तों और पंदलव आदि के लेखों से दिये हुए इस अक के चिझ ठीझ तरह किसी 
अचर से नहीं मिलते, वे अकसक्रेत ही हैं उनको अचरों से मिलाने का यत्न करना खैंचतान 
ही है. 

७--के चिह्न अर, गु ओर ग से मिलते जुलते हैं 

८--े चिह्न हू, हा, ह, हा, उ, पु, द, दा, र, व और द्वार से मिलते छुए हैं, परतु कु चिह ऐसे 
हैं जो अच्तर नहीं माने जा सकते 

&६--नानाघाट के, कुशनवशियों के और चत्रपों तथा आधवशियों के लेखों में जो ६ के चिह्दु 
मिलते हूँ उनकी किली प्रकार अदरों में गणना नहीं हो सझती पीछे से असर पड़ने पर उससे 
चिह ओ, उ और औ ( के कर्पित चिह्न ) से बनते गये 

१०--नानाधाद के, कृशनचशियों के, ज्षत्रपों तथा आंधों के लेखों, क्षत्रपों के सिक्कों, जग्गपपेट 
के लेखों तथा ग्॒प्तादिकों के लेखादि में तो १० का अकूसक्रेन ही दै क्यों कि उसकी क्रिसी अच्र 
से समानता नहीं हो सकती परतु पीछे से उसी आकृति ये, ह, रू, वव और दर से मिलती 
हुई पन गई 

२०--क्ा चिह्न 'थ' था जो पीछे के परिवतेनों में भी उत्ती अबरं के परिवर्तित रूपों के 
खद॒श बना रहा 

३०--कोा चिक 'ल' के सदशस ही मिलता है 


४०--कऋा चिह 'छ और “स'* से मिलता छुआ मिलता है 


५०--ऋा चिह्ठ क्षित्ती अत्रं से नहीं मिलना केवल मिन्न भिन्न लेखादि से उद्धृत करियर 
हुए इस भक के चिहों में से दूसरा दक्षिणी शैली के “थ' से मिलता है 


४६०--का चिह्न 'प', 'पु' या 'प्र' से मिलता छुआ है 

७०--का चिह्न 'प), 'म*, रो, भा, प्र या हर से मिलता है 

८०--का चिदन उपष्यानीय के चिहन से मिलता छुथा है (देखो,लिपिपन्न १७ में उदयगिरि के 
लेख के अत़तरों में उपध्मानीय का चिहून ) 


&६०--का विहन किसी अद्र से नहीं मिलता. यदि उपष्मानीय के चिहन के मध्य में एक आड़ी 
लकीर और यड़ा दी जावे तो उप्चन्नी आहृति चन्नपों के सिद्धों से उद्दत हिय्रे छुए इस चिद॒न के 
इसरे रूप से मिल जायगी 


१०३६ प्राचीनलिपिमाला 


१००-भानाघाद के लेख में इस अर फा चिह्न छ अथवा ध' से मिलता हुआ है क्यों कि उक्त 
दोनों 'अचरों वी आकृति उस समय परस्पर बहुत मिलती हुईं थी पिुले लेखों में छू, भ, 
जु, से, खो और स्नों से मिलते हुए रूप मिलते हैं, परतु नासिक के लेखों और क्षत्रपों के सिकों 
में इसके जो रूप मिलते है उनकी उस समय के किसी अच्चर से समानता नहीं है 


२००- अशोक के लेखों में मिलमेवाले इस अक के तीन चिह्ननों में से पहिला सु! है, 
परतु दूसरे दो रूप उस समय के किसी अचर से नहीं मिलते नानाधाद के लेख का रूप 'आ 
के समान है. य॒प्ता आदि के लेग्वो का दूसरा रूप 'ला' से मिलता हुआ है और भिन्न भिन्न 
लेखादि से उद्धृत किये हुए इस अफ के दो रूपा में से दूसरा स्तर से मिलता है नासिक के 
केखो, चत्॒पों फे सिफ्रा, वलमी के राजाओं तथा फर्लिंग के गगावशियों के दानपन्नों में मिलनेवाले 
इस ध्यक फे रूप किसी अक्षर से नहीं मिलते 


३००-कफा अ्रक १०० के अ्रक की दाहिनी ओर २ आड़ी या गोलाइदार लकीरे लगाने से 
पनता है १०० के खचक अच्तर के साथ ऐसी ठो लकीर फहीं नहीं लगती, इसलिये इसकी 
किसी मान्रासश्ति अक्षर फे साथ समानता नहीं हो सकती ४०० से €०० तक के चिददन, १०० 
के चिह्न के शयागे ४ से £ तक के अरफो के जाड़ने से खनते थे उनकी अच्तरों से समानता नहीं है 


१०००-का चिह्न नानापाट के लेख मे रो' के समान ऐ. नासिक के लेखों में 'घु अथवा 
“बु' से मिलता हुआ है और वाकादकबशियों के दानपत्नों म॒ उनकी लिपि के 'धु' के समान है 


२००० और ३००० के चिह्न, ००० के चिह्न की दाहिनी ओर ऊपर को क्रमशः एक और 
दो श्राड़ी लकीर जोड़ने से घनते थ्रे इसलिये उनकी किसी अच्चर से समानता नहीं हो सकती, 
४००० से ६००० तक के अक १००० के चिदरन फे आगे क्रमश! 2 से £ तक के, और १०००० 
से €०००० तक के श्रक, १००० के आगे १० से ६० तक ऊी दहाईयों के चिह्न जोड़ने से घनते पे 
इसालिये उनफी अक्तरों से समानता नहीं है 


ऊपर प्राचीन शैली के श्रकों की जिन जिन अच्तरों से समानता यतलाई गईं है उसमें सब के 
सब झचर उक्त अकों से ठीक मिलते क्षण ही हो ऐसा नहीं है कोडे कोई अच्तर ठीक मिलते 
हैं घाकी की समानता ठीक वैसी टै जैसी कि नागरी के चर्तमान अक्षरों के सिर हटाने के बाद उनका 
नागरी के वर्समान अको से मिलान करके यह कहा जाथ कि २ का अक 'र' से, £ रू 
से, ५ प्र ह से ६ दे से ७ 'ड! की मात्रा से और ८ '८' से मिलता जलता है १, ६, ३ 
४० ८० और €० के प्राचीन उपलब्ध रूपो और अशोक के लेग्चो सम मिलनेचाले २०० के 
दूसरे घ धीसरे रूपा ( देखो लिपिपच्न ७४) से यही पाया जाता है कि ये बिददरन तो स्वेधा 
अध्र नहीं थे फ्ति श्रक ही थे ऐसी दशा में यही मानना पढ़ेंगा कि प्रारभ में £ में १००० 
तक के सब अक वास्तव में भश्रक ही थे यदि अच्तरों को ही भिन्न भिन्न अकों का सूचक माना 
होता तो उनका कोई क्रम अवस्य होता और सब के सथ श्रक अन्तरों से ही घतलाये जाते, 
परत ऐसा न छीना यही बतलाता है कि पारभ में थे सब्र अक ही थे अनायास से किसी अक का 
सूप कसी अक्षर से मिल जाय यह घात दूसरी है, जैसे कि धतमान मागरी का * का 'अक 
उसी लिपि के 'र'से और शुजराती के २ (०) और ५ (५) के अक उक्त लिपि के २ (२) और 


जता 





? पक यो शर तीन के प्राचीन घिझ नो स्पए दी सम्यासचक दे श्र अशाक की लिपि में खार का चिक्क जो के 


न ७ हि डक ्ट 
अछ्तर से प्िलता इआ है घट समय है कि घाराह या स्वस्तिक या सूचक हो पेसे ही और अको के लिए मी फोए 
कारण रदा दोगा 


ध्रक १०७ 


प (५) से विलकुल मिलते हुए हैं. कभी फभी अक्षरों की नांइे अंकों के मी सिर थनाने से उनकी 
आकृतियां कहीं कहीं अच्षरों सी बनती गई! पीछे से अंकचिहों को अक्षरों के से रूप देने की 
चाल घढ़ने लगी और कितने एक लेखकों ने और विशेषकर पुस्तकलेखकों ने उनको सिरसहित 
अक्षर ही घना डाला जैसा कि बुद्धगया से मिले छुए मदहानामन्‌ के शिलालेख ', नेपाल 
के कितने एक लेखों ' तथा प्रतिह्ाारवशियों के दानपत्रों " से पाया जाता है तो भी १, २, ३, ५०, 
८० और &० तो अपने परिवर्तित रूपों में भी प्राचीन रूपों से ही मिकले उुलते रहे और किन्दही 
अच्रों में परिणत न हुए 
शिलालेखों और ताम्रपत्रों के लेव्क जो लिखते थे चह अपनी जानकारी से लिखते थे, परतु 
पुस्तकों फी नझूल करनेवालों को तो पुरानी पुस्तकों से ज्यों का त्थों नाल करना पड़ता था ऐसी 
दशा में जहां वे मूल प्राति के पुराने अक्षरों या अंको को ठीक ठीक नहीं समझ सके चहां वे अवश्य 
चूक कर गये. इसीसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में जो अकस्चक अक्षर मिलते हैं उनकी सख्या 
अधिक है जिनमें और कह्टे अशुद्ध रूप दज हो गये हें 
लिपिपन्न ७२ ( पूवाद्ध की अतिम तीन पक्तियों ) और ७४ ( उत्तरा्ं की 'अंतिम दो पक्षियों ) 

में हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों से अकरचक अक्तरादि दिये गये हैं वे बहुत कम पुस्तकों से हैं 
मिन्न भिश्न हृस्तलिखित पुस्तकों में वे नीचे लिखे अनुसार मिलते हैं-- 

१-ए, ख्र और ऊँ 

२-दि, स्ति और न 

३-जि, आ्री और सा 

४-३५, डे, झा, णक, ण्के, प्क, प्के, प्कि (प्के), 9.५ $%९ फ्रे और है. 

शत, ते, वो, ते, हट और न्द 

६े-फ, फ्रे, फ्रे, धघ, भ्र, पु, व्या और फ्ल 

छ-ग्र थ्रा, ञ्रो, म्श्नो ग्गो ओर श्र 

८प-ह5, हूँ, हा और द्र 

&६-श्रों, छे, डे, उ, ऊँ, अ और चु 

१०-लु, ले, छ, शट, डा, अ और हो 

२०-थ, था, थे, थी, घ, थे, प्व और व 

३०-ल, ला, ले और 

४०-प्त, से, सा, सो और भ 

४०-८, छ, 6, ६, है आर ण॒ 





९ फ्ली,सु इशसेट २६०४ "९ फ्रीयशु इ)सेट ३१०५५ ९ इ फंजि ६, प्‌ २६३४८० 

४ शेँ इ।जि ५४, पू ९०६ इ रै,ज्ि १५, प्‌ ११५ श्रार १४० के पास के प्लेट और राजपूताना स्युज़िश्मम में 
रक्‍खा इशा प्रतिहार राजा महेद्रपाल (दूसरे ) के समय का थि स १००४ का लेख यद्द लेख मेने 'पेपिआ्लफिशा इडिेका ! 
में छपने के लिये भेज्ञ दिया है 

$४ 'सूर्यप्रशप्ति” नामक जैन श्रथ फा टीकाकार मलयगिरि, जो ई स॒ फी १४वीं शताम्दी के आसपास शुआ, मूल 
पुस्तक फे 'हू' शब्द को ४ का सूचक घतलाता है (थव शणस्दोपादासात प्रापादीया इट्यभेश पदेश शइ पदचतुद्पष्य फूचा कमा 
-६ एँ जिध६पू ४७) 

९ यद्द सनुरस्र चिक्ल उपध्मानीय का है ( देखों, लिपिपन्र ४१) 'क'* के पूर्व इसका प्रयोग करना यद्दी बतलाता है 
कि उस समय इस नचिफ्ठ का ठांक ठीक श्ञान नहीं रहा था 

*$ 'क' के ऊपर का यद्द चिह्न जिह्ामूलीय का दे ( देखो, लिपिपन्न १६) 


श्ण्द प्रराचीनलिपिमाला 


६०-चु, छु, छ, यु, थे, यू, थे, थे, पे और घृ 
७०-खूु, फू, यू, थू, चे्‌ और स्‍्त 
८०-९9. ८७, (> ७, () और एु 
९६०-हके ध्ऊ &ड, हे ७9 

१००-छ, रू, लु और अ 

२००-छ, स्‌, से, आ, लू और धे 

३००-स्ता, सम, झा, सा, रु, छु और छ 

०००-छो, स्तो ओर सता 


ऊपर लिखे हुए अकसचक संकेनों में १, २ ओर ३ के लिये क्रमश' ०, छि और त्रि 
स्प, सत्र औौर शी, और औओ, न और मः मिलते हैँ, थे प्रायौोन कम के कोई रूप नहीं है किंतु 
पिछले लेखकी के कव्पित हैं. उनमें से ए, दि और जि तो उन्हीं अकों के वाचक शब्दों के पहिले 
अचर हैं और स्व, सति और भी तया ओ, न और मः मंगल धाचक होने से इनको प्रारभ के तीन 
अंकों का सूचक मान लिया है. एक ही अक के लिये हस्वलिखित पुरतक्रो मे कह भिन्न अक्तरों के होने 
का कारण ऋुद् तो प्राचीन अचरों के पड़ने में और ऋुछ पुस्तकों से नऋूल करने में लेम्बफ्ो की गलती 
है, हसे २० के अर का रूप 'थ' के समान था जिसकी थाऊ्नति पीढ़े से 'य' से मिलती हुई होने से 
लेखकों मे 'थ' फो 'घ', फिर 'घ' को 'प्च' और (प' पढ्ा होगा श्सी तरह दूसरे अर्ो के लिये 
भी अशुद्धिया हुई होंगी 

प्राचीन सि ताले े। और दानपत्रों में सप अक्र एक पक्ति में लिखे जाते थे परतु हस्तलिखित पुस्तेकीं 
के पत्राकों में चीही अतत्रों की नांई एक दूर्सेरे के नीचे लिखे मिलते हैं. 8 सर की छड़ी घताच।ी के 
आस पाप्त के स्लि तय के प्राप्त किये छुए पुस्तकों में भी पत्मांक इसी तरह एक दूसरे के नीचे लिखे 
मिलते हैं. पिडले पुस्तकों में एक ही पत्ने पर प्राचीन और नवीन दोनो शैलियों से भी अक लिग्वे मिलते 
६ पद्नमे की दूसरी तरक़ के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ़ के हाशिये पर तो अजरसकेत से 
जिसको अतलरपस्षी कहते थे, और दाहिनी तरक़ के नीचे के हाशिये पर नवीन शैली के अको से 
जिनको अकपकिलि कहते थे. इस प्रकार के अक नेपाल, पादय (अयहिलवाड़ा), खमात और उदयपुर 
(राजपूताना से) आदि के पुस्तकमडारों में रक्खे शुए पुस्तकों मे* पाये जाते हैं. पिछले हस्तालिखित पुस्तकों 
में भचरों के साथ कमी कमी अक, तया ग्वाली स्थान के लिये शून्य मी लिखा छुआ मिलता है, 


ख्ु स्र्‌ ्‌ँ 
जैसे कि बेक्नन, १००८ | | ०्म्न्छ, १५ श्ल्त्ा, र्श्ब्न्ट २०६-० आदि नेपाल के घाद्, तथा 
१ 


युज़रात, राजपूताना आदि के जैन पुस्‍्तओं में यही अक्षरक्रम है स की १६ वीं शताब्दी तक कहीं 
कहूँ मिल आता है और ठादिण की मलयाजम्‌ लिपि के पुस्तझों' में ्यय तक अचरों से अर्क 





१ यद बिक उपध्यानीय का दे (देखो, लिपिपऋ २१, २५, ४७) 

& यह चिह़र उपध्मानीय का दे (देखो, लिपिपग्र ३८ ४२ ४४ ) 

१२ अलयालैम सिपि के पुम्तकों में यद्घा अब तक इस प्रकार अक्षरों मं अक लिखने की रीति चली आती है... पेंच 
25 ५ अपने मलयालम भाषा के स्राकरण (दूसरे सस्करण) में अजरा स बतलाये जाने याले श्र्षों का म्योरा इस तरह 

| ६-- 

रैम्न सच रेट्य एंचण्क अन्‍य: धपदा(च) जय प्तयम स्ट्रे(!) ए्मत्म रव्च्य रेप्टआ 
शव धन्य इश्॑च उतना (धरे) पण०॑च सण्ल्‍आपया एण०्ग्व्न्म (जरोंपए.सो,ई स शष्ध६ ए ७६०) 
इतमें मी धावोन शवर्ँँ के पढ़ते में ग्रददी होते; पापा जाता है लेते कि ६ का घूचक 'दा', 'फ' को 'दू' पढ़ने से ही इमा 
है. रस लियि में क' और द को आफाति वदुत मिलती इई है (देखो, लिपिपन ८६) ऐसे ही और मी अश्चद्धिया हुए है 


झंक १०६ 


बतलाने का प्रचार पना हुआ है, परंतु उनके देखने से पाया जाता है कि उनके लेखक स्वधा 
प्राचीन क्रम को भूले हुए थे और “मचिकास्थाने मक्तिका” की नांदे फेचल प्राचीन पुस्तकों के 'अलु- 
सार पत्रांक लगा देते थे. 


शिलालेख और दानपत्नों में है स की छुटी शताब्दी के अत के आस पास तक तो केवल 
प्राचीन क्रम से ही अक लिखे मिलते हैं पहिले पहिल ग्जेरवशी किसी राजा के ताम्रपत्र के 
दूसरे पन्ने में, जो [ कलचुरि ] सचत्‌ ३४३ (६ स ५६५ ) का है, नवीन शैली से अक दिये हुए 
मिलते हैं अथात्‌ उसमें ऋरमश! ३, ४ और ६ के अक हैं उक्त सबत्‌ के पीछे कहीं प्राचीन शैली 
से और कहीं नवीन शैली से अक लिखे जाने लगे और १० वीं शताव्दी के मध्य तक प्राचीन शैली 
का भ्रचार कुछ कुछ रहा', फिर तो उठ ही गया और नवीन शैली से ही अक लिखे जाने लगे, 
उसके पीछे का केचल एक ही लेख ऐसा मिला है, जो नेपाल' के मानदेव के समय का 
[ नेवार ] स २५६ (ह स ११३६ ) का है और जिसमें अक प्राचीन शैली से दिये हैं, 


भारतवर्ष में अ्कों की यह प्राचीन शैली कब से प्रचलित हुईं इसका पता नहीं चलता परंतु 
अशोक के सिद्धापुर, सहस्राम और रूपनाथ के लेखों में इस शैली के २००, ०० और ६ फे अक मिलते 
हैं जिनमें से २०० फा अक ' तीनों लेखों में घिलक्ुल ही भिन्न प्रकार फा है और ५० तथा ५ के दो दो 
प्रकार के रूप मिलते हैं. २०० के भिन्न भिन्न तीन रूपों से यही कहा जा सकता है कि ६ स पूरे 
की तीसरी शताब्दी में तो अकों की यह शैली कोह नवीन घात नहीं फिंतु सुदीधे काल से चली आती 
रही होगी यदि ऐसा न होता त्तो अशोक के लेखों में २०० के अक के एक दूसरे से बिलकुल ही 
भिन्न तीन रूप सर्वेधा न मिलते अशोक से पू्े उक्त अंकों के चिक् कैसे थे और फिन फिन 
परिवतेनों के थाद्‌ वे उन रूपों में परिणत छरए इस विपय में कहने के लिये अब तक फोहे साधन 
उपलब्घ नहीं छुआ 


कई विद्वानों ने जैसे त्राध्मी अक्तरों की उत्पत्ति के विपय में भिन्न भिन्न कक्पनाए की हैं वैसे ही 
इन प्राचीन शैली के अकों की उत्पत्ति के चिषय में मी फी हैं जिनका सारांश नीचे लिखा जाता है-- 


प्रथम है स १८यरश८ में जेम्स प्रिन्सेप ने यह अलुमान किया कि ये आफ उनके ख्तचक शब्दों के 
प्रथम अक्तर हैं, जिसको घोष्के आदि कितने एक यूरोपिअन्‌ विदानों ने स्वीकार भी किया 





१ यद्यपि शिलालेसों और दानपत्नों में प्राचीम शैली के अको का प्रचार १०वीं शताब्दी के मध्य तक कुछ न कुछ 
पाया जाता है वो मी ताप्नपत्नों के लग्बक ई स की आठवीं शताष्दी से दी उस औली के अको के लिखने में पल्ततिया 
बरने छग गये थे घलभी के राजा शीलादित्य ( छठे ) के शुप्त स ४४९ के दानपन्न में ९०० फे साथ जुड़नेधाले ४ के भ्रक के 
स्थान में ४० का अक जोड़ दिया है (इ ऐँ, जि ६पू १६ के पास का सेट), और पूर्वी गगावशी राजा देवेंद्रयर्मन्‌ के 
गांगेय स १८३ के वदानपत्न में ८० के स्थान पर ८ का और हे के स्थान पर रे० का चिददन (' लो ', 'छ' का घसीट रुप) लिखा 
हैं और २० के लिये २ के आगे थिंदी लगा कर एक दी दानपत्र में प्राचीन और नघीन शैली का मिश्रण भी कर दिखाया 
है (एंइघ।जि ३, ए १३३ के पास का सेट ) 

९ तामित्ठ लिपि में अऋय सक अफ प्रार्चीन शैली से दी खिस्े जाते हैं, नधीन शैली के अकों का प्रचारग्यय दो मे लगा है. - 
थोड़े समय पूर्व के छुपे हुए पुस्तकों में पच्राक प्राचीन शैली से ही दिये हुए मिलते हैँ परतु अप नयीन शैली से देने लगे हैं 
शामित्ठ अको के लिये देखो, लिपिपन्न पर में ठामिव्ठ लिपि 

९ दे जऊने,पूफर१ 

४ अशोक के लेखों से मिलनेवाले २०० के अंक के मिन्न मिन्त दे चिद्टनों के लिये देसो लिपिपच्न ७४ का पूर्यार्द दक्क 
चिहनों में से दूसरा सहस्पाम के लेख से ए करीब ८०० घर्ष पीपऐे उसीका किंसित्‌ यदला कि किर भयुरा से मिद्री 
हुए गुपछ्तस ९३० (६ स ४४८) की पक बोद मूर्सि के नीचे के लेख (पी; ग॒, इ। सेट४० 30) मेमिलता है| बीद में कहीं महीं 
सिकता कमी कमी लेखकों को अछारों या भफो फे प्राचीन घिहनों की स्मृति रहने का यह अक्भुत उदादरण है 


श्र्‌० आधीानलिपिमाला 


पडित 'मगवानलाल हदजी ने इन अकों के उनके सूचक शब्दों के प्रथम अचर होने न होने 
के विपय में कुछ न फह कर मारतवपे के प्राचीन अकों के विषय के अपने लेख में है, स १८७७ में 
लिखा है कि 'अकों की उत्पत्ति के विपय में मेरा विश्वास है कि में निश्चय फे साथ यह प्रतिपादन 
कर सकता ह कि पहिले तीन 'अकों को छोड़ कर याकी सय फे सघ अचरों या सयुक्ताच्रों के सचक हैं 
और भिन्न भिन्न पश्यों के लेखों और [भिन्न भिन्न] शतान्दियों में उन(अकॉ)फी भाक्ृतियों में 
जो अतर पाया जाता है उसका सुख्य कारण उक्त समय और च्ों के अक्तरों का अतर ही है" 


डॉ चूलर ने उक्त लेख के साथ ही अपनी समाति प्रकट करते समय लिग्वा है कि ' प्रिन्सेप का यह 
पुराना कथन, कि अझक उनके खझचक शब्दों के प्रथम अक्तर हैं, छोड़ देना चाहिये परतु अम 
तक इस प्रश्न फा सतोपदायक समाघान नहीं हुआ पडढित भगवानलाल ने आयेमद और 
मतथास्त्र की अक्तरों छारा श्रक साथित फरने की रीति को भी जाचा परतु उसमें सफलता न हुई 
( श्र्ात्‌ अक्तरों के फ्रम की फोई कुजी न मिली ), 'और न में इस रहस्य की कोई कुजी स्‍भाप्त करने का 
दावा फरता ह॒ में केवल यही बतलाऊगा कि इन अकों में अलुनासिक, जिद॒वामूलीय और उपध्मा- 
नीय का शोना प्रकट करता है कि उन(अको)को ब्ाध्य्ों ने निमोण किया था, न कि वाणिआओं 
( महाजना ) ने और न घौद्धों ने जो प्राकृत को काम में लाते थे ' 


प्रो कने ने हे स १८७७ में 'हडिअन, एँटिकरी”' फे सपादक को एक पत्र के दारा यह सूचित 
किया कि मैं सामान्यतः चूलर के इस कथन से सहमत हू कि अक ब्राह्मणों ने निमोण किये थे " 


६ स श्प्छद में बर्नेल ने लिखा कि 'अकद्चक शब्दों के आदि भच्तरों से इन [ भक] 
चिहननों फी उत्पत्ति मानना बिलकुल असंभव है क्‍योंकि उनकी दक्षिणी अशोक ( ज्राष्ठी ) अचरों 
से, जो अंकस्तचक शब्दों के आदि भक्तर हैं, बिलकुल समानता नहीं है” परतु बनेल ने ज्ाध्यी 
भचरों की उत्पसि फिनिशिअन्‌ अक्तरों से होना तो मान ही रक्‍खा था, इससे इन को की उत्पत्ति 
औओ बाहरी स्रोत से होना अनुमान करक लिखा कि 'इस ( अक ) क्रम फी इजिप्ट ( मिसर ) के 
शेसोरिक्‌ अकक्रम से सामान्य समानता, मेरे विचार में, इस कामचलाऊ 'अजुमान के लिये बस 
होगी कि 'अशोफ के श्रकक्रम की उत्पत्ति उसी ( दिमोटिक्‌ ) क्रम से छुड्टे है, परतु इसका विकास 
आरतघपे में हुआ है" 


फिर इ सी येल्ते ने 'घर्तमान 'अकों का दशक्रम” नामक विस्तृत लेख ( में यह वतलाने का यत्न 
किया कि ''मारतीय अकशैली का सिद्धान्त मिसर फे हिएरोग्लिफिल् अकों से निकला है, तो भी 
सारतीय अकलिक़ों सें से अधिकतर फिनिशिक्षन्‌, याकद्रिश्नन्‌ू और अफेडिश्न अंकों या अचरों से 
किये हुए हैं; परंतु कुछ थोड़ेसों फी विदेशी उत्पसि प्रम" गेत नहीं हो सकती? 


इस पर है स १८६६८ में घूलर ने लिखा कि 'येले का कपन, यह मानने से यड़ी आपत्ति उपस्पित 
करता है कि हिंदुओं ने [ अक ] भिन्न भिन्न चार या पांच स्रोतों से किये, जिनमें से कुछ तो बहुत 
प्राचीन और कुछ बहुत अवोचीन हे परतु उसके लेख फे साथ प्रकद किया हुआ मनिसर और भारत 
के अंकों के मिलान का नकशा और उन दोनों में सैकड़ों के 'कों के बनाने की रीति फी समानता के 
बारे में उसका कपन, मगवानलाल की कछपना को छोड़ देने और कुछ परिवलेन के साथ बर्नेल के 
कथन को, जिससे बाय मी सहमत है, स्वीकार करने को प्रस्तुत करता है. छुसे यह समय मतीत 
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अंक ध्श्र 


होता है कि त्राश्मी अकों के चिह्ठ मिसर के हिएरेटिक्‌ अंकों से निकले हैं और हिंदुओं ने उनका अ्चरों 
में रूपांतर कर दिया, क्योंकि उनको शब्दों से अंक प्रकट करने का पहिले ही से अभ्यास था तो भी 
ऐसी उत्पत्ति का विवेचन अभी तक वाघा उपस्थित करता है और निम्चयात्मक नहीं कहा जा सकता 
परंतु दूसरी दो महत्व की बातें निश्चय समभना चाहिये कि-- 


(१) अशोक के लेखों में मिलने वाले [ अकों के ] भिन्न रूप यही बतलाते हैं कि इन अंकों 
का इतिहास हई स पू्े की तीसरी शताब्दी से घहुत एवे का है , 


(२) इन चिह्ना का विकास त्राह्मण विद्वानों के दारा हुआ है क्योंकि उनमें उपध्यानीय 
के दो रूप मिलते हैं जो निःसशय शिक्षा के आचायों के निमोण किये हुए हैं" 


है स श्यू्ह्ष्य मे फिर बूलर ने डा बर्नेल के सत को ठीक वतलाया परतु उसमें इतना 
बदलने की समति दी कि भारतीय अक मिसर के डेमोटिक्‌ क्रम से नहीं किंतु दिएरोटिकू से निकले 
हुए अनुमान होते हैं, और साथ में यह भी लिग्वा कि डॉ घर्नेल के मत को निश्रयात्मक बनाने 
के लिये हे स पूजे की तीसरी और उससे भी पहिले की शतात्दियां फे और भी [ भारतीय ] अंकों 
की खोज करने, तथा भारतवर्ष और मिसर के बीच के प्राचीन सपरक के विपय में ऐतिहासिक अथवा 
परपरागत छृत्तान्त की खोज, की अपेक्षा है. अमी तो इसका सवेया अभाव है और यदि कोई 
मिसर के अंकों का मारत में प्रचार होना घतलाने का यत्न करे तो उसको यही अटकल लगाना होगा 
कि प्राचीन भारतीय नाविक और व्यौपारी मिसर के अधीनस्थ देशों में पहुचे होंगे अथवा अपनी 
समुद्रयात्रा में मिसर के व्यौपारियों से मिले होंगे परतु ऐसी अटकल अवश्य संद्स्धि है जब तक 
कि उसका सहायक प्रमाण न मिले. 


इस तरह डॉ बर्नेल मारतवर्ष के प्राचीन शैली के अंकों की उत्पत्ति मिसर के डिमोटिक्‌ 
अकों से, वेले उनका क्रम तो मिसर के हिएरोग्लिफिक्‌ अकों से और अधिकतर अकों की उत्पत्ति 
फिनिशिक्नन, घाकदिअन्‌ और अक्वेडिअन्‌ 'अकों से, और बूलर मिसर के हिएरेदिक अकों से घत- 
लाता है. इन विदानों के कथनों का मारतीय अकों के क्रम और आकृतियों से मिलान फरने से 


पाया जाता है कि-- 


शिएरोग्लिफिक अकों का क्रम भारतीय क्रम से, जिसका विवेचन ऊपर ए १०३-४ में किया 
गया है, सर्वेथा भिन्न है, क्योंकि उसमें स्ूल 'अकों फे चिर फेवल तीन, भथोत्‌ १, १० और १०० ये. 
इन्हीं तीन चिछों को यारघार लिखने से ६६६ तक फे अंक पनते थे १ से ६ त्क के अंक, एक के 
अंक के चिकर (खड़ी लकीर ) को ऋमशः १ से £ यार लिखने से पनते थे. ११ से १६ शक के 
लिये १० के चिक की याई ओर फमशः १ से £ तक खड़ी लकीरें खींचते ये २० के लिये १० का 
चिर दो यार और ३० से ६० तक के लिये कमशः ३ से £ षार लिखा जाता था २०० बनाने के 
लिये १०० फे चिर को दो घार लिखते थे, ३०० के लिये तीन बार आदि ( देखो, ए ११३ में दिया छुआ 
नकशा ) इस क्रम में १००० और १०००० के लिये मी एक एक चित्र थार और १००००० के लिये 





९ बू।इ पे प्‌ ८२ है 
र बू ई छ, संस्या रे, प्‌ ११६ (द्वितीय सस्करण) इससे पूर्व शक्त पुस्तक से जदा जदा दृवाले दिये ई. 


दे ध्रथम सस्करण से एँ 
९ एप. प्रि,जि (ऊ, प्‌ ६२५ 


११२ प्राचीमल्षिपिमाला- 


मैंदक और १०००००० के छिये शाथ फैलाये हुए पुरुष फा घित्र' घनाया जाता था मिसर का 
'हंघ से पुराना ऋक्प्म यही था जो बहुत ही जटिल और गएना की घिल्कुल प्रारभिक दशा 
का रुक है इससे फिनिशिअ्रन्‌ अक निकले हैं जिनका क्रम भी ऐसा ही है, फेवल १० के 
बिझ को वारयार लिखने की जटिल रीति को कुछ सरल घनाने के लिये उसमें २० के अक के लिये 
नवीन विरू पनाथा गया, जिससे ३० के लिये २० और १०, €० के लिंये २०, २०, २०, २० और 
१० लिखने पड़ते थे इस क्रम के ४ म्ज्ञ अकों में से १ का चिर तो एक खड़ी लफीर है और 
१०, २० और १०० के तीन घचिछ्लों में से एक भी उक्त अकों के स्चचक भारतीय अक चिक्रो से 
नहीं मिलता ( देखो, ए ११३ में दिया हुआ नकशा ) इस लिये थेले का कथन किसी प्रकार स्वीकार 
नहीं किया जा सकता और इसीसे चूलर फो भी यह लिखना पड़ा था कि घेले का कथन बड़ी 
आपत्ति उपाध्यित करता हैं 


पीछे से '्रिसरवालों ने फिसी पिदेशी सरल 'अकक्तम फो देग्व कर अथवा अपनी बुद्धि से 
अपने भद्दे हिएरोग्लिफिफ्‌ क्रम को सरल करने फे लिये मारतीय ्कफम जैसा नचीन फ्रम यनाया, 
जिसमें १ से & सक के लिये ६, १० से ६० तक फी दरहाइयों के 'लिये ६, और १०० तथा १००० के 
लिये एक एक चिह्ठ स्थिर किया इस अंकप्तम फो 'हिएरेटिक्‌ फहते हैं और इसमे भी अक दाहिनी 
शोर से वाई और लिखे जाते हैं. हिशरेटिक्‌ और भारतीय अकों की आक्ृतियों का परस्पर 
परिलान किया जावे तो अंकों के २० चिछो में से फेघल ६ का चिह्त दोनों में कुछ मिलता हुआ 
है, वाकी किसी में समानता नहीं है दूसरा अतर यह है कि ऐहिण्रेटिक्‌ अर्कों में २०० 
से ४०० तक के 'अक १०० के अ्रक की पाई परफ़ क्रमशः १ से ३ खड़ी लकीरें रखने से बनते 
ह परतु भारतीय कअकों में २०० और ४०० फे लिये ऋमशः १ और + शझाड़ी रूफीरे १०० के 
झक के साथ दाहिनी ओर जोड़ी जाती हैं और ४०० फे लिये घैसी ही ३ लकीरें १०० के अक 
के साथ जोड़ी नहीं जाती फिंतु ४ का अक ही जोड़ा जाता है तीसरा अतर यह है कि 
हिए्रेथिक में २००० से ४००० यनाने के लिये १००० के अफ के कुछ विक्रत रूप फो झाड़ा 
रस्त कर उसके ऊपर क्रमशः) २ से ४ तक खड़ी छफीर जोड़ी जाती हैं परतु मारतीय अकों में 
२००० और ३००० के 'अक तो १००० फे हक फी दाहिनी ओर क्रमश। १ और ९ आड़ी छकीरें 
जोड़ने से वनते हैँ परतछु ४००० के लिये चैसी ही तीन लफीरें नहीं क्तु ४ फा अक ही जोड़ा 
जाता है ( देखो, ए ११३ में दिया छुआ नक्शा ) 


डेसोटिक्‌ अक हिप्रोश्फ से ही निकले हैं और उन दोनों में अतर पलुस कम है ( देखो, 
पृ ११३ में दिया हुआ नकझा ) जा समय के साथ हुआ हो इन झअफ्ो को भारतीय भअफो से 
मिछाने से यही पाया जाता है कि इनमें से केथल £ का अक नानाघाट के 8 से ठीफ मिलता है 
बाकी किसी अक में कुछ भी समानता नहीं पाहे जाती 

ऊपर के मिलान से पाया जाता है कि मिसर के हिएरेटिक और उससे निकले हुए 
डिमाटक अको का क्रम तो भारतीय कमसे अवश्य मिलता है फ्योंकि १ से १००० तक के 
क्षिये २० चिर दोनों में हैं परतु उक्त २० चिझों की आाकूतियों में से केवल ६ की आकृति के 
सिवाय किसीमें सामनेता नहीं हैं, और २०० तथा ३००, एथ २००० और ४००० बनाने की 
रीति हा भी झतर है भौर ४०० सथा ४००० बनाने की रीति तो दोनों में विलकृल ही 
मिल 
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'हिस्णेग्टिफिक आ्प्रादि सेसिटिक अंकों से भासीय प्राचीन शेली के ग्ंकी के 
'मिझान का नक्शा 


क्षनपे तया 
'हिस्रोग्टिफिक्‌ | फिनिशिश्नन [हिस्रेटिक। डेमोटिक अप्लीक के | नानाथाट |कशनवंशियो च् 
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११४ प्राचौयतिपिमादा 


मिसर और मसारत दोनों के प्राचीन अकछों में १००० तक के लिये २० चिट होने से केवल दो 
ही अनुमान हो सकते हैँ कि था तो एक ने दूसरे का क्रम अपनाया दो अथवा दोनों ने अपने 
झपने अफ स्वतत्र निर्माण किय्रे हो यदि पहिला अनुमान ठीक है तो यही मानना पड़ेगा 
'कि भारतवासियो ने द्विग्रेटिक्‌ था डिमोटिक क्रम से अपना अफकक्रम नहीं लिया क्‍योंकि जैसे 
भारतीय अरकों मे ? से ३ तक के लिये प्रारम में क्रमशः ? से ३ आहड़ी ( एक दूसरी से 
विलग ) लबीरें थीं वैसे ही दिएरोग्लिफिक अकों में २ से £ तक के लिये कमशः १ से ६, 
( एक यूसरी से विज्ग ) खड़ी लफकीरे थीं पीछे से भारत की उन अकस्चक लफकीरों में बक्रता 
आकर ३२ और ३ की लकीरे एक दूसरी से मिल गह जिससे उनका एक एक सामिलित चिहू 
पन कर नागरी के २ और ६ के अंक घन गये अरयाँ ने ४ स की £€ वी शताब्दी में भारत 
के अक ग्रहण किये तो ये अक ठीक नागरी ( समिलित ) रूप मे ही लिये इसी प्रकार 
टिएरोग्लिफिक्‌ अको की २ से ४ तक की स्ड़ी लकीरे पीछे से परस्पर मिल कर २, ३ और ४ 
के लिये नये ( मिखया ) रूप चन गये, जो हिंप्रेटिक और उनसे निकले छुए डेमोटिक अकों 
में मिलते हैं. यदि भारतवासिया ने अपने श्रक हिण्रेटिक या डिमोटिक से लिये होते तो उन- 
में २ और $ के लिये एक दूसरी से घिलयम २ और ३ आड़ी लकीरे न द्वोतीं किंतु उनके लिये 
एक एक समिलित बिरू ही द्वोता परतु ऐसा न शोन” पही सिद्ध करता है कि भारतवासियों 
ने मिसरचालों से अपना अ्रकक्रम सर्वधा नहीं लिया अतणएव सभय है ऊफि मिसरवार्लों ने 
भारत के श्रकफ्म को अपनाया हो, भर उनके २, ३, ४, ७, ८, ६, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० 
और ६० के अकों फो घाह तरफ़ से धारभ कर दाहिनी ओर समाप्त करने की रीति भी, जो 
उनकी लेखनशैली के पिलकृल विपरीत है, इसी अनुमान को छुछ करती है दूसरी घात घह भी 
है कि डेमोटिक लिपि और उसके अक्रो की प्राचीनता का पता मिसर के २५ थे राजवंश के 
समय श्रथात ई स॒ पूव ७१५ से ६५६ से पहिले नहीं चलता मिसरवालों ने अपने भर 
हिप्रोग्लिकि अ्रकक्रम को कब, कैसे और क्रिन साधनों से टिएरेटिक्‌ क्रम में पलटा इसका भी 
कोई पता नहीं चलता, परतु दिए्रेदिक्‌ और डिमोटिक्‌ अ्रकों मे विशेष अतर न होना यही यतलाता है 
कि उनकी उत्पस्ति के थीच के समय का अतर अधिक नहीं शोगा अश्लोक के समय अथोत्‌ है स 
पूते की तीसरी शतान्दी में २०० के अक के एक दूसरे से |बेलकुल भिन्न ३ रूपों का मिलना 
यही प्रकट करता है कि ये श्रक खुदीधकाल से चले आते होंगे ऐसी दशा में परी मानना पड़ता 
है कि ध्राचीम शैली के सारतीय अक भारतीय आयी के स्वतन्न निर्माण किये छुए हूँ 

पृष्ठ ११६ पर अ्को का एक नकशा' दिया गया ह जिसमे दिएरोग्लिफिक, फिनिशिश्वन्‌, 
हिएरेटि . और डेमोटिक्‌ अर्कों के साथ अशोक के लेखों, नानाघाद के लेख, एव कुशनवश्धियों 
के तथा चतन्नपो भौर थाध्रों फे क्षेखों मे मिलमेयाले भारतीय प्राचीन शैली के यक भी दिये 
हूँ उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को विदित हो जायगा फ्रि हिण्रोग्विफिक आदि 
विदेशी अको के साथ भारतीय 'ंकों की कहा तक समानता है 





५ इस जपशे में ६ सखड़ी पक्षिया बनाई गई हैं. पिनम स पादहेती पक्ति में घतमान नागरी फे अफ दिये हैं, दूसरी 
पक्कि में परिसर के द्विएगग्लिफ्क अक (ए थ्रि।जि २७ यू ६२४); सीतरो में फिनिशिग्नन अ्रक (०, ग्रिज्िफ७पए 
६०५) खाधी मे द्िपरदिफ झक (१ से २०० सक ए श्रि,ाज़ रऊ पू ६०४ व और ४०० रे ४००० तफ यू, इ सु8 सम्या 
सेद ३); पाथयी में डमेाटर अरक (यू इ सू। सब्या ३ सेद ३); छठा में अश्वाक ॥ लेखी में मिलनयाण श्र (लिपपन्र छा, 
७२, ७४); साठवयीं में मातायाद के लेख के अक ( लिपिपत्र ७3३ ०१ ७४ ७५); आाटवी में शुशनधशियों के लखा। मे मिक्षन 
थाले अक ( लिपिपक ७? ७०), और नर्यी में क्त्रपों तथा ऋषधों + नासिक अदिफ सेख्ों स झ्रक्त उदा फिय गये एँ 
(लिपरिपत 0, 3२, ऊ३, ७८) हु 


अक श्र 


नवीन शैली के अंक 





नवीन शैली के अकक्रम में १ से & तक के लिये & अंक और खाली स्थान का झूचक 
शुन्दय ० है इन्हीं १० चिक्लो से अंकाविद्या का समस्त व्ययद्दार चलता है इस शैली में 
प्राचीन शैली की नाई प्रत्येक अक नियत सखझया का ही खचक नहीं है किंतु प्रत्येक अक इकाई, 
दहाई, सेंफड़ें आदि प्रत्यके स्थान पर था सकता है और स्थान के अनुसार दाहिनी ओर 
से बाई ओर हटने पर पत्येक अंक का स्थानीय मक्‍्य दूसगुना बढ़ता जाता है, जैसे ११११११ 
में छुओं अंक १ के ही हैं परतु पहिले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १, दूसरे से १०, 
तीसरे से १००, चौथे से १०००, पांचवें से १०००० और छुठे से १००००० फा योघ होता 
है इसीसे इस सख्यास्रचकक्रम को दृशशुणोत्तर संख्या कहते हैं, और वतेमान समय में 
बहुधा ससार भर का श्रकक्रम यही है 
' अझकक्रम भारतवर्ष में कथ से प्रचलित छुआ इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता 
प्राचान शिलालेखों तथा दानपत्रों में ३ स की छुठी शत्ताव्दी के अत के झास पास तक तो 
प्राचीन शैली से ही अक लिखे मिलते हैं. नवीन शेली से लिखे हुए अंक पहिलेपहिल फलचुरि 
सं ३४६१ (ह॥ स ६६५ ) के दानपन्न में मिलते हैं, जिसके पीछे ३ स की १० वीं शताच्दी 
के सध्य के आस पास तक कहीं प्राचोन और कहीं नवीन शैली के अर्कों फा व्यवहार है 
उसके याद नवीन शैली ही मिलती है परंतु ज्योतिष के पुस्तकों में $ स की छठी शताब्दी 
से बहुत पूथे इस शैली का प्रचार होना पाया जाता है क्‍योंकि शक स ४२७१ ( हे, स ५०५) 
में वराहमिहर ने “पंचसिद्धातिका' नामक ग्रथ लिखा जिसमें सर्वत्र नवीन शैली स्रे ही 
अक ' दिये हैं यदि उस समय नवीन शैली का व्यवहार सामान्य रूप से न होता तो वराहमिहर 
अपने ग्रंथ में नवीन शैली से अक न देता इससे निश्चित है कि ई स की पाचर्वी शताब्दी के अत 
के आसपास तो नवीन शैली से अक लिखने का प्रचार सर्वेसाधारण में था परतु शिलालेख और 
दानपत्नों के लिखनेवाले प्राचीन शैली के ढर्रे पर ही चलते रहे हों जैसा क्लि इस देश में हर 
बात में होता आया है वराहमिहर ने 'पचसिद्धातिका' में पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर ( खये ) 





१ रूखेडा से मिले हुए गरूजेस्थशी किसी राजा के उक्त दानप्रम क्षयर सयत्सरशतमत्रय(ये) पदट्चत्वारिशो 
(शद॒)त्तरके । ३४६! दिया है. जी आर के ने अपनी 'इडिशन्‌ मेंथेमेंटिक्स ' ( भारत॑य गणितशास्प्र ) नामक पुस्तक में 
उक्ष ताप्रपध फे विपय में लिखा दे कि वह संदेदरदित नहा दे” और टिप्पण में लिखा ६ कि 'ये अफ पीछे से जोड़े गये 
हूं? (पू ३१) मि के का यद कथन सर्वथा स्वीवार फरन योग्य नहीं हद, फर्योकि उक्त दानपत्र फो सदिग्ध मानने के 
लिये कोई कारण नहीं द ओर न बोइ कारण मि के ने दी बतलाय। दे इसी तरह अको के पीछे से जोड़ने फा कथन भी 
स्वीकार योग्य नहीं दे कपाकि जब सघत्‌ शब्दों में दिया दी था ते पीछ्ध स फिर उसको भरी में बनाने की झावश्यकता दी 
नथी दसिलाल दृपद्राय घुव ने, जिसने उसका सपायुन किया है, मूल ताम्न तर फो प्रेखा था परतु उक्त तिद्वानू को उन 
अफो फा पीछे से यनाया जाना मालूम न हुआ और न उसके फोटो पर से ऐला पाया जाता ६ मि के की भारतीय 
गणितशास्त्र के नथीन ठहरान की ख़चतान ने दी इस और पसी दी और प्रभाणगश्रन्य करपनाओं की स्ष्टि कर दी दे सिस 
का कुछ परिचय आगे द्वेवा जायगा शब्दों और अकी दोनों में सघत्‌ बने की परिपाटी प्राचीन द और कई लेखादि में 
मिलती ह जसे फि छार( चार )गाव से मिले हुए पाता इजिप्क के लेख में दृधिम्क( पक )स्प सासोपत्सर चत(नु)रिश 
४०! (ध्ा स रि;६ई स २६०८१, पद ५६ ) गिरनार क पास के चटान पर खत दुए मद्दाक्षपप झरुद्वदामन्‌ के लेख में “थर्य 
छिसमतितमे ७० २! ( एें. इ जि ८ ए ५६ ) भादि 

९ इ,फ्रों इ,पू रेप् सु ग ताज ६३ खद्खादय' फी टीफा मे आ्वमरात न यह मिहर की मत्यु शक स ४०६ 
(६ स्‌ ४८७ ) में होना लिखा द चद पिश्यास योग्य नी ६ ( झ्ूपग से प्‌?) 

९ मप्ाशियेशर्‌ ४०७ साथ आक्क्ाफममपाष्म ऑषप हाजी ( पंचासिदधातिका, अध्याय * श्ायों ८) पोमण्णारी सरश्डाए 
चारिथि( १६ )8ौमास पंचकतु( ९४ )परिचोनाल ६ भसहार कसमशसद्ियों। १४४८५ इनान्ष्यप्रार/ भ ( पत्ध ८? ) झादि 


प्र 


१६ भ्राचीनल्षिपिमाद्षा 


और पितामद इन पाच सिद्धात ग्ंथों का तो करणरूप से वर्णन किया है, और लाठाचाये' 
( लाठदेव ), सिंदाचाय,' ।सद्दाचाये फे गुरु: ९ जिसका नाम नहीं दिया ), आयेभट ', प्गमम्न ' और 
विजयनदिन्‌* के प्रसमवशात्‌ नाम तथा मत दिये हैँ, जिससे पाया जाता हैं कि ये ज्योतिष के 
आचार्य 'पर्चासिद्धातिका की रचना से पू्े के हैँ, परतु खेद की बात येह है क्रि म तो बराह- 
मिटर के घर्णन फिये हुए पाच सिद्धातों में से एक भी त्रब उपलब्ध' है और न चायेमद' 
(प्रथम) के सिवाय लादाचाये आदि किसी आचाये का कोश भ्रध मिलता ऐ, जिससे उनकी अकशीली 
का निर्णय हो सके इस समय “ पुलिशसिद्धात” नामक कोड ग्रंथ उपलब्ध नहीं है परतु भद्टोत्पल 
ने वरादमिदर की बृहत्साइता की टीका में कह जगह 'पुलिशसिद्धात' से वचन उद्धृत किये हैं और 
पक स्पल में 'मृलपुलियसिद्धात के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है उन दोनों मे 
कक घतेमान " शैली से ही मिलते हैं. इससे पाया जाता है कि वराहमिहर से पूर्व भी इस 
शैसी का प्रचार था वस्थाली (यूसफ़जह ज़िले, पत्नाप में ) गाव से अकगणित का एक 
मोजपन्न पर लिग्वा छुआ प्राचीन पुस्तक जमीन से गढ़ा छुआ मिला है जिसमें अंक नचीन शेली से 
ही दिये ४. परॉमिद्ध विदान डॉ होनेते ने उसकी रचना का फाल ई स॒ की तीसरी अथवा 
चौथी शताब्दी ” द्ोना सलमान किया है. इस पर डॉ बूलर ने लिखा है कि “यदि हॉनेजे का 
अकगणित की प्राधीनता का यह बहुत समधित अनुमान ठीक हो तो उस [ अकक्रस्त ] फे 
मिमोणय का समय ॥इ स के पारमकाल झयवा उससे भी पूमे का होगा '< झमी तक तो नवीन 
शैली के शको की प्राचीनता का यहीं तक पता चलता है 





परच॒भ्ण द्वाजागी शास्याती छ्वाब्दगन ( पच० १। ३ ) 
छाटाअायोोको यवमपुर चास्त्र सर्य। सठपश्ये रकार्या खिद्ाचर्पए दिनमुणोईअभिद्चित ( १७ | ४४ ) 
पदमाश। गिमि दशभिनेत मुँडमथ तद्न रथा | छेकाश रस्में दिसप्रधश्तिं णगाद चार्यंभट' ( १४७।४४५ ) 
प्रणखा लूतशय झारे सौर च बऊयथर दी (१४ १५६ ) 
जो 'सूयसिद्धात”! इस समय उपलब्ध दे वद यरादमिदर का घणन किया हुश्रा उक्त नाम का सिद्धांत नहीं किंतु 
उससे भिन्त और पिछला दे 

९ आर्यभट ( प्रथम ) ने, जिसका जन्म ई स ४७६ मे (5, क्रो इ, प्‌ ३४ झ्ु,ग त, प्‌ 5) इमा था, 'झाये 
भटीय १.९ भायेसिदांत ) नामक प्रथ बनाया, जिसको डॉ कर्न ने ६ स १८७४ थे द्वॉफेंड देश के जेडन नगर में छपयाया दे 
उसमे झक न ठो शप्दों मे और न अको में दिये दे क्ितु सर्वत्र झछार्सो से दिये हैं जिनका फ्रम नवीन शैली से ही ऐ 

$ तिथिक्षोपा' शाबकुद्धिददघाएकाप्रम्पशरपथ। ( ९न्‍न्‍्मश्श्८० ), अगरस्मर विययस्भुलिडणविगरमुमे मुरसि ( १०६१९" ) शगणिदुगस्म 
(शफर गराछशष्ण दीक्षिरराखित “भारतीय ज्योतिःशास्त्र, प्‌ १६० ) झादि, ये वचन 'पुलिशसिदात ' से भष्टेत्पल मे 
उद्धत किये हैं. अयाइधनिरायादिनेगाएगररशानिपा (ह४म्एर्ू७८०७) । सार्मा अद्धर्यमेनेश' परिगर्ता प्रदीक्षिंता (यही, ए १६९) 
यदद बचन भट्टोत्पल के भजुसार, 'मूल्पुलिशसिद्धात! से है 

८ इपे।जि ७, पए ढ६ 

_६ बूाइपे,प्‌ ८र मि के मेइ स १६०७ के पश्चिप्रारिफ्‌ सोसाटी यगाल के जल में (प ४७५ ५०८) ' नोट्स ऑन, इढि- 

अन मेंधमेंटिक्स ” (मार्तीय गणितशास्त्र पर टिप्पण) मामक विस्तृत लेख में यद खतक्षाने का यस्न किया है फि सारतीय गणित 
शास्त्र भव तक जितयमा प्राचीन माना गया दैउतमा प्राघीन नहीं है और उसी लेस्स मे मारतयप के नवीन गाली फे (परेमान) अफो 
के घिपय में लिणा है षि्‌ *हम पूर्ण सत्यता के साध कट्द सकते ६ कि द्िदुओं के गणित शास्त्र भर में ई स की ससयी श्साब्दी के 
पूर्द नरयीन शली के (घर्तमान) अं के स्यधदार की कटपना का तनिक भी चिक्र॒ भी मिलता ? (प्‌ ४६४) मि के फे इस कथन 
में कुद्ध मी घास्तविकठा नदी ६ केघल दृठर्मी द्वी दे भयोकि ६ स की छठी शतापम्दी के भारम के आधाय घरादमिहर # 
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कद बे के >अ धर 


+ दिवस शशिरम(/)म डाद/ए होगे दिवससाग ( पंचसिद्धातिका १५७) भजाजिने द(४००)भर्ण्य शक्रकाकतपाष्य अचाए 
ककादो (प सि, १।८) रोमरुछपा ण गदाम अतिथि (१४६) जमाश पंचकर( ९४ )परिकांगात । स्माशकभप्रकतेंदियो(६४७८७)इता 
आध्पणाद थ (प्‌ सि,८।१) रोपकणुअसके दोजर्षात्पाकाशपंप्रयट्पक्ष ( (८४ ) | अदियदिभो((%/वजिमाण्ा करक्तजिषषदय 
(60९६ ) पषया (प्‌ सि।१।२४५) अपधम्मशाह हसप शातति इथडी यत्रिह्ििर कपती | गध्दिकपइदियत (₹४१९) शबकाणकक 
राज्दक ( यारा्ीसदिता, सप्तर्पिचार श्लोह ३) क्‍या उपयुक्त उदाहरण, मिनमें कई जगह शस्प (०) का भी प्रयोग हुआ 
है, पराद/मिदर के समय अ्रधात्‌ ईस की छूटी शताप्टी के धारम में मथीन थैली के भको का प्रसार दोना नहीं बतलाते 


अक ११७ 


शून्य की योजना कर नव अंकों से गणित शास्त्र को सरल करनेवाले नवीन शैली के 
अंकों का प्रचार पहिलेपहिल किस विद्वान्‌ ने किया इसका कुछ भी पता नहीं चलता, फेवल 
यही पाया जाता है क्लि नवीन शैली के अकों की राष्टि भारतवर्ष में छुहे फिर यहां से अरयों 
ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में छुआ, जिसके पह्टिले चाल्टिअन , 
छिन्नू, भ्रीक, अरब आदि एशिआ और यूरोप की जातिया वर्णमाला के अच्तरॉ' से अंकों का 
फाम लेती थीं अरबों के यहा खलिफ़ पलीद के समय (ह स ७०४-७१५ ) तक प्ंकों का 
प्रचार न था! जिसके बाद उन्होंने भारतवासियों से अक लिये 

इस विपय में “णएन्साइकलोपीडिआ प्रिटनिका' नामक महान अग्रेजी विश्वकोश भें लिखा 
है कि यह स्वेधा निःसशय है कि हमारे (अग्रेज़ी) वर्तमान दृशगुणोत्तर अकक्रम की उत्पत्ति 
' भारतीय है सभवतः ग्वगोलसथधी उन सारणियो के साथ, जिनकी एक भारतीय राजदूत 
ई स ७७३ में बगदाद में लाया था, भारतवासियों से उसका प्रवेश अरबों में हुआ चस्तुतः 





और सात्थी शताम्दी के लक्ल | तथा प्रह्मगुप्त ई के श्रथों में सेकड़ो जगद्द नवोन शैली स दिये हुए अक 
मिलते हैं जिनको देखे, विना ही यद्द मनमानी कल्पना की गई दे प्राचीन लेख और दानपत्नों में यद्यपि झक 
विशेष कर शब्दों में दिये जाते हैं तो भी ई स फी छुटठी शताष्दी के अत के आस पास से कही नवीन शली से दिये हुए भी 
मिलते हैँ मि फे ने इ स ५६० से खगा कर ८८२ तक फे ९६ लेखो की सूची अपने उक्त लेख में दी है जिनमें शक नयीन 
शैली से दिये इए हे परतु उनमें से प्रत्यक के अ्रकों मं कुछ न कुछ दूपण लगा कर एक्क का भी ठोक होना स्वीकार नदी क्रिया 
( पृ ४८२ ८६ ) जिसका फारण यही है? कि घे लेख उक्त कथन के विरुद्ध ६० वीं शताब्दी स यहुत पूर्त के लेखों में भी नयीन 
शैल्ती के अको का प्रचार होमा सिद्ध करते हैं. कोई कोई ताम्रपत्र जाली भी पन द्वोते दे क्योंकि उनल भूमि पर अधिकार रदता 
है परतु शिलालेख फा यहुघा भूमि से सवध होता ही नहीं इस लिये उनशे रात्रिम घनाने की आवश्यकता दी नहीं रहती 
शेरगढ़ ( कोटाराज्य में ) के द्‌रघाज़े के पास की तिथारी की सीढ़ियाँ फे पाप्त एक ताक में लगे हुए सामत देववत्त फे थि 
स॒ ८४७ (६ स ७६१) के लेज़ फो मेने देखा है उसमे नखीन शली के संचत्‌ फे अक यहुत स्पष्ट हू डॉ फ्रीट ने उसके 
खसंघत्‌ फे अ्श की प्रतिकृति छापी है (६ ऐँ, जि १४, पू ३५९ ) जिसमे भी सथत्‌ के अक स्पष्ट हैं (डॉ फ्लोट ने ८७६ पढ़ा 
है यद अशुद्ध दै ) प्रतिद्यार नागभट फे समय के बुचक्ला ( जोधपुर राज्य मे ) के घि स ८७२ (६ स ८१४ ) के शिला 
जैख के सवत्‌ के अक ( ऐँ इ, जि ६, पृ २०० के पास का सेट ), ग्वालिश्रर से मिल हुए भ्तिद्दार मोजदेख फे समय के 
हैं स ८७० फे आस पास के शिला लख के ( जिस सघत्‌ नहीं दिया ) ९ से २६ तक श्लाकाक (आ स इ, ६ स १६०३- 
४, सेट ७२ ) और यहीं से मिले हुए उसी राजा के समय क थि स ४३३ (इ६ स॒ ८७७ ) के शिलालख में दिये हुए ६३३, 
१८७ और ४० के अ्क सय के सब नवीन शैली से दी दें ( एँ इ जि १, पृ १६० के पास का सेट ) इन सथ लेखों की उत्तम 
भतिछ्तिया छुपी है. उनमें दिये हुए अरकों को कोई थिद्धान्‌ सशययुक्त नहीं कह सकता ऐसी दशा में मि के क्षी उपयुक्त 
“ पूर्ण सत्यता” भें घास्तविक सस्यता का झश कितना है इसका पाठक लोग स्वय घिघार कर सकेंगे 
१ पदिले ६ अक्षरों से १ से £ तक के अक, उनऊ्े बाद के ६ झन्तञरों से १० से ६० तक की दद्दाइयों के श्रक आर 
याको के अछारों से ९१००, २०० आदि के अक यतलाये जाते थे जघ चर्णमाला के अक्षर पूरे दवा जात तब्र किर उन्हींके 
ऊपर चिज्ल लगा कर १००० तक सूचित करने के लिये उनको काम में लात थे प्रीक लोगों में १०००० तक के लिये श्रद्तर 
सकेत थे परतु रोमन लोगों में १००० तक के ही रोमन अछ्रों स अक लिखने का प्रचार अ्रय तक यूरेप में कुछ कुछ बना 
हुआ है ओर यहुधा घड़ियों में घटा के अक्को और पुस्तकों में कमी कमी सन्‌ के अक् तथा स्दों की सस्या झ्रादि में उसका 
व्यवद्दार होता है. अरयथों मे भारतीय अक श्रदय करने के पद्िले श्रद्धरों से ट्टी झक घतलाये जाते थे, जिसभझो 'झअयजद! 
( हिर्नु घरणमाला के पद्दिले ४ अप्तर्रों के उच्चारणों श्र, घ, ज और दू-से ) कद्दते € उन्होंने यद्द अग्रक्षरलकरेत श्रोकों से सीखा 
था अरथी से फ़ारसी में उसका प्रयोग दोने लगा और दिंदुस्तान के मुसलमानों के समप के फ़ारसी लेज़ों तथा पुस्तकों मे 
कमी कर्मी अकसूचक ध्यक्षरों से शब्द घना कर सन्‌ का अक षतलाया हुआ। मिलता है, अत कि * घफात्‌ फोरोज़ ( फीरोज 
का देहात )-द्विजरी सन्‌ ७६०, 'मसजिद जामिउल्‌ शर्क-दिज्नरी सन्‌ ८८२ आदि (क,इ ई, पृ २२६ ) 
९ एप प्रि,जि २७ पृ ६२५, टिप्पण २ 





 गाके मश्ाकिय( ४९० )रहिसे रशगिनाचदसे( + )लट्तुगत छतमिनए १४ )छमप बढके (८९)। रेसाडिघधि (४५ ) सुरगरोबधित' 

घिसोचञाज फो्भ्य जिपचफु[ १५४ )इने धशराक्िि( ९५% )भक्के ॥ (८॥ सत॑बे रसाबुधि(४८)इमे खितिशंदश सा साथारधऊूप्य मिस बरकोचअन 
(३ )अ। ग्योभायिनेंद( ४९० )सिदने विद्धीत क्तठभ शी्तांशण्मचलतुरक्सासटडिंड (९॥ ( शिष्यधघीतादव्तत्र उत्तराधिक्षार ) 

पं्चांदराशि गदागणपथ्धसुमिम्दरशर(३०७३३०१४ म्िसा शशि ! भीमस्य द्वियमशराटपचबशणु रभनजाद्रधमा (९९९९८३१८३०२०+ 


॥ १४ " जष्यम्फ्शा -झात मध्यमायहार ) 


शरद भाचीनलिपिमाला 


ईं. स की नी शताब्दी के प्रारसिक्त काल में प्रसिद्ध अबुज्ञफ़र मुहम्मद 'भल्‌ खारिज़्मी ने अरबी 
में उक्त ऋम का विवेचन किया और उसी समय से उसका प्रचार अरखों में यढ़ता रहा 

£शूरोप में शुन्यसहित यह पूरा [अ्रक क्रम हे स की १६वीं शताचदी में अरबों से 
लिपा गया और इस क्रम से यना छुआ अकगणित “अलगोरिदमस्‌ ( अब्गोरियम्‌ ) नाम से 
पसिद्ध हुआ यह ( अद्गोरिद्मस्‌ ) विदेशी शत्द 'अलखारिज्र्मी' का अक्षराँतर मात्र है जैसा 
फि रेनॉड ने अनुमान किया था, और उक्त अरय गणितशास्तर्वेत्ता के अनुपलब्ध श्रकगणित के 
पुस्तक के कैंत्रिज से मिले छुए 'अडितीय हस्तलिखित लेटिन अनुवाद के, जो समवतः वाथ- 
निवासी ऐडेलह्ड का किया हुआ हैं, प्रामिद्ध होने के घाट वह ( अनुमान ) प्रमाणित हो गया 
है म्वारिज़्मी के अकगणित के प्रकारों को पिछले प्रथीय चिढानों मे सरल किया और उन 
अधिक सरल किये हुए भकारों का पश्चिमी यूरोप में पीसा के लेझोनाढों ने और पूर्वी में 
मेक्सिसस्‌ प्लेनुडेस ने प्रचार किया “जिरो' शब्द की उत्पत्ति अरयी के 'घिफर' शब्द से, 
लिशोनार्डी के प्रयुक्त किग्रे हुए 'जिफिरों” शब्दढारा, भ्तीत होती है*' 


भारतीय अर्कों से अरथों फे और उनसे यूरोप के 'अकों फी स्वेमान्य उत्पक्ति के विरुद्ध 

मि के ने पर्षयुक्त लेख के प्रारभ में ही लिखा है कि 'यह कहा जाता है कि एमारे अकगणित 
के झ्कों की उत्पसि मारतीय है. पीकॉफ, चेंसल्स, घोप्के, केंदार, थेले, चूलर, मेंकडोनेज और दूसरे 
लेखक प्रायः निरवय के साथ यही कहते हैं भर विश्वकोशों तथा फोशों का यही फथन है 
तो भी इस समय जो सामग्री उपलब्ध है उसकी सावधानी फे साथ परीच्ा करने से सह 
पाया जाता है कि उन(अको)की भारतीय उत्पसि की कल्पना उचित प्रमाण से रहित है 
वैसी परीचा यही बतलाती है कि उन कथनों मे से थहुत से निस्सार हैं! (यगाएसोज, 
स १६०७, ए ४७५ ) अरणयी में अकों को 'हिंदसे' फरटते हैं जिसका हझबतक के विदान्‌ 
हिंद ( हिंदुस्तान ) से लिये जाने फे फारण ऐसा कहलाना मानते हैं, परतु मि के का कथन 
है कि “शब्दच्युत्पत्तियासत्र का यड़ा ज्ञाता फ़ीरोज 'अयथदि ( है स. १३२६-१४०४ ) “टिंदसद' 
शब्द की उत्पत्ति अदाजर से होना घतलाता है, जिसका अर्थ परिमाण है हरेक आदमी 
विधार सकता है कि यह फाफ़ी अच्छा प्रमाण है परठु भारतवर्ष के विपय में लिखनेवालों में 
से अधिकतर ने इसे स्वीकार नहीं किया' (ए ४८६ ) इसी तरश इव्न सिना के वगेसखूपा- 
विपयक नियम में लिखे हुए 'फी 'अज्तरीफ अल्हिठसे' और उसीके धनसस्याविषपक 
नियम में दिये हुए “भक्हिसाय अर्टिंदसे! में 'हिंदसे” शब्दों का हिंद ( दिंदुस्तान ) से कोई 
सबध न यतलाने का यत्न फिया है (५ ४६० ) मि के का यरु कथन भी स्वीकार करने 
योग्य नहीं है और वैसा ही है जैसा कि उपयुक्त यद्द कपन कि हिंदुओं के गणितशासत्र मर में 
ई, स की दसपी शताब्दी के प्रवे नवीन शैली के ( बतेमान ) शअ्रकों के व्यवहार की कक्‍्पना 
का तनिक सी चिझ नहीं मिलता' (देग्वो, ऊपर ४ ११६, टिप्पण ६) ऐसे कथनों का प्रतिवाद कर 
सेख को बढ़ाने की हम आवरयकना नहीं सममने प्रसिद्ध विठान्‌ श्रत्येसनी ने, अपनी भारतवर्ष 
सबधी तहकीकात फी अरबी पुस्तक मे, जो ४ स “०३० के आस पास लिखी गई थी, लिग्वा 





६९ अग्यों के द्वारा मारतीय अरकों का यूराप में प्रवेश टश्ा उप्तस बहुत पहरिल अधीस ई स की 4 थी शतापी के 
आस पास मिआनपिथागोरिश्नन्‌ मामक अध्यात्म विद्या कर उप्शक, समयत अलफजीडिया (मिसर में) की तरफ़ मारतीय 
अको का शज़॒ भाप्त कर उनको यूरोप में लगये परतु उनका प्रचार अधिक न यद़ा भर थ सार्वदिेशिक मं हुए. यूरोप 
भारतीय प्रँकों का थास्तथिक प्रचार स्पेन पर अरयों का अधिकार होने हे याद अरयों फे ठारा दही हुआ इसीस यूरोप के 
बर्तमार अको को 'भरेदिर ( अरयों के ) अक ' कहते'ई 

न्‍्» च, जि भ्ज्ि ९७ घपघ६घ२६ 


आ्क ११६ 


है कि 'हिंदूलोग अपनी वर्णमाला के अक्तरों को अंकों के स्थान में काम में नहीं लाते जैसे कि हम 
हिल्ठु बणेमाला के क्रम से अरबी अक्षरों को काम में लाते है हिदुस्तान के अलग अलग हिस्सों 
में जैसे अच्तरों की आकृतिया भिन्न हैं वैसे ही सख्यास्चक चिहो की भी, जिनको अ्रक कहते 
हैं, भिन्न हैं जिन अकों को हम काम में लाते हैं थे हिंदुओं के सब से खझुदर अकों से लिये 
गये हैं जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा सपदी रहा उन सबकी भाषाओं के सख्यासचक 
क्रम के नामों ( इकाई, दहाई, सैंकड़ा आदि ) का मैंने अ्रध्ययन किया है जिससे मालूम छुआ 
कि कोई जाति हजार से आगे नहीं जानती अरघ लोग भी हज़ार तक [ नाम ] जानते हैं. इस 
विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखा “है अपने अंकफम मे जो हजार से अधिक जानते हैं 
वे हिंदू हैं. वे सत्यासतचक क्रम को १८ वें स्थान तक ले जाते हैं जिसको 'पराद? कहते हैं. 
'अंकगणित में हिंदू लोग अक्नों का उसी तरह प्रयोग करते है जैसे कि हम करते हैँ मेने 
एक पुस्तक लिख कर यह घतलाया है कि इस विपय मे हिंदू हमसे कितने आगे घढ़े हुए हूँ 


अलबेरुनी का, जो अरबों तथा हिंदुओं के ज्योतिष और गणितशासतत्र का अपूर्व ज्ञाता था 
और जिसने कई बरस तक हिंदुस्तान में रटकर सस्कृत पढ़ा था इतना ही नहीं किंतु जो सस्क्ृत में 
अनुष्ठभ्‌ छद भी वना लेता था और जिसको इस देश का व्यक्तिगत अनुभव था, यह कथन कि 
'जिन अंकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सय से सुदर अकों से लिये गये हैं,” मि के 
के विचार में ठीक न जचा परतु १५ थीं शताब्दी के आसपास के शब्दव्युत्पत्तिशास््र के ज्ञाता 
फ़ीरोज अघदी का, जो गणितशास्त्र का ज्ञाता न था, 'हिदसह शब्द की उत्पत्ति 'अदाजह 
शब्द से बतलाना ठीक जच गया जिसका कारण यही है ऊ्रि पहिले का लेख मि के के विरुद्ध 
और दूसरे का अनुकृल था. 'एनसाइक्लोपीडिशा व्रिटेनिका नामक मदह्दान्‌ अग्रेजी विश्वकोष फी 
१७वीं जिल्द के ६२७ वें एृष्ट पर नानाघाद कें ले के भारतीय शुफाओं के लेखों केआर ००वीं 
शताब्दी के नागरी के अक दिये ह और उनके नीचे ही शीराज़ में लिखी हुई १० थीं शताब्दी फी एक अरयी 
पुस्तक के भी अक दिये हैं जो वस्ठ॒ुतः प्राचीन नागरी ही हं, उनमें केवल ० के अक को टेढ़ा और ७ 
को उलटा लिखा है वाकी कोई अतर नहीं है अरभी, फारसी और उर्दू तक के अंक, उन लिपियों 
की लेखनशैली तथा सेमेटिक अको के अनुसार दाहिनी शोर से या£ ओर न लिखे जा कर दिंदू रीति 
से ही याह ओर से दाहिनी ओर अन तक लिखे जाते हैं. ऐसी दशा में अस्वेरुनी और मि के में 
से किसका कथन यथाथे है यह पाठक लोग स्वय जान सकेंगे 


-+-+>>«»>न्‍जम»म» मर, 


शब्दों से अ्रक घतलाने फी भारतीय शैली 


आये लोगों में बेदमन्नो में स्वरों की अद्याद्धे यजमान के लिये नाश का हेतु मानी जाती 
थी इस लिये वेदों का पठन गुरू के छुख से ही होता था और थे रट रट कर स्वरसद्दित कंठस्थ 
किय जाते थे ( देखो, ऊपर ए. १४-१०) उसी की देग्वादेखी और शास्त्र भी कठस्थ किये जाने 
लगे और झुखस्थ विद्या ही विद्या मानी जाने लगी इसी लिये सत्नप्न्थों की सचिप्त शैली से 
रचना छुई कि वे आसानी से कठ किये जा सकें और इसी लिये ज्योतिष, गणित, चैद्यक और 
कोश आदि के ग्रथ भी श्लोफबद्ध लिग्वे जाने लगे अन्य विपय के अ्रथों में तो अकों का 

विशेष काम नहीं रहता था परतु ज्योतिष और गणित सयधी त्रथों में रूपी लगी संख्याओं को 

कि अकाल थकान पर 


१ सा,अझ इ, जि १, पू ७४, १७७ 


१२० प्राद्यानलिपिमाशा 


शलोकों में लाने में कठिनता र₹शती थी जिसको सरल करने के लिये सभवत उक्त शास्त्रों के 'आचायों ने 
संख््पासचक साकेतिक शब्द स्थिर किये हों ये साकेतिक शब्द मनुष्य के आग, छदों अथवा उनके 
घरणों के अत्तर, देवता, साहित्य फे अग, ग्रह, नच्तत्र आदि एवं ससार के अनेक निश्चित पदार्थों 
की सख्या पर से कल्पित किये गये है. प्रत्येक नाम के लिये सस्कृूत सापा में अनेक शब्द होने 
से प्रत्येक सख्पा के लिये कई शब्द मिलते हैं जिनमे से कुछ नीचे दिये जाते ए-- 

०अ्शून्य, ग्व, गगन, आकाश, अयर, अम्न, वियत्‌ , व्योम, अतारिच्च, नम, पूर्ण, रध आदि 

१-झ्ादि, शशि, हद, विधु, चढ़, शीताशु, शीतररिमि, सोम, शशांक, सछुधाशु, अब्ज, म्‌, भूमि, 
चिति, घरा, उचेरा, गो, घसुधरा, एथ्वी, दमा, धरणी, वरुधा, इला, कु, मही, रूप, पितामह, नायक, 
लनु आदि 

रू-यम, यमल, अश्विन, नासत्य, ठस्र, लोचन, नेत्न, अचि, दृष्टि, चक्णु, नयन, शेच्ण, पच, 
घाडु, कर, कर्ण, कुच, भोष्ठ, सुल्फ, जानु, जधा, ठढय, छठ, युगल, युग्म, अयन, कुड्धब, रविचद्रौ भादि 

स्न्याम, ग्रण, त्िगरण, लोक, त्रिजगत्‌, झुवन, काल, त्रिकाल, प्रिगत, तिनेत्र, सहोदरा$, 
अग्नि, वह्दि पावक, पैश्वानर, दृहन, तपन, हुताशन, ज्वलन, शिविन्‌, कृशानु होतू आदि 

2-वेद श्रुति, सछह, सागर, अब्धि, जलधि, उद्धि, जलनिधि, अबुधि, केंठ, बे, आश्रम, 
युग, तुये, कृत, अ्य, आय, दिय्‌ ( दिशा ) बधु, कोछ्ठ, वर्ण आदि 

५व्याण, शर, सायक, हपु, मत, पे, प्राण, पाडव, अथे, विपय, महाभूत, तत्व, हत्निय, 
रत्न आदि 

धत्रस, अग, काय, ऋतु, मासार्ध, दर्शन, राग, अरि, शास्त्र, सके, कारक आदि 

उन्‍नग, झअग, भूभुत्‌, पवत, शैल, अद्रि, गिरि, ऋषि, झुनि, अन्नि, चार, स्घर, घातु, झरव, तुरग, 
थाजि, टद, घी, कलम्न, आदि 

पन्‍चस, अदहि, नाग, गज, दति, दिग्गज, हस्तिन्‌, सातग, कुजर, दिप सपे, तच, सिद्धि, भूति, 
अनुप्ठम, मगल आदि 

६-अक नद, निधि ग्रह, रध, ठिठ, द्वार, गो, पवन आदि 

१०-दिश, दिशा, आशा, 'अगुलि, पक्ति, कक्रम, रावशशिरमे्‌ , अचतार, कमेन्‌ आदि 

११-सट्र, शेश्वर, ₹र, ईश, मच, भगे, शूलिन्‌, महादेव, 'अक्तौष्दिणी आदि 

१०-रवि, सथे अके, मातेड, मणि, भानु, आदित्य, दिवाकर, मास, राशि, ध्यय आरादि 

१३-विस्वेदेवा,, काम, अतिजगती, अघोष आदि 

१८ल्‍मनु, विद्या, हड़, शक्र, लोक आदि 

१५-तिधि, घस्र, दिन, अहन पक्त थ्रादि 

१६-5प, मूप भूपति, अष्टि, कला आदि 


१७ - झत्याष्टि. श्प्न्चघति १६-अतिघ्चति २० > नग्व, फूति 
+१८उत्क्ृति, प्रकृति, स्वगे २२-कृती, जाति. २३ >विक्ृति 

२४- गायत्री, जिन, अद्देत्‌, सिद्ध भ्रादि २५ >तत्व २७-नचत्र, उद्ध, भ भा 
३३ > दूत, रद आदि ३३०»देव, अमर, ब्रिद्श, सुर आदि 
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दी श्श्‌ 


इस प्रकार शब्दों से अक बतलाने की शैली घहत प्राचीन है. वैदिक सातित्य में भी कभी 
कमी इस प्रकार से अंक बतलाने के उदाहरण मिल आते हैं जेसे कि शतपथ' और तैत्तिरीय ' ब्राह्मणों 
में ४ के लिये 'कृत' शब्द , कात्यायन ' और लाठ्यायन " औतसत्नों में २४ के लिये गायत्री ओर ४८ 
के लिये 'जगती' और चेदाश ज्योतिप में १, ०, ८, १२ और २७ के लिये क्रमशः “रूप , 
“अय', गुण, (युग और “मसम्रह' शब्दों का प्रयोग मिलता है* पिंगल के छुंदस्तत्र 
में तो कहें जगह अक इस तरह दिये हुए हैं “मलपुलिशसिद्धांत * में भी इस प्रकार के 
अंक होना पाया जाता है वराहमिहिर की “'पचसिद्धांतिका " (8 स ४०४ ), ब्रह्मगुप्त के “ब्रह्म- 
स्फुटसिद्धांत ' * (६ स १४८), लक्ष के 'गिष्यधीघृद्धिद्‌ '" (६ से ६३४८ के आस पास) में तथा है स 
की सातवीं शताब्दी के पीछे के ज्योतिष के आचाय॑ के ग्रथों में हजारों स्थानों पर शब्दों से अक घतलाये 
हुए मिलते हैं और अब तक मस्क्ृत, हिंदी, झज़राती आदि भाषाओं के कवि कभी कभी अपने 
अथों की रचना का सवत्‌ इसी शैली से देते ह प्राचीन थिलालेखों! तथा ताम्रपत्रों ७ में भी कमी 
कभी इस शैली से दिये टरए अक मिल आते है 

मि के ने “भारतीय गणितशान्त्र' नामक अपने पुस्तक में लिखा है क्लि शब्दों से अक प्रकट 
करने की शैली, जो असाधारण रूप मे लोकप्रिय हो गहे और अच तक प्रचलित है, है स 
की नी शताब्दी के आसपास समवतः पृत्र की ओर से [ इस देश में ] भ्बत्त हुई (४ ३१) 
मि के का यह कथन भी स्वथा विश्वास योग्य नहीं है क्योकि बैदिक काल से लगा कर इसकी 
सातवीं शताज्दी तक के सस्क्ृत पुस्तकों में भी इस गैली से ठिये ह॒ए अको के रज़ारों उदाहरण मिलते हैँ 
यदि मि के ने वराशमहिर की 'पच्सिद्वातिका को ही पढ़ा होता तो भी इस गेली के असख्य 
उदाहरण मिल आते 





अ्रक्तरों से अक बतलाने की भारतोय शर्ली 


ज्योतिप आदि के श्लोकवद्ध ग्रथों में प्रत्येक अक के लिये एक एक शहद लिग्वने से विस्तार घढ़ 
जाता धा जिसको सक्षेप करने के लिये अक्षरों से अक प्रकट फरने की रीतिया निकाली गंह उपलब्ध 
ज्योतिप के ग्रथों में पहिले पहिल इस झोली से दिये हुए झक आयेभद ( प्रथम ) के “आर्य मदीय 


हे 


$ हज (0 से ० 
( आपैसिद्धांत ) में मिलते हैं जिसकी रचना ह स ८६६७ में हुई थी उक्त पुस्तक में अक्तरों से अक 
नीचे लिग्े अनुसार बतलाये हैं ७-- 


१ चतलुश्टोमेन तेन शयानां ( श॒ ब्रा, (३ दे ? १) 
१ दिया गायत्रीभम्पव प्राप्एप्परव ९॥इस पर टीका 
ल्था राजन ॥ ९९ इस पर टीका--जगत्या भम्पत्ा राज्ञ सद्पे प्रात दरचिय' 


रस, घेबर का सरुक्रण , पू १०१५ ) है 
४ भायत्रोप्॑पदा दाचिषा प्रा्मयो दससात जगतोसपद्दा राजा (ला थ्रा सुर श्रपाठक ६, कडिका ४, सूत्र ३१) इस पर 


टीकॉ--गापबीएपशतमुर्विंगति ।_ ! जगसीम॑पद्ा अप्टाचम्बारिशत। 
$. रूपोर्म पटगपीछसम ( याज़ुप, २३१ आार्थ, 9१ ), दिगुए चायधघंयुतम ( याहुप, ९९ झआचे, ४ ), तणिष्टाम्यो सचाम्पश्ताण 


( झा, १६ ) युगछठप सपर स्यात ( याक्लुप, २५ ), विभन्‍्य भमगदत (याज्व, है ) 
९ पभमक््यघरा ( मदाक्काता की यति ) आदित्यकऋदय ( शार्दूलधिक्रीडित की यति ) करक्टविएमा ( छुयदना को 


यति ) वबद्ृद्नऋ्षपया ( स्ुजगविज्भमित फी यति ) --पिंगलछद सूत्र देखो 
«० देखो, ऊपर प्र श्श्द्टि ७ ८. देखो, ऊपर ए १९६टि # ट , ऊपर पृ ११७रि | 
१ देखो, ऊपर पृ १९७ टि | 
१५ रछुमग[चि]हो बर्षा सतस्य कालसा 
शिलालेण् से (इ पए; जि ६४, ए ४४) 5 ध् 
श्र 2 2 मक शकमयपें (पूर्वी चालुक्य अम्म दूसरे के समय के श स ८६७ के दानपश्र से, इ दें. जि ७ पृ १३ 


रू सु गत पू २ 
४ वर्साच्चरादि जमउबर्दे।शर्गा चराणि 


२ ये जेचत्वार स्तोस्ता छत नम (तै श्रा;१ £ ११ १) 
__ गायत्रौसम्पधा गायाजयशरसमामसंस्यायमुर्जि गमिर्ग वो दक्तिदा ॥ शाम 


। जगन्यधरससामसंण्या अष्टाच ल्लारिंशाजो भगश्ति।(का औ 


जिक्रमाप्यथ्य ( घोलपुर से मिले इए चाहमान चडमदासेन के थि स प्श्८ के 


क्‍चिर्वदि कात इमौ य । आद[शगर्क मरा मज जेवर शवाश्य्पवर्ग जा ( झारयमंटाय, भाया १) 


१२२ प्राचीनलिपिमाला 


कू०. खूलरे गूल३ घूलथ दूनर चू-१ छ>७ जूनप ऋूचह आ१० 
द-११५ इल्श३ हइु०१३ दझ-हए णूल>र५ तू-६१ धू-१७ दुशैंय ध्‌-१६, 
नू०२० पू०२१ फ्लरेरे बुजव३ई भू०२०४ मन्देश यू-३० रसरुज४० लुरूऔ० 
च्‌७६३० ख्‌ू०७०.. प>छ० स्‌>६० छू> १०० धर र ह्‌ू०९१०० उ>१०००० 
ऋ . (०००००० लु>९०००००००० एप्‌«१६०००००००००० ऐ->१०००००००००००० 
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इस शैली में स्वरो में ट्स्व टीघे का मेद्‌ नहीं है व्घजन के साथ जहा स्घर मिला हुआ होता 
है घहां प्यजनसावक अक को स्थरखचक अक से गुणना! होता है और सयुक्त व्यजन के साथ जहां 
स्वर मिला होता है वहां उक्त सयुक्त व्यजन के प्रत्येक घटक व्यजन के साथ वही स्वर माना जाता है 
जिससे भत्येक न्यजन सचक अक को उक्क स्वर के सचक 'अक से ग्रण कर गुणनफल जोड़ना पड़ता है * 
इस शैली में कमी कमी एक ही सयया भिन्न अक्षरों से भी प्रकट शोती है? ज्योतिष के आचार्यों के 
लिये थ्राय मद की यह शैली पहत ही सचिप्त अथात्‌ थोड़े शब्दों में अधिक अंक प्रकट फरनेवाली 
थी परतु किसी पिछले लेखक ने _सको अपनाया नहीं और न यह शैली प्राचीन शिलालेखों तथा 
दानप्चों में मिलती है, जिसका फारण इसके झब्दों का कणेकट्ट होना हो अथया आवगेमद के 
सूम्रमणवादी शोने से आस्तिक हिंदुओं ने उसका बहिष्कार किया हो 


आरयभद ( दूसरे ) ने, जो लक्ल और त्रह्मग्॒प्त के पीछे परतु भास्कराचार्य से पूर्व अथीत्‌ है स, 
की ११ थीं शताब्दी के गरासपास हुआ, अपने  आार्यसिद्धांत' में १ से £ तक के अक और शून्य ० 
के लिये नीचे लिग्वे 'अच्तर माने हूँ --- 





१ दि छू ८६८४५३८१००५:४०० 'यु!>प २८उ3-२३ २८ १००००:८२३००००३ “गद >ण<८लु++१५२ 
३६००००००००५८-१४००७००००० 

₹ “शपृ! (खू+पृ )>छ २८ ऋ+प्‌ ४ ऋ-२३८१००००००+८० ३१८ ६००००००५८२०००००० + पू००००००० हक 
चूर०००००० बसु (सु थृ) ब््स्य //उ+ या (उछ*२२८१५००००+ ३े० १ १०००० «२०००० + गरे००००० न ग्ेर०००० 

8, दम «टटशा+म>अनत५े३८१+२५०१०४५+२४०३०, यही अ्रक (२० ) “ये! से भी सूखित होता दे 
(छमी य; झा ९) किलन्छू४इ० १०८१००-१००॥ यदी झक “ह! से भी भक्ट होता दै 

£ श्ायमर प्रथम में 'परुपविशरुधाः रुप मणि च्यतियिदुशबश कु डि७मिगुश्छनषप्राक ” इस श्राघी झाया से महायुग ५ 
होनेवाले सूर्य (७४३२०००० ) और धघढद्र ( ४७७४३३३६ ) के भगण तथा भूञ्म ( १५८२२५३७४०० ) की ससया दशगुणोक्तर 
संग्पा फे क्रम से बदछाई है जिसका म्पौरा नीधे च्नुस्पार है-- 


प्यपुछ! “धयमियिहि्युदल ! डिशियुएधण्पू 

झ्युतः ३ए०००० घबः द्च द्धि ल्‍॑ू॑ ड्०० 

घप्रृ८... ४०००००० य॑य: ३० शशि सके छ००० 
गि ३०० शु न २३०००० 

४३२०००० यि ह्००० श्र हज (४०००००००० 
करू हु०००० शपू # घू२०००००० 
£2 कि ७३००००० जा 
छूलू# << #3३96609० शृश्पश्र्र्ेड४०० 
श७७५३३३५ 


६ कदाज्यटबबहु्ग जर्दा बर्रापमाशभजम्त्थटा । अभी एमए प्रथमारें का छोटे रे शतोपाये ( झायसिदांत, श्रधिकार १।१/ 





» 'एड' मे 'छ! स्पर रहीं दे किंतु 'ऋ! है ( छू८कऋ+ल्‌ ४ ) 
|'पद ' में 'द स्पर दे (णए+ल) 


१२३ 





इस क्रम में केवल व्यजनों से ही अक सख्तचित होते हैं, स्वर निरथेकफ या शुन्यसचक समझे 
जाते हैं" और सयुक्त व्यजन के घटक व्यजनों में से प्रत्येक से एक एक अफ प्रकट होता है 
सस्क्ृत लेखकों की शब्दों से अक प्रकट करने की सामान्य परिपाटी यह है कवि पहिले शब्द से इकाई, 
दूसरे से दटाई, तीसरे से सेकड़ा आदि अक खचित किये जाते हैं ( अकाना घामतो गति; ), परतु 
आर्यमट ने अपने इस क्रम में उक्त परिपाटी के विरुद्ध अक घसलाये है अथात्‌ अतिम अच्तर से 
इकाई, उपात्य से दहाई इत्यादि इस क्रम में १ का अक क, ८, प, या य अक्षर से प्रकट होता है 
जिससे इसको “फटपयादि! क्रम कहते हैं 


कभी फभी शिलालेखों', दानपत्नों", तथा पुस्तकों ( फ्रे सवत्‌ लिखने में अंक “कटपयादि' 
क्रम से दिये हुए मिलते हैं परतु उनकी और आयेभट (दूसरे) की उपयुक्त शैली में इतना अतर 
है कि उनमें 'अंकानां वामतों गति” के अनुसार पहिले अक्षर से हकाई, दूसरे से दृद्ाई आदि के 
अंक यतलाये जाते हैं भौर संयुक्त व्यजनों में केवल अतिम व्यजन" अक स्तचक होता है न कि 
प्रत्येक व्यंजन 





९ आयंसिद्धात में 'व्ठ' नहीं है, परत दक्षिण में इस शैली के अक्ो में उसका प्रयाग होता (इ एँ जि ४, प्‌ २०७ ) 
है इस लिये यद्दा दिया गया दै 

९ सापीयां कापप्मप्तू भिणता( १४८८८८९ )8 रुगसिमधा( ४८१०८ )यमास्थस्य (आरा सि २।६) 

९ कमकयेः(१०५४) सरधे( ७९८ )विभिजेकृर्च' (शझ्ला सि, १। ४० ) स्फण्मुकतोक्प(!९) कुग(१ )पस खेम( ९ )रमिसे(र८४४०)४ने जिले 
(हा सि,५।५) 

४. शाधवाय( १४४९) गणिते शकबर्ष  ॥ राधवाय शष्पए अधचरसंक्ष | मकास्दे (पं. इपजि ६, पृ १२२ ) औीमन्फोछठ॑ बन 
रूबति( ६४४) मुणमोदपेिरादित्यवर्भा बच्चीपाणों (इ एँ, जि २, प्‌ ३६० ) राकास्तोक (१११९ मकाम्यों सरपतिसाचिग सिझुयाने 
(दइ जि रुप ३६१ ) र 

॥. मरूयाक्षोक ( (१५४) मकास्ये परिसलम[ति] पे जीमशछाषा[ड|मा्े (छं इ, जि ३, पृ ए९६) पटबछोक (१०९) 
अकश्यास्दे छ़ोघिसमटसरे मसरभ्भे ( पे. इ। लि ३, पृ ऐे८) 

६ अमोरत्यास्मेषमापे(४६४१५२ति कप्प्र्गंदनें घति। धर्षानद्लमद्दोहतिलाता बेदाशथोदोपिका ॥ क्चादि पशदम मे परापडिसहइ 
अक । सद्दार्जिशऋत चेति दिगगाक्यार्थ पेपिन (६ एँ जि २१, पृ ४०) इन दो शलोों में पद्गुरुशिप्य ने श्पनी 'घेकथ- 
दीपिका" नामक 'सथोलुक्तमणी ' की टीका की रचना कलियुग के १५६५१४२ दिन ध्यतीठ प्ोने पर करना चतलाया है 
इस शणना के झलुसार उक्त टोका की रचना कलियुग सबत्‌ ४२८५७ शक स॒ ११०६० थि स्त १२४२ ( तारीक्ष ९७ मार्च, ि 
स ९१८४ ) में दोना पाया जाता है 

५ इसी पत्र के टिप्पण ८में *शक्तत्यलोके' के 'कत्या' में 'प्‌' के लिये १ का अक लिया गया हैं और ' क्‌' तथा 
(हू! को छोड़ दिया है. ऐसे ही उसी टिप्पण में 'तत्यलोके ' के 'त्व' के 'ब्‌? के लिये ४ का भ्रक लिया है, 'द्‌! के लिये 
कुछ महीं ऐसे ही टिप्पण ६ में 'म्त्या' और “स्मे' मे “यू” और “म! के लिये ऊमशः १ और ५ के हक सिये हैं बाको छे 
अक्षरों को छोड़ दिया दे 


१्श्ए भ्राचीनलिपिमाज्ञा 


ऊपर घर्णन फी हुई अच्रों से भक्त सूचित फरने की शैलियों के अतिरिक्त दक्षिण में मलवार 
और तेलुगु प्रदेश में पुस्तकों के पत्मांक लिखने में एक और मी शैली मचलित धी जिसमें “क से “व्व! 
तक फे अचरों से फ्रमशा। १ से ३४ तक के अक फिर 'यारखड़ी ' (ठादशात्री ) के क्रम से “का से 
टछा' तक था! की मात्रासरित व्यजनों से क्मश« ३४ से दे८ तक, जिसके बाद 'क्ि' से 'छि तक 
के 'ह! की मात्रासहित व्यजनों से ६६ से १०२ तक के और उनके पीछे के अक “६', 'उ' धआादि 
स्वरसद्दित व्यजनों से प्रकट किये जाते थे. यह शैली शिलालेग और ताम्रपत्रादि में नहीं मिलती 

अचरों से थक प्रकट करने की रीते 'आर्यमट ( प्रथम ) ने ही प्रचलित की हो ऐसा नहीं है 
फ्योंकि उससे वहूत पूथे भी उसके प्रचार का छुछ कुछ पता लगता है. पाणिनि फे सद्ध १. ३ ११ पर 
फे कात्यायन के वार्तिक और कैंयट के दिये छूए उसके उदाहरण से पाया जाता है कि पाणिनि की 
अष्टाप्यायी में आ्धिक्रार 'स्वरित' नामक वणोत्मक चिझों से घतलाये गये थे और वे वर्ण पाणिनि 
के शिवसतत्रो के पर्णक्रम के अनुसार क्रमश. खत्रो की सख्या प्रकट करते थे श्रथौत्‌ आई, हर, 
छ>३ आदि 





लिपिपतच्र ७” था 


इस लिपिपन्न में दो स्व हैं, जिनमें से पद्देलि मं झ्रशोक के लेस्वा १, नानाधाद फे लेख " कुशन- 
घश्चियों फे समय के मथुरा आदि के लेगों १, लुन्नप और 'आधवशियों के समय के नासिक आदि के 
केग्वों ', ज्षत्रपों फे सिक्कों ५, तथा जग्गयपेट के लेग्वों एवं शियस्कद्वर्मन्‌ और जयवर्मन्‌ के दानपत्नों 
से" १ से £ तक मिलनेयाले प्राचीन शैली के श्रक उद्धृत किये हैं. दूसरे ग्वड में ग॒रप्तों तथा उन- 
के समकालीन परिधाजक और उच्चकर्प के मशाराजाशों आदि फे खेग्ब व दानपत्नों ५, घाकाटक' , 


पकलय तथा थालकायन पश्िियों" एव यलमी के राजाओं " के दानपत्नों, तथा नेपाल फे शिलालेखों ९ 
से घे ही अक उद्धृत फिये गये हैँ 





१ ये साइपेपू र० यमा क कुछ्ठ दस्तोलीखिन पुस्सको के पयाकों मे 'क' स 'कः तक स१से १२ तक, 'श्य' से 
'छ पक से (8 से २४ 'ग' से 'ग ! सक से २५ से ३६ इत्यादि यारसड़ीं के क्रम से मक थतलाये ं. सीलोन ( लका ) 
के पुस्तकी वे ऐस ही पत्राको में ऋ, फ्र सू और छू स्परसदित स्यज्ञनों से भी श्रक यपतलांय हुए मिलते हूँ जिससे उनमें 
'छ' से 'ब तक से फ्रमशः १ से १६, गम से 'स्य ' सक से १७ से २० आदि श्रक पतलाये जात्रे है और जब सब प्यजन 
समाप्त हो ऊाते दे लव फिर 'एक', 'शका झआादिसे आगे के झफ सूचित किये जाते है (घृ।इ पे प्ू ८७ ) 

९ देखो, ऊपर पृ ७ टिप्पण £ भचारधे,इ लि,पू एणए 

है एेँ इ,मशि ९ प्‌ ४६० के पास का सेट इ पे. लि एएपू श६८के पासका पेट लिपिपत्र ७१ से ७६ तक में जो 
अफ दिये घये दे थे दददुधा मिन्न मिन्र पुस्तकों में छपी हुई लेखादि वी प्रतिशतियों से लिये गये दे इस छिये आगे उक्त लिपि 
पश्चो के टिप्पणों में हम म्रहुघा पत्राक देंगे, झिससे पाठक उसके पास या उनके थीच के सेट समम लेप 

४. का सयेइसमजिक<4, प्र ५२ 

४. दूँ इ।सि १, पू हम्प ६8 जि २.पू २००-२०६ इृष्८ जि १०, पृ १०७ इ एँ, जि रे७ पृ ६६ 

९ झा स बे ६ जि ४ प्लेट ५९४४. ऐं.इ,सलि ८ौपू ६० ० प्लट १८) 

* घासयाड़ा शाज्य ( राजपूतामा ) के सिस्वाणिला साय से मिले हुए पश्चिमी द्त्रपो के २४०० सिक्कों, राजपूताना 
स्थूडिभम ( झजमेर ) में रफ्स हुए १०० से अधिक सिक्षो से तथा रा, के को झा क्ष, प्लेट ६ १७ 

« झा स सइईजिरे प्वेट धएशदे ऐें.इ,जि ६९ पृ ६,मि ६ पृ ८४४८३ ३१६४ 

< कसी ग॒ ६, प्लेट १ ४, & १९, १५, १६ ३६, ६८, ३६ ४१ ऐें इ)।जि ६, पृ ३४४ 

९ फ्सली गु इ, प्लेट २६, ३४ 

७ दें, इ,मि ८पू ९१६१।२१५।सि ६. पृ ४६ इ दूँ जि ४, पृ ५०-५९, १४४ ४६, (७६ ७७. 

₹ दें इ।जि ३ पृ ३२१, ओ. ८. प्‌ ११३+जि ११५, पृ ८३, १०६ १६, १७१ पली;गु इ। प्लेट ४-२७. ६इ दै 
खि2,पृ २०७८।ओ ६ पू १४१, जि ७ पृ ६६-७८ झा सरि ई स १६०२३, पृ २३५, ज बब प. सो जि ११, 
भ्‌ ६६१. 

ए ६ एऐडि ३, यू (६४०७८ 


अंक. १५५ 
लिपिपच ७२ थां; 


इस लिपिपन्न में दो खंड हैं जिनमें से पहिले में कर्लिंग के गंगावंशियों के दानपत्ों', 
भतिहारवंशियों के शिलालेख व दानपत्रों', भिन्न भिन्न लेख और दानपत्रों', मि. यावर के प्राप्त 
किये हुए हस्तलिखित पुस्तकों", नेपाल के बौद्ध ग्रथोॉ* तथा जैन पुस्तकों ' से १ से & तक के 
भाचीन शैली के अंक उद्धृत किये गये हैं. दूसरे खंड में अशोक के लेखों", नानाघाद के लेख, 
कुशनवंशियों के समय के मथुरा आदि के लेखों ९, ज्षत्रपों और आंध्रवंशियों के समय के नासिंके 
आदि के लेखों ", क्षत्रपों के सिंकों१ तथा जग्गयपेथ के लेखों एवं पल्‍लव शिवस्कंद्वमन्‌ आदि के. 
ताम्रपत्नों " से प्राचीन शैली के १० से &० तक के अंक दिये गये हू, 


लिएिपत्र ७३ वां. 
हस लिपिपन्न-में दो खंड हैं जिनमें से पहिले में ग॒ों और उनके समकालीन राजाओं फे लेखा- 


दि, घाकाटक आदि चांशयों ७ तथा चलभी के राजाओं !* और शालंकायनवंशियों ५ के दानपत्नों, नेपाल 
के लेखों '" तथा कलिंग के गंगावंशियों के दानपत्नों " से १० से ६० तक के प्राचीन शली के अंक 





६ पे. इं; जि. ३, पृ. १२९६, ९३३; जि. ७, पृ. १४४५, १६७, इई. एँ; जि. १३, पृ. १९६, ९९३. 


९, एे. हूं; जि. ५, पृ. ९०६. इं एँ; जि. ९५, पृ. ११२, १४०. आए फा अंक कोधपुर से मिले हुए प्रतिद्ार याठक के 
थि. सं. ८६४ (६. स. ८१७ ) फे लेख से, जो राजपृताना स्युज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में रकखा हुआ है, लिया गया है. 


९. २का अ्रक पें. ईं; जि. १०, पृ. ५९ से. ४कार्पे, ईं; जि. ५, पू.८से. ४ और ४६ के ऐं, ई; जि. ७, पृ. ९४८ से 


पका पे, ईं; जि. ५, पु. ८ से. ६ का पदिला रूप पे. ई : जि. ११, पृ. ३०४ से और दुसरा ज. थेघ. एप. सो; ज़ि. १६, पू- १०८ से. 

४. बावर मेंजुस्क्रिपू, भूमिका, पृ..२६, टेबल ४ था. 

५ यू; ई. पे; सेट ६, पंक्चि २०-२३, २६. ईं. एँ; जि. ६, पृ. ४४, पंक्कि ७, ६- 

६. बू; ई. पे; प्लेट ६, पंक्ति २४-२५. १, ई. एँ; जि. ६, पृ. ४४, पंक्कि ८. 

७. ई. एँ; जि. २२, पृ. ए£८ ( संहस्ताम ). ऐँ. ई; जि. 9, पृ. १३८. 

5. आ. स. थे. ई; जि. ४, प्लेट ४१- 

<. पं. इं; जि. १, पृ. ३८८-६४ ; जि. ९, पृ. २००-२०८ ; जि. १०, पृ. १०७. था. स. रि;ई. स. १६०८-८ , प्लेट ४६. 

९ देखो, ऊपर पृ. १५७ टिप्पण ६. १५ देखों, ऊपर पृ. ९५४, टिप्पण ७. 

९९. ध्या. स. सं. इ; जि. ९ प्लेट ६२-६३. एऐं. ईं; जि. ६, पृ. ८८, ३१६. 

९. फ्ली; गु. ई; प्लेट २-७, ६ ९९, १५, १६, २६, रे८, ३६,(४१. ऐ. ईं; जि. ८,घृ. २८७; सि. ६, पृ. ३४४; सि. १०, 
पृ. ४९. 

१९. फ्ली, शु; इ५ प्लेट २७, ३४. 


९५- ऐं, ईं; जि. ८, पृ. १६३; जि. ११, पृ. ८३, १११, ११५३, ९७६. ईं. एूँ; जि. ५, पृ. ९०७, २०६६ जि- & पृ. १५, शश 
जि. ७, पु. ६६, ७३, ७५, ७८; जि. €, पृ. ९२६; ज्ञि. १४, पृ. ३२८. फ्ली। ग़॒. इं) प्लेट ९४-२४. झा. स. रि; ई. सत. १६०२- 
४, पृ. ए३५. ज. दब. ए. सो; जि. ९९, पृ. १६३. भा. ई; पृ. ४६- 


९: ऐें. इं; जि. ६, पृ. ४६- १०. ई. एूँ; लि. ६, पृ. ९१६४-७८ 
ए४ पे. ई; जि. ३, पृ. १२६, १३३६; जि. ७, पृ. १६७७. ई. एँ; जि. ९४, पृ- १९९६ १४₹- 


१९६ प्राचीनलिपिमाका- 


दिये गये हैं और दूसरे में प्रतिहारवंधियों के दानपत्रादि ५ भिन्न मिश्न लेखों व दानपन्नों ', सि० बावर 
के पुस्तकों ', नेपाल के बौद्ध पुस्तकों ' लथा जैन पुस्तकों से वे ही अंक दिये गये हैं. 





लिपिपतर ७४ थां- 


इस लिपिपन्न के दो खेड हैं जिनमें से पाहिले में अशोक्र के लेखों, नानाधाद के लेख *, ना- 
पिझ के लेखों", चत्रपों के सिक्कों“, ग॒प्तों तथा उनके समकालीन राजाओं के लेखादि" तथा 
बकमी के राजाओं के दानपत्नों " से १०० से ७०० नक के प्राचीन शैली के अंक दिये गये हैं और दूसरे 
में नेपाल के लेखों ७, कर्लिंग के गंगावेशियों " और प्रतिहारों ५ के दानपत्नो, भिन्न भिन्न लेखादि ४ 
एवं बौद्ध और जैन" पुस्तकों से १०० से &०० तक के अंक दिये हैं. 





लिपिपन्न ७४ घां. 


इस लिपिपतल के सीन खंड किये गये हैं जिनमें से दो पूवादे में हैं. उनमें से पहिले में नाना- 
घाट के लेख“, नासिक के लेखों ८ तथा वाकादकों के दानपत्नों" से १००० से ७०००० लक के धाचीन 
शैली के अक दिये गये हैं भौर दूसरे में मिन्न मिन्न खिलालेखों तथा दानपत्नों से १५ से २९४०० तक 
के मिक्कर्दां अंक दिये हैं 
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कै २६ 


के केआ 5 ३ जा>नोकिक* आफ बे करकक कह हो 


झंक. 0 


उत्तराद्धे में किसी गजेर राजा', राष्ट्कूद ( राठौड़ ) दंतिदुग ५ और शंकरगण ' के दानपत्रों, 
प्रतिहार नागभट *' और बाउक * के लेखों, राष्टक्ूट दंतिवमेन्‌ के दृनपत्र $, प्रतिहार भोजदेव के दो 
छषेखों *, प्रतिहार मदीपाण के लेख" तथा युष्कर के लेख < से नवीन शैली के १ से & तक के अंक, 
शुन्पसहित, दिये हें. 





लिपिपन ७६ घां. 

इस लिपिपत के पूवोद्धे में चौलुक्य ( सोलंकी ) मूलराज" भौर शिलारा अपराजित " के 
दानपत्नों , परमार भोज के शिलाओं पर खुदे हुए 'कुमेशतक'*”', कऋलचुरि कर्ण" और चौलुक्प 
घप्िलोघनपाल " के दानपत्नों, कलचुरि जाजल्लदेय " के लेख, अजमेर से मिली हुई चौहानों के 
ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं. में से पहिली थिला४५, घरुशाली से मिले हुए इस्तालिखित 
अंकगणित के पुस्तक '* एवं बौद्ध पुस्तकों '' से नवीन शैली के शून्यसहित १ से £ तक के अंक 
दिये गये हैं ।$ 

उत्तराद्धे के. दो खेड किये गये हैँ जिनमें से पहिले में शारदा लिपि करे. लेखों '', बंगला लिपि 
के लेख व दानपत्नों "७ और तेलुगुकनडी लिपि के लेखादि" से नवीन शैली के शून्यसहित १ से 
तक के अंक दिये गये हैं. दूसरे खेड में खरोछ्ठी लिपि के अंक दिये हैं जिनका विवेचन आगे किया 
जापगा. ॥$ 


बॉल 535 5_+_ जज 5७55: सडडबअ अअअ अ अ क्‍इक्‍ऑ_फस असक्‍अइ क्‍ अक्‍अकयऔ)_ 5: __ 3 कक त% न तन न “नमन नमन +3««+५+++-+3भ+3५33333..3७3५०>>सका०० 


९ पे. इं; जि. २. भर. २०. » ईं ए;जि. ११, पृ. ११२. 

*. एेँ. इं, जि. ६. प्र. १६७. £ के, ईं; जि. ८, पू. २००. 

५ राजपूताना म्युज्िश्रम (| झ्जमर ) में रफ्व छुए प्रनिहार बाउक्चध के थि. से, ८८७ फे लेख से. 

९. एँ. इं: जि. ६, प्र २८१. 

» पहिले के अंक मेरे बिठान, मित्र हरवितद्यास साग्डा स मिली हुई उक्त लेख की उत्तम घाप से और दुसरे के एें. 


इं; जि. ९, पृ १६० स. 
द््ः | 
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' हूं. एँ; जि. १६, पृ. १६४४. 
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२०--खरोहो लिपि के अंक. 
( लिपिपच ७६ के उत्तरा्ड का द्वितीय खेड ). 





घरोष्टी लिपि के भंक उक्त श्षिपि की नांहे विदेशी हूँ. 'अरथी और फ़ारसी की नांह खरोष्ठी 
छिपि दाहिनी और से बाई ओर लिखी जाती है परंतु उसके अंक अरबी और फ़ारसीके श्रकों 
की नांई थाई चोर से दाहिनी ओर नहीं लिखे जाते किंतु दाहिनी ओर से बाह और लिखे जाते हूँ 
जिसका कारण यही है।कि थे अंक अरवी और फ़ारसी के धंकों की नांश भारतीय अंकों से नहीं निकले 
कदितु सेमिटिक फिनिशिक्रम्‌ ( या उनसे निकले हुए अरमहक ) अंकों से निकले हुए पतीत होते हैं 
ई. स. पृर्थ की छीसरी शताब्दी से 'भारतवप में इन अंकों का छुछ पता लगता है. अशोक के शहबाज़- 
शाही के छेख की पहिछी धर्माक्षा मे २ और ३ के लिये क्रमश! एक (।) और दो (॥ ) खड़ी लकीरें, 
तीसरी में ५ के छिये पांच .(॥ ) और १३ दीं में ४ के लिये चार (॥ ) खड़ी लकीरें मिलती हैं. ऐसे 
ही अशोक फे मानस्सेरा के लेम्ब की पहिली घमाज्ञा में १ ओर < के लिये ऋमणशः एक (।) आर दो (॥), 
और तीसरी में पांच फे लिये पांच (॥॥ ) खड़ी छपीरें खदी दे. इससे पाया जाता हूं कि उस समय 
शक तो ६ तक के लिये इन अंकों का घही फ्रम रहा' हो जो फिनिशिअ्रन्‌ में मिलता है. अशोक के पीछे 
शक, पार्थिश्रन और कुशनवंशियों फे समय फे खरोप्टी लेखों ' में ये अंक विशेष रूप से मिलते हूं. उनमें 
१, २, ३, ४, १०, २० और १०० के लिये एृधक एथक चिक हैं (देग्वो, लिपिपच्न ७६ में खरोष्टी अंक ) 
इन्हीं ७चघिरां से ३६६ तक फे संक लिग्व जाते थे. 
इन अंकों मंध्स 5 तक के लिये घह ऋम घा कि ५ के लिये ४ के अ्रंक की बाद ओर १; ६ के लिये 
४आऔर २; ७ फे लिये ४ और ३; ८ के छिये दो घार ४; और ६ के छिये ४, ४ और ? रिखे जाते थे 
से १६ तक के लिये १० फी पाद ओर उपयुक्त क्रम से £ से € तक के अंक लिख्व जाते थे, २० 
२६ के छिपे २० की याह ओर १ स € तक के और ६० के लिये २० और १० लिग्वे जाते थे 


का 


इ्श्सेह&६ तक अंक २०, १० कौर £ सह&त्तक छे अंकों का मिलाने से बनते थ, जैसे कि 
७४ के छिप २०, ६०, २०, १० छोर ४: छौर ६६ के छिये २०, ६०, ६०, ६०, १०, ४, ४ और £ 

१०० के लिप उक्ावचिश के प्रथ £ छा डांछ, सरथभ्दा जाता था, २०० फ्रे लिये १०० के पृथ 
छर ३०० क लिपि? का इक लि्फि साला था, ४०० फ लिय १०० के पृथ ४ फाबिफ लिखा जाता था या 


छार दी रूपी स्नोए जाती थी श्सका छू छ पत्ता नहीं घछता बयोकि १७४ के आगे का कोई अंक अप 
लक्ष नहीं मिला, 


अशोक फे पीड़े के उपग्रैत्त ७ निर्झ में से १, £ कौर $ फे लिये ्रमशा १, २ और ? ग्वढ़ी लकीरें 
को फकिनिशिक्न क्रमश ही है. ४ के टेक का चिएझ * हैं जो शे. स. पथ के सर्भीट्क लिपि के किसी छेग्व में नहीं 
मिलता. संभव हे फिद्राह्यी के ४ फे क(+ ) को ही टेंदा लिखने से यह दिक्र यना हो. १० का चि४छ 
फिनिशिक्षम फे १० के आड़े लिझ का प्वशा लिफने से थना हो ऐसा प्रतीत होता है ( देगवोी, ऊपर थ, ११३ 
में दिया शा नप्शा ) उसी (किनिशिदव्ून ) लिर से पत्माहराचालों का गर्व टीसा ये; छेस्द का उक्त अंक 
का पिश यना है, २० बालिझ फिनिशिकन छकों में मिलने चाले २० के «क के ४ चित से से तासरा है. 


अनिल नमन दमन र्तत न निभा वन न ममनमपप + जय यम 2 


१ इन संयत्‌ धाले झंए दे सिय देखो, ऊपा प्‌. 8९. टिप्पणा ७, ६; और ए. ६३, सिप्परा पु 


>ज>र 2००कमो तने दुपट लव." लिए टभपलधाव 5, अत उवोककमनत-कराकध कर .फ ०३4 सर असानतानरफपानुन_ ५कउत आधा, 


भारतवर्ष की घतंमान लिपियां. १२६ 


१०० का चिके फिनिशिश्वन अंकों के १०० के चिक्र के ४ रूपों में से चौथे से मिलता हुआ है, केचल उसके 
० सेट 


पूर्व एक की खड़ी लकीर अधिक लगी है. ऐसी दशा में इन चिहक्कों में से ४ के चिरू के सिवाय सब 
का फिनिशिअ्रन से निकला छुआ होना अलुमान होता है. 





लिपिपन्न ७६ के उत्तरार्ट का द्वितीय खंड. 


इस खंड में ५ खड़ी पंक्ियां हैँ जिनमें से पहिली और चौथी में वतेमान नागरी अंक हैं 
झोर दूसरी, तीसरी तथा पांचवीं में उन्हीं के सलक खरोछी अंक हैं. दूसरी पंछि में अशोक के शहथा- 
ज़गढ़ी और मान्सेरा के लेखों! से और तीसरी तथा पांचवीं में शक, पार्थियन्‌ और कुशनवंेशियों 
के समय के संवतवाले खरोष्ठी लेखों ' से अंक दिये गये हैं. 


२१--भारतवर्ष को मुख्य मुख्य वर्तमान लिपियां. 
( लिपिपत्र ७७ से ८२ ). 


अत+ 4 --++>5 >> ८-2.“ “८ 


भारतवर्ष की समस्त चतमान आये लिपियों का सूल त्राह्मी लिपि ही है. ये भिन्न सिन्न 
लिपियां किन किन परिवतनों के बाद वर्नीं यह लिपिपन्र १ से ६४ तक में दी हुईं भिन्न मिशन 
लिपियों से मालूम हो सकता है. उन सब में नागरी सार्वदेशिक है और चहुचा सारे मारतवे 
में उसका प्रचार बना छुआ है इतना ही नहीं किंतु यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि में जहां 
जहां संस्कृत का पठनपाठन होता है चहां के संस्कृतज्ञ लोगों में भी उसका आदर है. हिंदी, मराठी 
तथा संस्कृत के पुस्तक उसीमें छुपते हैं. बाकी की लिपियां एकदेशिक हैं और भारतवर्ष के भिन्न 


७3 ०+ 


भिन्न विभागों में से किसी न किसी में उनका प्रचार है. 


लिपिपन्न ७७ चां. 


इस लिपिपन्न में शारदा ( कश्मीरी ), दाकरी और ग्ररुखखी ( पंजाबी ) लिवियां तथा उनके 
अंक दिये गये हें 

शारदा लिपि--फश्मीर देश की अधिछान्नी देवी शारदा मानी ,जाती है जिससे वह देश 
“शारददिश' या 'शारदामंडल' कहलाता है और उसीपर से वहां की लिपि को 'शारदा लिपि' 
कहते हैं. पीछे से उसको '“देवादेश '' भी कहते थे. मूल शारदा लिपि हे. स. की दसवीं शताब्दी के 
खास पास 'छुटिल लिपि' से निकली और उसका प्रचार कश्मीर तथा पंजाब में रहा... उसीफें परि- 
घतेन होकर वतेमान शारदा लिपि बनी जिसका प्रचार अब कश्मीर में बहुत कम रह गया है. 
उसका स्थान यहुधा नागरी, गरमुखी या ठाकरी ने ले लिया है. 

टाकरी लिपि--यह शारदा का घसीद रूप है, क्योंकि इसके ह, है, उ, ए, ग, घ, च, घ, 
ड, ४, त, थ, द, घ, प, भ, स, घ, र, ल और ह अक्षर वतेमान शारदा के उक्त अक्तरों से मिलते 





७ देखा, ऊपर पर. १२८. 
रू इन लेखी के लिये देखा, ऊपर प्‌. ३२. टिप्पण ७, ६: और प्‌. ३३, टि. १, २. 
*. को; ऐ. जे. सटे; पृ. ४३, ४७. 20 
हे 
ड़ ;ु से री 
गे ट 


३३० प्रा्चनलिपिमाला- 


झुलते हें. धाही के अत्तरों में जो ओतर हैं वह विशेष कर त्वरा से तथा चलती कलम से पूरा अचषर 
छिसखने से ही हुआ है. “स्व क्पान में 'प' लिखा जाता है. जम तथा पंजाब के सारे उत्तरी 
पहाड़ी प्रदेश में ( शायद्‌ श्विमला जिले को छोड़कर  ) इसका प्रचार हैं ओर यह भिन्न भिन्न विभागों 
में कुछ कुद्ध सिन्नता से लिखी जाती है- जो जंमू के इलाके में प्रचलित है उसको 'डोगरी 
और जो चंया राज्य में लिखी ऊाती दै उसको 'चघमिआली' कहते हूँ. जब महाजनं आदि मामूली 
पढ़े हुए लोग, जिनको रवरों की मात्रा तथा उनके दस्त दीध का ज्ञान नहीं होता, इसको लिखते 
६ तय कभी कमी रवरों की सात्रारएं या तो नहीं लगाह जाती या उनके स्थांन पर सूल स्व॒र भी 
लिख दिये जाते हैं. इसीस टाकरी का पढ़ना वादरवालों के लिये यहुत कठिन होता हे ओर जो शिला- 
लेख इस समय उसमें खोदे जाते हैँ उनका पढ़ना भी चबहुधा कठिन होता हैः, “टठाकरी' नाम 
की उत्पत्ति का ठीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि 'ठाकुरी ( ठक्कुरी ) शब्द से उसकी 
उत्पत्ति हो अधोत्‌ राजपूत ठाकुरों (उककुरों ) की लिपि; अथवा दांक (लबाणा) जाति के इयोपा- 
रियो की लिपि होने के कारण इसका नाम टाकरी छुआ हो.- 


गुरसखी लिपि--पंज्ाव के धहाजनों तथा अन्य सास्ूली पढ़े छुए लोगों में पाहेले एक 
प्रकार की 'लंडा।' नाम की महाजनी लिपि प्रचलित थी, जिसमें सिंधी की नांह स्वरों की मात्राएं 
लगाइ नहीं जाती थीं ओर जो अब तक बहां पर कुछ ऋृट्ठ प्रचलित है. ऐसा कहने हेँ कि सिक्‍्तों के 
घमंग्रेध पद्दिलि उसी लिपि में लिखे जाने थे जिससे वे श॒द्ध पढ़े नहीं जाते थे, इसलिये शुरू अंगद 
(४. स. १५३८-५२ ) ने अपने घमेगप्रथों की झुद्धता के लिये स्व॒रों की मात्रावाली नह लिपि, जिसमें 
नागरी के समान शुद्ध लिखा और पढ़ा जावे, बनाई, जिससे उसको “गुरसुल्ी' अथात्‌ गुरु के झुग्त 
से निकली हुई लिपि कहते हूँ. इसके अधिकतर श्रज्वर उस समय की शारदा लिपि से ही लिये गये 
ई क्योंकि उ, ऋ, ओ, थे, च, छू, ८, ड, ढ, त, थ, दू, थ, प, फ, भ, म, ये, श, प और स अक्षर श्रव तक 
यतमान शारदा से मिलने ऊुलते हैं. इसके अंक नागरी से लिये गये हैं. सिक़सों के घम्मम्रथ इसीमें 
लिखे और छपि जाते हे इतना दी नहीं किंतु नागरी के साथ साथ इसका प्रचार पंजाब में पढ़ रहा दे 





लिंपिपग्म छ८ थां- 

इस लिपिपन्र में च्तमान कैथी, बंगला और मैथ्रिल लिपियां तथा उनके अंक दिये गये है 

फैथी लिपि--पद्द लिपि वास्तव में नागरी का किंचित्‌ परिवर्तित रूप ही हैं. कायस्थ (कायथ ) 
धर्थात्‌ अट्टल्कार लोगों की त्वरा से लिग्दी जानवाली लिपि होने से इसको 'कैषी' ( कामरपी ) कहते 
हूं. जैसे मामूली पढ़े हुए लोगों क्री लिपियों में संस्क्रत की पूरी वर्णमाला का उपयोग नहीं होता 
चैसे ही इसमें भी श्र, झ भोर पर चर नहीं है, और व तथा 'ब' में अंतर नहीं टै. 'च' को 'थ' से 
सिप्त घतलाने के लिये टाश्प फे अचरों में 'घ के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है. अ, गव और भू 
नागरी से मिन्न हैं सिनमें से श्र तो नागरी के धर! को चलती कलम से सिखने में ऊपर ग्रंथि चन 
जाने फे कारण श्र सा यन गया है और 'ग्व ' नागरी के 'च' का विकार मात्र है, पहिले यह लिपि 
गुजरानी फी नांई लकीर स्वींच कर लिग्वी जाती थी पर॑तु टाइप में सरलता के विचार से सिरसचक 
खकीर मिटा दी गंठ है. यिहार की पाठशालाथों में नीच की श्रेणियों में इस लिपी की दूपी हुई पुस्तकें 


पढ़ाई जाती ईं. देशमेद फे अनुसार इसके सुख्य तीन मेद हैं अधात्‌ मिथिला, मगध और 'भोजपर 
नही कपी 


लि डा तन तन जज ञ नन+त+नततननन>>न+-...+++.त+०लल....................................... 


७ फीो; पे से. सटे; पृ. ४७. 


अयनार करा _पतविताम+नपलत फू चननकीबनया सलनतभने टाल 


भारतवर्ष की घतेमान लिपियां- १३१ 


धंगला लिपि-घंग ( बंगाल ) देश की लिपि होने के कारण इसको बंगला कहते हैं. प्राचीन 
यंगला लिपि प्राचीन पूर्वी नागरी से निकली है ( देखो, ऊपर ए. ४३) और उसीमें परिवतेन होते होते 
वतेमान बंगला लिपि बनी. इस लिपि में नागरी के समान अत्तर पुणे हैं और इसका साहित्व भारतवर्ष 
की सब भाषाओं के साहित्य से चढ़ा हुआ है जिसका कारण यही है कि भारतवर्ष में सकोर अंग्रेजी 
का राज्य सब से पहिले बंगाल में हुआ जिससे विद्या का खय वहां सबसे पदिले फिर उदय हुआ, 
यह लिपि सारे बंगाल और आसाम में प्रचलित है. पहिले संल्कृत पुस्तक भी इसमें छुपने लग 
गये थे परंतु अब वे बहुघा नागरी में ही छपते हैं. बंगमापा के पुस्तक आदि ही इसमें छुपते हैं. 

समैथिल लिपि--मिथिला (तिरहुत) देश के त्राह्मणों की लिपि, जिसमें संस्कृत ग्रंथ लिखे जाते हैं; 
“मेथिल' कहलाती है. यह लिपि चस्तुतः बंगला का किंचित्‌ परिवर्तित रूप ही है और इसका 
बंगला के साथ चैसा ही संबंध है जेता कि कैथी का नागरी से'है. मिथिला प्रदेश के अन्प लोग 
नागरी या कैथी लिखते हैँ 


लिपिपन्न ७६ वां. 


इस लिपिपन्न में उड़िआ, गुजराती और सोडी ( मराठी ) लिपियां दी गई हैं. 

जड़िया लिपि--डड़ ( उड़िया वा उड़ीसा ) देश की प्रचलित लिपि को उक्त देश के नाम 
पर से उड़िया कहते हैं. यह लिपि पुरानी बंगला से निकली हो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि, 
इसके अधिकतर अक्षर दस्ताक्रोल के लेख के अच्तरों से पिलते हुए हैं और ए, ऐ, ओ 
ओऔर आऔ तो चनैमान बंगला ही हैं. इस लिपि के अक्षर सरसरी तौर से देखनेवालों को विलक्षण 
मालूम देंगे परंतु इस विलक्षणता का छुख्य कारण कुछ तो अक्षरों को चलती कलम से लिखना 
और कुछ उनके गोलाहदार लंबे सिर ही हैं जिनका दाहिनी ओर का अंश नीचे को झुका हुआ 
रहता है. ये सिर भी बंगाल के राजा लक्ष्मएसेन के तपेंडिधी और कामरूप के चैद्यदेव के दाम- 
पत्रों में मिलनेयाले ८ ऐसे सिरों ( देखो, लिपिपत्न ३३) के परिवर्द्धित रूप था विकास मात्र हूँ. इन 
सिरों को हटा कर देखा जावे तो मूल अक्षर बहुत ही सरल हैं. इस लिपि में स्वरों की मात्राओं के 
चिह्ू भी बंगला शेली के ही हैं 

गुजराती लिपि--एुजरात देश में प्रचलित होने के कारण इसको गुजराती कहते हैं. सारे 
गुजरात, काठिआवाड़ और कच्छ में हसका प्रचार है. काठिआवाड़ के हालार विभाग के बहुत से 
लोगों की भाषा कच्छी से मिलती छुई हालारी है और कच्छुवालों की कच्छी है परंतु उन लोगों की 
लिपि शुजराती ही है. यह लिपि भी कैथी की नांई नागरी का किंचित्‌ विकृत रूप ही है. ञअ, हर, 
ख, च, ज, कं, फ ओर घ ये आठ अच्र त्वरा से लिखे जाने के कारण नागरी से अब भिन्न यन गये हैं. 
उनमें से 'ख' तो 'प! के बना है और 'इ' तथा ' क' जैन शैली की नागरी से लिये हूँ. इन आउठों 
अचरों का विक्तासकर्म नीचे बतलाये अलुसार है-- 

सज्ञ ठप | के. एन ए ६ ४ ४. भन्पण ुण, चन् च जय थ. 

हचत्ज जछण०८०%, अऊन्फ ज>झ *. इन फपफ ४६, ई. णन्य य-। ण. 

गुजराती लिपि के अक्षर पहिले सिर की लकीर जांच कर लिखे जाते थे और ब्यौपारी लोग 
अब तक अपनी यहेयों तथा पत्रों में वैसे ही लिखने हैं, परंतु दाइप चनानेवालों ने सरलता के लिये 
सिरों के चिक मिटा दिये तथ से थे बिना लक्कार मी लिखे जाते हैं. 

सोड़ी लिपि--हसकी उत्पसि के विषय में पूना की तरफ़ के कोई कोई ब्राह्मण ऐसा प्रसिद्ध 
करते हैं कि हेमाडपंत अथात्‌ प्रसिद्ध हेमादि पंडित ने हसको लेका से लाकर महाराष्ट्र देश में प्रय- 
लित किया, परंतु इस कथन में कुछ भी सत्यता नहीं पाई जाती क्योंकि प्रसिद्ध शिवाजी के पहिके 


श्र प्राधीवलिपिमाषत« 


इसफे प्यार का कोई पता नहीं चलता. धिघाजी ने जय अपना नया राज्य स्थापित किया तथ नागरी 
शो हपनी राजपीय लिपि यनाया परतु उसके प्रत्येक अक्षर फे उपर सिर की शफीर यनाने के कारण 
छुछ फ्म त्थरा से पद लिखी जाती थी इस लिये उसको त्वरा से लिखी जाने के योग्य बनाने के 
पिचार से शिषाजी फे चिट्मीस' ( सघी, सरिस्तेटार ) बालाजी 'अथाजी ने इसके अत्तरों फो मोड़ 
( होड़ मरोड़ ) कर नई लिपि तस्पार की जिससे इसको 'मोड़ी' करते हैं. पेशवाओं के समय में 
वियलकर नामफ पुरप ने उसमें छुछ और फेर फार कर अचरो को अधिक गोला£ दी' यह लिपि 
सिर फे स्थान में लपी रूपीर खींच कर लिखी जाती है और यटूघा एक अथवा अधिक शब्द या 
सारी पाफि घल्सी फ्ऊम से लिखी जाती है. इसमें 'ह', तथा ह' और “'उ! की मात्राओं में 
शुरव दीवे का भेद नहीं है सौर न एलत व्यजन हैं. इसके अच्दरो म स 'ह और “जज” ग्रज- 
राती के उक अचतरों के समान हैं. 'ख', प', 'यर और 'र* प्राचीन तेलुस-फनड़ी के उक्त अ्तरों 
से लिये हो ऐसा पाया जाता है ८! और 6? के रूप एकसा हूँ, उनके यीच का भेद घतलाने फे 
लिये 'उ' ये थीच में एक बिंदी लगाई जाती है. ञ्र, ड, कफ, ण, ये, ल, व, स और ए के रूपों में 
नागरी से श्रधिक अतर पड़ा ऐ। पापी के अक्तर नागरी से मिलते ुलते ही हैं. बबई इशाते फी 
मराठी पी प्राराभिफ पाठ्शालाओं में इसफी छपी हुई लिधो की पुस्तके पढ़ाई जाती हैं. इसका 
प्रचार मशाराष्ट्र देश की फ्चए्टरियों में है और मराठी घोल्नेघाले यहुधा पत्रव्यवत्तार या हिसाय में 
इसे पाम मे लाते  पषहट एशाते फे घाहर फे मरहटों के राज्यों मे भी इसफा छुछ कुछ प्रचार है 
राजपृताने भ श्स लिपि से दे हुए दो शिलाल्ग्प भी देखने में श्राथे जो मरहदों फे समय के 


ही 





लिपिपच्र ८० घा 
एस लिपिपन्न में तेलुश, फनड़ी और ग्रध लिपिया दी गई हैं 


सल॒ग और यनड़ी ।छिपिया--ये दोना लिपिप्म ८३ से ५१ में दी हर प्राचीन सेजुग फनडी 
छिपि से निफ्ली हैँ श्नफे अधिफ्तर अक्षर पररपर मिलते जुलते ही हूँ केवल उ, ऊ, कर, फ, त, स 
और ह से अत्तर है इन दोनो लिपियों में 'ए और “शो के दूरव तथा दीघे, दो दो भेद है 
नागरी लिपि से यश फेद न शोने से ₹मने दीव 'ए और ढीप 'ओ' के लिये नागरी के 'ए? और 
थो' फे ऊपर 'याटी एपीर लगा कर उनका भेद घतलाया ऐ तेमुगु लिपि का प्रचार सठ्रास हरते 
फे पृर्षी समुद्रतर के; हिस्से ऐैटरायाद राज्य के पृवी तथा दक्षिणी हिस्सा एवं मध्यप्रदेश के सथ से 
दक्षिणी हिस्से से है. कनड़ी लिपि का प्रचार यथ्टघा सारे साइसोर राज्य, कुगे, नीलगिरि प्रदेश, साइ- 
सोर फे निफ्ट पे पश्चिमी घाद प्रदेश और घपह इशाते के दक्षिणी कोने ( बीजापुर पेलगाव तथा 
घारघाड़ झिला और उत्तरी यनड़ा प्रदेश ) मे  तेलुग नाम यी उत्पत्ति सभयता 'भिर्लिंग' 
( छसिल्गि, छिछिगाना ) देश के नाम पर से हो, और कनड़ी की कन्नड ( प्राचीन (कणोट ' ) 
देश फे नाम से है 

प्र लिपि--दृद्धिण फे जिन हिस्सों से तामितव्द लिपि जिममे अक्तरों की न्यूनता के कारण 
झंस्टश भापा ल्खिी मही जा सफ्ती, प्रचलित है घष्ा पर सस्वृत ग्रथ इस लिपि मे लिस्े जाते 


ट 


हैं इससे इसको प्रध लिपि ( सस्कृत ग्रधो की लिपि ) कहने है यह लिपि लिपिपन्न ५० से 





१ विटनीस ( विरनधीस ।८चिट्टी गधीस, ईसे वि फटनोस ( फटनपीस )-कद नथीस 
९ ईद जि इ४प्‌ रठट 


वतेमान लिपिया की उरपक्ति श्र 


५६ सक में दी ह॒ई प्राचीन ग्रंथ लिपि से निकली है. पहिले संस्कृत पुस्तक भी हसी लिपि में छपने लग 
गये थे परंतु मय बहुधा नागरी में छपने लगे हैं. 


दि 


लियपिपच ८१ घा 
इस लिपिपन् में मलयाव्ठम्‌, तुछ और तामित्ठ लिपिया दी गई हैं. 


मलयाव्ठम्‌ लिपि--मलयाब्ठम्‌ अर्थात्‌ केरल देश की लिपि होने से इसको मलयाव्ठम्‌ या केरल 
लिपि कहते हैं यह लिपि प्रंध लिपि का सधीट रूप ही है और इसके अच्तुर घसीट रूप में 
मी अंथ लिप से मिलते हुए हैं इसका प्रचार दक्तिणी कनड़ा प्रदेश के दक्षिणी विभाग, सारे 
सलयार और कोचीन एव टद्राचनकोर राज्य फे अधिऋतर हिस्से ( त्रिवंद्रमू से उत्तर के ) में है. 
तामिल भाषा घोलनेवाले धहुधा सस्कृत पुस्तक लिखने मे ग्रध लिपि फी नांशे इसका प्रयोग 
करते हैं 

तुछु लिपि--प्रथ लिपि से निस्‍्ली हुईं मलयालम लिप का ही घह क्िचित परिवतित रूप है 
इस लिपि का भचार दक्तिणी कनड़ा प्रदेश के तुछु सापाभापी लागो मे संस्कृत ग्रव लिखने में ही € 

तामित लिपि--यह जिपि लिपिपन्न ६०-३४ में दी हुई प्राचीन तामिव्ठ लिपि से घनी ह 
+तामिल्ठ ' शब्द की उत्पत्ति देश और जानिसचक “द्रमित्ठ  (ह़बिड़ ) शब्द से हुई # तामित्ठ 
भाषा आये लोगों फी सस्क्ृत मापा से बिलकुल भिन्न है तो ली उस्तके अचर आये लिफियो से ही 
लिये गये हें ( देखो, ऊपर ए. ४४, ६५) इस लिपि में व्यजन चरण केवल १८ होने से सस्कृत मापा इस 
में लिग्बी नहीं जा सकती इसलिये सस्‍्क्ृत शब्दों का जहां पयोग होता है घराँ थे श्रथ लिए मे लिखे 
जाने हैं. इसमें 'ए! और 'ओ' के दो दो रूप अधोत इम्च और दीघे मिलते हें ( देग्वों, ऊपर छू 8७). 
इसका प्रचार मद्रास हदाते के, मद्रास से छुछ ऊपर तक के, दक्तिणपूर्वी हिस्से अपोत्त्‌ उत्तरी भाकेर, 
चिंग्लेपट्‌, दक्षिणी आर्कंट, सलेम्‌, फोइंघादार, ट्रिनिनापोली, तजौर, मदुरा और तिन्नेवक्षि ज़िलों पथ 
दावनकोर राज्य के दक्षिणी अश ( भिवद्वम्‌ से नीचे नीचे ) और पददुकोदा राज्य में है 


२२--भारतवर्प को घुख्य सुख्य वर्तमान लिपियों कौ उत्पत्ति 


( लिपिपन्न ८२ से ८४ के उप्तराध के प्रथम स्वड्ट सक ) 





भारतयप की नागरी, शारदा, वगला, तेलुगु, फनड़ी, ग्रप, तामिव्ठ आदि समस्त वर्तमान 
( दूँ को छोड़ कर ) लिपियों का मूल “ब्राह्मी ' लिपि है, परतु ये लिपियां अपनी सूल लिपि से इतनी 
भिन्न हो गझ हैं कि जिनको प्राचीन लिपियों से परिचय नहीं हैं थे सहसा यह स्पीकार भी न करेंगे 
किये सप लिपियां एक ही मूल लिपि से निकली हैं. लेग्वनप्रयाह सदा एक ही रूरोत में नहीं 
यहता किंतु लेखकों की लेखनरुचि के अनुसार समय के साथ भिन्न भिन्न सारे ग्रहण फरता रहता 
है, हसीस सयथ देशों की प्राचीन लिपियां पल्टती रही हैं. हमारे यहां की भिन्न भिन्न लिपियां एक 
ही मूल स्रोत की शाखा प्रशाखाए हैँ जिनके विकास के सुरूप फारण ये हैं-- 

(झा) अचरों को भिन्न भिन्न प्रझार से रुंदर बनाने का यतह्र करना. 


५ हज जे छजओ ला 
अर “7 
भ् 5 


> 


१३४ पग्रादोगलिपिमाला 


(झा) अचरों पर सिर की आड़ी लकीर लगाना 
( ह) कलम को उठाये विना भचर को पूरा लिखना 
($) स्वरा से लिखना 


लिपिपन्न ८२ से ८४ फे उत्तराधे के प्रथम खंड तक में भारतवष की ६ मुझुपष लिपियों का 
विकासक्रम बतलाया गया हैं जिसमें प्रत्येक चर फे जो रूपांतर दिये हैं उनमें से अधिकतर 
लिपिपद १ से ६४ तक से ही लिये गये हैं 





लिपिपत्र पर यां 


इस लिपिपच् में घतमान नागरी और शारदा ( कस्मीरी ) लिपियों की उत्पत्ति घतलाई गई है 
मागरी लिएि वी उतपशि 


सागरी झादि जितनी लिपियों की एउत्पासि जिपिपन्न ८र से ८४ में दी है उनमें पहिले 
वतेमान लिपि का धत्पेक 'यक्तर दे फर उसके याद ८ चिझ दिया है. उसके पीछे अधोक के समय से 
छगा कर घलेमान रूप पनमे तक फे सघ रूपातर दिये प्रत्येक रूप अनेक लेखादि में मिलता है 
और प्रत्येक लेखादि का पता देने से विस्तार चटरत पढ़ जाता ऐ अरतएव फेंघल एक स्थल का पता 
दिया ज्ञायगा 


अर--हसऊा पहिला रूप अशोक फे गिरनार के पास के चटान के लेग्व (लिपिपत १ ) से लिया 
गया है ( यहधघा प्रत्येक लिवि के प्रत्पेक थक्तर फा पह्टिला रूप उसी लेम्व से लिया गया है इस लिये आगे 
पहिले रूप का पिवेचन फेवल घहीं किया जायगा उहा वह रूप किसी दूसरे स्थल से लिया गया है ) 
दूसरा रूप मधुरा फे लेग्वों (लिपिपन्न ६) से लिया है जिसमें श्र! थी याई घोर के नीचे के 
अश में दो थार कोण घनाये है तीसरा रूप कोंदा के लेग्व (लिपि पत्र २१ ) से है जिसमे वर की 
वाई भोर के नीथे फे अश फो शर्द्धाशवत्त का सा रुप देकर समक्ष थनर से उसे प्िलग फर दिया है 
चौथा रूप देवल के छेग्व ( लिपिपन्न २५ ) से और पाचवा चीरवा के लेग्व ( ज्षिपिपन्न २०७) से लिया 
गया हैं. छुठा रूप घर्तमान नागरी है. (लिपिपन्न ८+ से ८८ तह में प्रत्येक अक्षर फी उत्पत्ति 
में आतिस रूप घतेमान 'थचर दी ऐ इसलिये उसका मी शागे विवेचन न क्रिया जायगा ) 


घस भफार पत्येफ श्र फी उत्पात्ते फा विवेचन करने से जिस्तार यढ़ जाता है इस लिये 
झागे पहिला रूप, 'दूसरा रूप” झादि के लिये क्वल उनकी सगया के पहिले अच्तर (प, दू 
झआादि लिपे जायगे और उनके भागे जिस लिपिपज या लेख से वह रूप जिया र उसका अक 
पा नाम मात्र दिया जायगा और जहां पट्ृत ही याधरयकरता शोगी चहीं विवेचन क्रिया जाथगा 
सह रूप में फ्या अतर पड़ा यह उछ रूपों फो परस्पर मिला कर देखने से पाठकों को मालूम 
हो जाएगा 


म- क्र फा यह रूप दातेण में लिखा जाता है | इसके पहिले तीन रूप पूर्व के “अ 
्ृ पर ०७ - की से 
ढे; समान हैं; वी १८ (इसमें थाई भोर फा नीचे का ्यधप्त्त सा थरय्य मूल अत्तर से मिल गया 
है); पा चौथे का रुपातर दी है 
इ-६ १७ ( जयनाथ का द्वानप्म-हमसमें ऊपर की <िंदी के स्थात में सिर की आड़ी 


कबीर, भौर नीचे की दोनों पिंदियों को भीतर से साली पनाया है), ती २६ , वी. २०, पा चौथे 
के समान» 


कऋटभीफनत अटकल 
व 


चर्तमान लिपियों की उररक्ति श्देश 


उ--दू ६; ती. में नीचे के अत को अधिक समोड़ा है; चौ १८ 

ए--दू १६ (उष्णीपाविजयघारणी ), ती १६ (महानामन्‌ का लेख ); थी १७ (फरंडांडा 
का लेख ); पां २५ (क्रमेशतक ) 

क--दू फुशनवशियों के लेखों स, ती ८, चौ १६, पां २३ 

ख--प २(स्वालसी ), दृ 5, ती २१ (टुगेगण का लेख ) , चौ २६ (जाजब्लदेव का लेख ) 

श-दू और ती ६, वो १६ 

घ-दू ८; ती. २३ ( जोधपुर का लेख ), वो २५ (उदेपुर का रेख ), पां २५ ( उज्जैन 
का खेस् ). 

रू--प वुद्धगया के स्तंस से, दू १८ ( 'ड्शो” में ), ती २५ (उज्लैेन का लेख ) 

च--दू ६; ती. २५ ( उज्जैन का लेग्य ) 

छु--दू ९; ती २५ ( उज्जैन का लेग्व ), चा तीसरे से यना 

ज--दू ७; मी २१ ( भालरापाटन का लेग्व ), चौं २५ ( उज्जैन का लेग्व ) 

ऊ-..' क' का यह रूप ऊैन ली की नागरी लिपि में प्रचलिव ₹. दृ € ( वासिछीपुत्र 
का लेख ); ती २१९ कोदा का लेग्व ) 

झ-.' रू का घह रूप दक्षिणी शैली की नागरी में प्रचलित है इसके पह्टिले तीन रूप 
पूर्व के 'क' के समान हैं. चौ २६८ हसस्‍्तलिखित पुस्तकों से ), पां. चौथे से घना 

छ-दू ८,ती १६ ('ब्ज मम). द-दू १६, ती २१ ( भालरापाठटन का लेख ) 

ठ-प २ (अश्लोक्त का ठे?ली का लेख ), दू ती २५ ( उद्घेन का लेस् ) 

ऊ-'ड' का यह रूप जन शेली की नागरी में प्रचलित है. दू ८;ती १६, थौं श्य;पां 
चौथे से घना; छ २७ (सरघा के लेग् की पाछ्ति फे अत में ) 


+ 


० +े ७ 9» 
ड--पहिले तीन रूप प्रूव के 'ल' ऊे समान, चो २७ 


ह-+नागरी लिपि की चर्माला में क्बल यददी अक्षर ऐसा है जो अपने मूल रूप में थना 
रहा है. केवल सिर की आड़ी लकीर बढ़ीं है 


ण--दू ६, ती दूसरे से घना ( देखो, लिपिपनच्न ६ में 'ण का चौधा रूप ), चो १८; पां 
१६ ( उष्णीपविजयघारणी ) 

ण--ण' का यह रूप दक्तिणी शैली की नागरी में प्रचलित है ओर नागरी के 'ण' के 'ए' 
जैसे अंश फो चलती कलम से मिलवा लिखने से बना है 

स--दू पदढ़िले का रूपातर ( देग्वो, लिपिपत्र ४ ), ती २७ 

थ--दू ती ८, चौ २५ ( उज्धन का लेग्व ) 

दू--६दू ४( पभोसा का लेख ), ती ५ ( शोडास फा मथुरा का लेख ); चौ ६, पां १८; 
छू १६ (पच्णीवयिजयघारणी ) 

घ--दू २०; ती २५ (उज्जैन का लेग्व ), चौ २७(ओरिशा का लेख) 

न-दू ६, ती २० प-दू ५ (शोडास का लेख ); त्ती १६ 

फ--दू १८, ती १७८ पाली का दानपन्न ), चो सीयडोनी के लेग्व से 

घ--दू २०, ती २३ ( जाघपुर का लेग्व ); चों १६; पा चौलुक्प भीमदेय के दानपत्र से 
“'ज' झोर ब में भेद न रहने से 'थ को स्पष्ट बतनलाने के लिये 'च? के भीतर पिंदी लगाई जाने 
छगी जो पीछे से कुछ तिरछी लकीर फे रूप में परिणत हो गई 


१३६ ध्राथीलिपिमाला 


भ-दू ई (नानायाट का लेख), ती ५(शोडास का लेख), चौ १६, पां २९ ( जाजब्- 
देव का खेग्व ) 

क्ष-- म' फा यह रूप दच्िणी शैली फी नागरी लिपि में प्रचलित है पूवे के 'मभ' के 
पाचर्वे रूप में थाई भोर फे अश में ऊपर की नरक ग्रथि लगाने से यह यना है 

म-दू ५ ( शोडास का लेख ), ती १९, भो १८ (“म्‌' में) 

प-दू १, सी दूसरें रूप को चलती कलम से पूरा लिखने से घना ( देखो, लिपिपश्न ६ 
में मथुरा फे लेखो के 'य्य' और 'स्प! में ), चौ १६ (वुद्धगया का लेख ) 

र-द्‌ १८, ती २०, थो २३ ( जोधपुर फा लेख ) * 

ल--दू ६, ती २१ (दुर्गगण का लेग्च ), यो २५( ओरिआ फा लेख ) 

घ--दू ती ५४ ( सथुरा के चार जैन लेग्व ), चो २३, पा २४ 

श- प २( अशोक का खालसी फा लेख ), दू ६, ती १८, वी १६ (उच्णीपविजयघारणी ) , 
पाँ २० 

प-प ३(घोछडी के लेख के 'पे' से), दू ६, ती १८, चौ तोरमाण के लेख से 

स-दू ५ ( मपुरा के जैन लेग्व ), ती १७ ( करडाडा का लेग्व ), चौ विलसद फे जेख से , 
याँ १६ ( उष्णीपविजयधारणी ) 

ह--वयू ५(शोटास का लेख), ती ८, चो अप्सद के लेग्व से , पां २५ (उज्मेन का लेख ) 

व्ठ--प दू ७, सी दूसरे फा रूपातर ( देग्वो लिपिपच ५० मे चेत्रोलू फे लेख का “छ्ठ ) 

कत्ु-प ७, दू ८,ती १६, वो १६(४5प्णीपविजयधारणी ), पाँ २७९ घीरवा का लेख ) 

ज्ू--प ८, दू परहिणे का रूपातर, ती २७ (ओरिशा फा खेग्व) 

घर्तेमान नागरी लिपि के ३, छू शो भर ओऔ ये चार अक्षर उनके मूल अचरों फे रूपातर 
नहीं हू ६१, इ” के ऊपर रेफ का सा चिड़ लगा कर ', 'ल7, लू के साथ ऋ्ट की सात्रा जोड़ 
कर, आओ और और, हर के साथ ऋमगशः उक्त सवरों की साद्राए लगा फर, चनाये जाते हैं 
“ऊ' और “हे प्राचीन अचरों के रूपातर ही है “ऋ' प्राचीन “ऋ! के स्थानापत्न हो ऐसा 
पाया जाता है ( देखो, लिपिपन्न १६ में दी हुई “उच्णीपविजयधघारणी ' के अत की वर्णमाला 
का कि ) घतेमान 'भों' में जो "ओ! का रूप 3० लिखा जाता है घह प्राघीन 'हओऔ' का 
रूपांतर दे ( देखो, लिपिपश्न १८, १६, २१ और ३४५ में दिया हुआ 'औ” ), परतु उज्जैन के 
केम्द फे मंत की परी प्णेमाला ( लिपिपन्न २५ ) म 'ओ' का रूप चैसा ही दिया है जिससे 
अनुमान होता है कि ३ स की ११ थीं शताब्दी के उत्तरादे में नागरी फे लेखक 'ओ! क 
स्थान सें 'ओ' के प्राघीन रूप का व्यवहार फरने और “औ' के लिये नया चिहू लिखने लग 
गये थे भक! का बतलेसान नागरी रूप किसी माचीन रूप से नहीं घना, नवीन काश्पित है. 





शारदा ( कश्मीरी ) क्लिप की उत्पत्ति 


शारदा लिपि नागते की बहिन होने से उसके उत्पत्तिक्रम में दिये एए प्रत्येक भचर के 
रूपों में से कुट्ठ ठीक थे ही हैं जो नागरी की उत्पत्ति में दिये इसलिये उन रूपों का मण्येन 





१ गांधी में इस प्रकार के “ ६! की करुपता का कुछ दृद्द पता ६ स की ६ टी शठाम्दी से लगता है 'उ्छीषविजन- 
घारदो! के अत को प्रथेमाला में “६४ पर दिदी ( हिपिपद १६) और शाजा भोड के 'कुमंशतक' में रेफ सा विक्ू 
किश्वठटा ६ ( छिपिपज २४ ) 


कब्फप- कि जीताज के की फिर 


घरतेमान लिपियों की उत्पत्ति १३७ 


न कर याकी का ही क्रिया जाथगा 

अऋ--चौ तीसरे से बना ( घाई ओर का अधधृृत्त सा अ्रश मूल अचर से मिल जाते से ) 

इ--दू १८, ती ५७, चौ तीसरे से बना ( ऊपर की दोनो बिंदियों को चलनी कलम से 
लिखने से ), पां. ३१ ( अश्वेवेद ) 

४-प १० ('ह से मिलता हुआ ), द्‌ १६€ ( आसीरणढ़ फी छुद्रा ), ती ३० ( शैज़नाथ की 
प्रशस्लि ) 

उ£ः नागरी के समान 

ए ती रूट, चौ ३१ ( अथवेखद ) 

ओऔओ--प १, ८ 5, ती दूमरे का रूपांतर, चौ ६७ (देखो, 'झौ भें), था चोथे का 
नीचे का अश ऊपर की ओर अधिक बढ़ जाने से यना 


क-पा ३ से -चो रु८ गे -नागरी के समान 
घ- -ती दूसरे से बना ड -दू पहिशे से बना च-ती चौ २६ 
छु- दू ज ती रे८म, चौ ६६ म-चौ तीसरे से बना, पां ३१ ( शाकृतल ) 
ऋ् - ती टमरे से बना, नो तीसर को चलती कलम से लिखने से नीचे गांठ बन ग 
--ती २१८ दुगेगण का लेख ) ठ मूल रूप से यना रहा 


ड -जैन शेलीं की नागरी फे 'ड' के समान 
-दू १६ ( उष्णीपविज्ञयधारणी ), ती ३० ( सोमवर्मन का दानपत्र ) 


ब्प 


ण- ची २६ त-दूतीरझ,चीनन्‍्य भर -चौ ३१ द्‌ पाश्य 
भ- -दू ती १३ न नागरी के समान (पारस की ग्रथि को छोड़ कर ) 

प--नागरी के समान फ द्‌ ११ ( शाकुतल ) थे मसागरी के समान 
म--चौ श्८ म-- नागरी के समान ( सिररहित ) 

य, र, ल, व- चारों नागरी के समान श चौ तीसरे से बना 

प--नागरी के समान स-चौ तीसरे से घना € ती दुूसर से यना 


बर्तमान शारदा लिपि के अक्षर अपने प्राचीन रूपों से नागरी की अपेज्ता अधिक मिलते 
हुए हैं और उनमें परे स्वर वण उनके प्राचीन चिक्को से ही यने हैं 





लिपिपन्न रझे या 
इस लिपिपत्र म बगला और कनड़ी क्षिपिय्रों की उत्पस्ति यतलाई गहढे है 
पगला लिपि की उत्पात्ति 


बंगला लिपि प्राचीन नागरी की पुत्नी ?े इस लिये उसकी उनपत्ति मे दिये हुए प्रत्येक अक्तर के 
भिन्न भिन्न रूपो में से कितने एक नागरी के उक्त रूपा से मिलते ह अत एप उनको छोड़ कर 
थाकी का ही विवेचन किया जायगा और जो अक्षर नागरी के समान हऐ वा जिनके वतंमान 
रूप के पूेे के सघ रूप नागरी की उत्पात्ति में बतलागे क्षण रूपा के सद्श हू उनको मी 
नागरी के समान फटेगे 

अ--दक्षिणी शैली की नागरी के समान ( मध्य की आड़ी लकीर मिरद्धी ) 


इ--पा जैन ज्ञेली से उ - नागरी के समान 
ए--ची ३५ ( देवपारा का लेग्च ) झो घी एशिय 


क--पां चौथे से यना. 


अइ८ प्राखीनलिपिमाला 


ख--ती २१ (दुर्गंगण का लेख ), चौ राष्ट्कृद गोविंद ( तीसरे ) के दानपत्न से, पां ३२ 
( देवपारा का लेख ) 

श्-ती ६, चौ ४२ घ--नागरी के समान ऊ त्ती १६ ( उष्णीपविजय- 
भारणी ), चौ ३५ (हज्नाकोल का लेग्व ) 

चू--सती ३४ छु--ती १६ ( उष्णीपविजयघारणी )» ज--नागरी के समान 

ऋ--ती १६ (उष्णीपचिजपधारणी ) , चौ सीमरे क्वा रूपातर, पां ३० (वरल॑मेंद्र फा दानपत्र) 

घल--ती ६५ ( इस्राफोल १। लेख ) ट-सती २६३ ( जोघपुर का लेग्व ) 

ठ--य्‌ू १६ ( उज्जैन का लेग्व ) ड--नागरी फे समान 

ह-- नागरी के समान एण- पा फन्‍्हेरी के लेग्च से, छ ३४ (घल्लमेंठ्र का दान 7त ) 

त- चथौ ३६ ( लपडिधी का दानपन्न ), पा ३० ( हस्तलिखिस घुस्तके ) 


थ चौचब्र ढ-चों ३२ घ--नागरी फे समान 

न- नागरी के समान प--चौ तीसरे से थना फ--नागरी के समान 
२, लक पे पु 9. ७ 

प--नागरी के समान भ-ती १८, नो २३ ( जोधपुर फे लेख फेम में ) 


से -नागरी के समान ये -नागरी के समान 

र- भी ३४ ( देवपारा का लेग्च) चौं ३० ( घल्ल मेद्र का दानउत् ) ल--नागरी के समान 
यब- नागरी फे समान श जौ २५ ( देवल का लेग्व ) पा ३२८ देवपारा का लेग्व ) 
प- नागरी के समान स- -घी ३० ( देवपारा का लेख ) ₹--नागरी के समान 


चतैमान यगला ज़िपि फे स्थर सूल स्वरों से पने हैं , फेवल 'ई! नागरी की नाई 'इ से घना है 





बनी लिपि की उत्पत्ति 
“म--दू ४५, ती हि लौ ४६, पा ४० (€ चेत्रालू का लेग्व ) 
इ- दू ४० ( कर्कराज का दानपत्र ), ती ०५ ( पुलुकेशिन का दानपत्न ), थी ८५, (चेंढ- 
हर का दानपतम्न ) 
ई---प ३६ (मदसौर फा लेस्‍्व ), दू पहिले से पना, ती ४७, चौ। ५० (अनकोंड। फा लेख) 


ए-द ६ ( घासिछ्ठीपुप्त के लेग्व ), ती १५, थौ ०५४ ( धैडलूर का दानपन्न ), पा ८ 
€ राजा मम्म फा दानपश्च ) 


ओभो--द ६ ( धासिष्ठीपुत्त के लेख ), ती ५० 


कद ६ (यासिप्ठीपुन्न के लेग्व ), ती. ८४४ ( देवगिरि का दानपत ), चौ ४39, प। ५० 
( बेड्रोलू फा सेप्प ) 


ग्य--दू ६ ( पासिष्टीपुत के खेत्र ), ती “६ , चौ ८७ 
ग--द ६ ( घासिष्ठीएुश्व के लेग्व ) ली ४३ ( उरुउपछिल का दानपश्न ) 


ध॒ दू ६ ( यामिष्ठीपुश्न के लेख ); सती ४८ ( देवगिरि का दानपत्र ), चौं ४५ ( चडलूर 
का दानपत ), पा ५४० ( प्नरकाश फा सखेग्य ) 


इ-दू ४४९ काकुस्पयर्मन्‌ के दानपत्र ये 'डघो! में ), ती दूसरे से पना 
हू ६ ( यासिछ्ठीपृश्च के लेप्य ), ती ८६, थौ ८८, पा ५४० ( चेश्नोलू का लेग्प ) 
दृ८ सती “०, थी ५० ( बेन्रोल का खेर) 
हूं ४३, सी ४७, थौं ८८ (राजा भीम का दानपत्र ) 
| ६ (बासिशीपुश्त रे लब्ब ) सती दूसरे से घना थी तीसरे से सना पा. ५० 


अं शेय 4 


चर्तेमान लिपियाँ की उत्पत्ति ११६ 


घ--दू. ७, ती ४४ ('ज्ञा' में ); चौ. ४८८ 'ज्ञा! में ) 

इ--दू. ४५ ( षादामी का लेग्व ), ती दूसरे से यना, चौ, ४८, पाँ. ११ (दोनेएुंडी का दानपश् ). 
5--वू, ५१५ ड--प २( खालसी ), दू ७, ती ४४ ( सगेशवर्मन्‌ फा दानपत्न ); चौ ४० 
ढ-दू ती ४७, चौ ४० ण--दू: १६, ती ४५, चौ ४८, पां ४६. 

त-दू ६, ती. ४७, थी, ४८ ध--व्‌ ४४ ( काकुस्पषवमेन्‌ का दानपन्न ), ती ४७, 
दू--प २( जौगड़ ), दू ७, ती ४३ (पिकिर का दानपत्र ), चौ ४८, पां ५०, 


घ- दू ६ ( गौतमीपुत्न शातकर्णी के लेख ), ती १३, चौ ४६, पां ४० 

न दू ०८१ ( उस्चुपल्लि का दानपत्र ), ती ४५४ ( चडलूर का दानपत्र ), चो ५० 

प॒ दू ६ (वासिष्ठीपुत्र के लेग्व), ती ४५, चौ ४० , पा ४१ ( राजा गाणदेव का वानपत ) 
फ दू ८;ती, ४४, चौ ४७, पां ४० 

य- द्‌ 2:१९ विष्णुगोपयर्म न्‌ का दानपन्न ) , ती ४३ ( सिंटवरमन्‌ का दानपत्र ); चौ ४७, 
म--दू ४४ ( सगेशवमेन का दानपत्र ), ती ४८, चो ४६, पां ५० 

म दू ६, ती ८४ ( मगेशवर्मन्‌ का दानपत्र ), चो ४६, पा ५०. 

य- द्‌ ७, ती, ४४, चो. ४४५, पा ४धय र दू ७, ती ४३, चौ. ४७, पां. ४८ 
ल॒दू ८, ती ४८ (मगेशवमन्‌ फा दानपत्र), चो ४८ च-दू ६, ती १३, थी ४६, पा. ३४०. 
श॒ प २ ( खालसी ), दू ७, ती ४४ ( रझंगेशवर्मन्‌ का दानपत्र ) चौ ४५; पां ४० 

प- प ३ ( घोसुटी के 'प में ), दृ ४४, ती ४५, वो ५०, पां. ४१. 

स॒ -यव्‌ृ ८2७;ती ४८. ह--द्‌ ७, ती ४३, पी ४२५०, पां ५१, 

वब्ठ >प ७, दू 4७, ती. ५०, नो. ४१ ( वनपलली का दानपन्र ), 


घर्तमान कनड़ी लिपि का 'उ! प्राचीन 'उ! से नहीं पना किंतु 'अ ' के साथ “७ ' की मात्रा जोड़ने 
के ह ० कप ०५ 
से बना है उसी 'उ से 'ऊ ! बना है 'ऋ का कोइ प्राचीन रूप नहीं मिलता सभव है कि उष्णी- 
पल. पु रे ०, ० पा] 
चबिजयघारणी के अंत फी वणमाला के ' ऋ' जैसे ही अच्तर में विकार हो कर वह थना हो, 'ऐ' और 
न ७७ 9. के हे ि कक जप ऊ दे 
'ह्औौ उनके प्राचीन रूपों से ही घने हैं 'ऐ लिपिपन्न औ८ के 'ऐे से, और 'औ! लिपिपन ४४ और 
४० में मिलनेवाले 'ओऔी से घना है ' 
लिपिपत्र ८७ या 
इस लिपिपन्न भें ग्रध और तामित्ठ लिपियों की उत्पत्ति दी गझे है 
झ्रथ लिपि पी उत्पत्ति 


ञ्रध लिपि की उत्पस्ति में पहधा प्रत्येक अक्तर के प्रारभ के कुछ रूप वे ही हैं जो कनड़ी 
लिपि की उत्पत्ति म दिये गये हैं, इस लिये ऐसे रूपों को छोड़ कर घाकी के रूपों ही फा विवेचन 


किया जायगा 


हर ती ५२ (मामल्लपुरम्‌ के लेख ), चो ५४९ डउदगद्रिम्‌ का दानपन्न ), पां ५६ 
इ--पां ४३ ( नंदिवमेन्‌ फा दानपत्न ) 





९ घर्तमान तेलुगु लिपि कनह्री से थद्तत मिलती हुए है. जिन अक्षरों में विशेष अतर है ये उ, ऋ क, त, शा और 
द्द ह्ृ इनमें से 3उ उसके धाचौीन रूप से घना हद (्‌ विकासप्रम क लिय द्र्था प्रमश॒ लिपिपत्र ४९,ए७ झभीौर ४० भे मिलन 
बाले उक्त अछर के रूप ). क कमडी फी उरपत्ति म दिये हुए उक्त अद्र के पाचर्ये रूप फी आड़ी खकीर भोर नीचे के इत्त 
को चलती कलम से कुछ झतर के साथ लिफने से बना €॒ 'स' के याई शोर ५ अस में पथ और लगा दी है 'श' और 

हू! सी कत्ी को उपानि में टिय हुए उक्त अक्षरा के उपात्य रूपों के घिकार मात्र ः 


श्छ० प्रा्चीनालिपिमाला 


ई--ती दूसरे से यना उ-दू ती ११(ऊुम्नर ), चौ तीसरे से घना, पा ४६ 

ए--ती ५४६ ( कांचीपुरम का लेग्व ), चो ४६ ( नादिवमेन्‌ का दानपत्न ), पा ५० ( परमे- 
श्रवबेन का दामपत ) छ ५४४ 

ओ--दू ६, ती »३ ( देखो, सिंहवसन्‌ के दानपत्र का 'औ ), थी ४६ 

करती ५४ ( उटयेदिरिम का दानपत्च ), जौ ४३ ( श्रीरगम का लेग्च ), पा ४६ (गिरिभपाल 
का दानपत ) 

ख--दू ७, ती ५३, चौ ४८ ( उठयेदिरम का दानपत्र ) 

ग--ती ०५४ ( घोदांमी का लेगा ), चौं ५३, पा ५६ ( नठिवमन्‌ का दानपन्न ) 

घ-ती ४८, डइ-- ती ५२ (बिक मे), चौ ४३ (* व्गा मे) 

घ--ती ४०(कूरम का दानपथ्), था ४+ (नारामिंगम या छे स्व), प ५४(एशवीपनि या दानपश्च) 

छ-द्‌ £ सी ८५ (सर्वलोकाश्रय का दानपश्च ), चा ५३ पा चौथे से बना 

ज- ती ८३, थी ५+(कायीपरम का लेग्व) पा चौथे स घना (चलती कलम से लिग्चने स), छ ५४ 

ऋ-ती दसरे से घना, थौं नीसरे स घना 

क--ती ४० (क्राचोपुरम के लेख के 'ज्ञा से) चे, ५+ (क्रम के दानपत्र के 'प्म मे), पा ५३ 
है नदिधमन के दानपत्न के 'ज्ञा मे) 

ढद-दू ४५०2 ( नद्विसन का दानपद् ) ठ- मसल ब्राह्वी के समान 

रू--ती ५३, थौं ४०, पा ५५ ( शेबिलिमड़ का लेग्व ) द ड 29,ती ४४ 

ए--ती ५+ ( मामस्लपुरम के लेप ) लो ५३ ( मावलीपुरम का लेग्व ) पा चौथे से बना 

त--ती ४०, चो ५६ 

कस घ-दू ११ (कार्ली के लेप ) ती ५+ (काची१रम का लेग्व ) चौं ४०२ ( क़रम का दानपत ) 

पा चाये से यना 

द्‌ दू ५२ ( मामण्लपुरम के लेग्व ), ती ४३, चो ४३ 

घ--ती 2३ ( पिकिर का दानपत्र ), चौो ५४० (काचीपुरम का लेम्व ) 

न-दु १+ ( जग्गयपेट के लेग्व ) ती ५० ( फ्रम का दानपत्र ) थी ५० ( पृश्वीपति का 
दानपत ) , पा ५६ 

पी १० फ- ती ५६ चलौं ५६ ( आ्रीरगम का लेग्व ) 

यंडदू १४ ती १५,चों ५६ काचीपुरम्‌ का लेग्व ), पा ५२ ( क्रम कया दानपद्न 2 

म--द ५० ( मामब्लपुरम के लेग्प), ती ५४४ (काचीपुरम का लेख ), चौ ४० ( क़रम का 
दानपत्र ); पाँ ५६ ( श्रीरग का खेग्व ) 

स-ती ४२ (फूरम फा दानपत ) लो ५० ( पभ्चीपति का दानपत्र ) 

याद ६ (घासिप्ठीपुत का सल्ख ) २ लो ५४५ ( चिदयर फा लेग्ल ) 

ल--द4 ६ ती ५४२ (कार्चीपुरम का लेग्ब ), पी ४० (फ़रम का दानपत्र ) 

थ- सी ५६ ( क्रम या दानपत्र ) चली ४०८ ( एणशपपाति का दानपत्र ) 

शथे॑ तो ५४+ ( यकार्चीपरम के लेस्ब के 'शू भे) ला ५४६ पा ४८६ पृथ्वीपति का दानपस ) 

प ती' ४३ ( नदियमन का टानपद्म ), चौ ५५, पा ४5 

स- दूं १६ ती ५४१ ( मदिवमेन का दानपद्म ), ली ५६ ( नारसिंगम का लेख ), पा ५४ 
६ चुथ्वीपति का दानपम्न ), 

ह--शी ४२९८ फकरम का दानपत्र ), थी तीसरे से बना 

छ-ह ५३२; ती ५३ , यो ४०(नदियमत का दारुपत्च ), पा ५५ (उठसेटिस्स का दानपश्म ) 





नागरी झकों की उत्पत्ति १2१ 
तामिछ लिपि की उत्पत्ति 


तामितव्ठ लिपि की उत्पत्ति में यहुघा प्रत्येक अक्षर के प्रारंभ के कुछ रूप वे ही हैं जो 
ग्रंथ लिपि की उत्पत्ति में दिये गये हैं, इस लिये उनको छोड़ कर बाकी के रूपों ही का विवेचन किया 
जायगा 

अ--चौ ६१( तिरुवेब्बकरे का लेग्व ), पां ६० ( क्रम का दानपत्न ) 

ह--दू. £ ती १२ ( जग्गयपेट के लेख ), चो ६० (क्रम्‌ का दानपत्र, दूसरे की तीनों घक्र 
रेखाओं को चलती कतम से मिला कर लिखने से ) 

इई--प ६२, द्‌ पहिले से वना उ--ग्रथ लिपि के समान 

ए--ती १४, चौ ६० ( कशाकूडि का दानपतन्न ) 

ऐ--दू ३ ( हाथीयुफा का लेख ), नी ४५ (“ए' के साथ 'ऐ? की मात्रा जोड़ने से, लिपि- 
पन्न 3८ के 'ऐ' की नाई ) 

ओ--ती ६० ( डद्येंदिरम का दानपत्र ), चौ ६२ ( तिरुमले के चटान का लेख ) 

क--दू' ६० ( फ़्रम्‌ का दानपत्र ), ती ६१ (वेल्लोर का लेख ), चौ ६२ ( जंबुकेश्वर का लेख ) 

ड--दू पहिले से घना, ती दूसरे से बना, ची. ६२ ( विरूपाक्ष का दानपन्न ). 

च--दू ६० ( क््रम्‌ का दानपत्न ), ती ६३ ( विरूपाक्ष का दानपत्र ) 

प--ती. १८ ( सिंहादित्य के दानपन्न के 'ज्ञा' में ), चौ ६२ ( विरूपाक्ष का दानपत्न ) 

ट--दू ६० (उदयेंद्रिम्‌ का दनपत्र) ण--्रथ लिपि के समान त--प्रध लिपि के समान 

न--वो ६२ (विरूपाक्ष का दानपत्न) प+-दु ७ 

म-दू ६, ती ५य (देवेंद्रममन्‌ का दानपन्न ); चौ: तीसरे से बना 

य--ग्रथ लिपि के समान र--चौ. ५६ ( श्रीरंगम्‌ का लेख ) 

ल--दू. ६० ( क्रम का दानपत्र ); ती ११ ( तिरुवेव्व्ठरे का लेख ) 

ब--अ्रथ लिपि के समान 


9ह--धर्तसमान नागरों अंकेा को उत्पत्ति, 


( जल्लिपिपत्न ८४ के उत्तरार्द का द्वितीय ़दध ) 





जैसे घतमान नागरी लिपि तन्नाष्मी लिपि में परिवतेन होते होते घनी है वैसे ही घतैमान नागरी 


के अंक भी प्राचीन प्राह्मी के अंकों के परिवतेन से सने हैं 
१--प ७१८ मानाघाठ फा लेख ), दू ७१ ( स॒प्तों के लेख ), नी चौ ७२८ बौद्ध पुस्तक ); 


पां ७४ ( प्रतिहार भोजदेव का दूसरा लेख ) 2228 
२--प ७१ ( कुशनवशियों के लेख ), द्‌ ७१ ( ग॒र्तों के लेग्व ), ती ७२ ( मि यायर के 


पुस्तक 2 ० 
३--प ७१ ( कुशनवश्ियों के लेख ), दूं ती ७१९ ग॒प्तों के लेग्व ), वो ७२९८ मि यावर 


के पुस्तक; तीनों चक्त रेखाओं के परस्पर मिल जाने से) 
४--प ७१ (अशोक के लेख ), दूं ७९१ ( नानाघाद का लेख ), ती ७१ ( कुशनवशियों के 


लेख); बचा ७१ (गुप्तों के लेख ). 


श्घर प्राचीनलिपिमाला 


४---प. दू. ७१ ( कुशनबरियों के ले ), ती दूसरे से बना ( वाई ओर की खड़ी ककीर 
को चलती कलम से दाहिनी भोर षनाने से ) 

६--प ७१ ( अशोक के लेख ), दू ७१ ( कुशनवशियों के लेख ) 

७-५ ७१ (कुशनवशियों के लेख ), दू ७१ ९ जत्नपों के सिज्धे )) ती ७९ ( बलमी के 
राजाओं के दानपतन्न ) 5 5 

८--प दू. ७१ ( कुशनयश्वियों के लेख ), ती ७१ ९ ज्ञत्रपों के सिके ), वो ७१ ( कुसन- 
बरियों के लेख), पां ७१ (गुप्तों के लेग्व ) 

६-१, ७१ ( मानाघाद का लेख ), दू ७१ ( कुशनपश्चियों फे लेग्व ).. ती ७१ ( आंधों 
के नासिक के लेस्व ), चौ ७५ (राष्ट्रकूट दतियमेन्‌ का दानपत्न ); पां बघोगे के ऊपर की ग्रथि को 
एक्षटा लिखने से; छ ७६ ( कलचुरि कण फा लेग्व ») सा ७३ (चौतुक््प त्रिलोचनपाल का दानपत्म), 
हा ७६८ अजमेर का लेस्त ) 

& के अक के छठे, सातदें और झाठवें रूपों में घियेष अतर नहीं है 


२४--शेखनसामग्री 


साइंपन्र 


लाडपश्न--साड़ ( ताल, ताली ) नामक बृच्त फी दो भिन्न जातियों के पन्ने हैं. ताड़ के ठच 
दवचिण में लथा सम्द्रतट के प्रदेशों में विशेष रूप से और राजपूताना, पजाब भादि में कम होते 
हैं. टिकाउ होने सथा थोड़े मृत्य में यहुत मिल आने के कारण प्रारमिक काल से' ही ताड़ फे पश्ने 
पुस्तक भादि लिखने के काम में आते पे ताड़ के पन्ने यट्रत चढ़े यढ़े होते है, उन्हें साथियों में 
से काट कर, भषिक छागी परंतु चौड़ाई में एक से चार इच तक फी ही, पद्िया निकाली जाती 
ई जिनमें से जितनी लगाई का पौश्ना थनाना दो उतना काट लेते हूँ पुस्तक लिस्ने के लिये जो 
ताड़पत्त काम में भाते थे उनको पहिले सुग्या देते थे, फिर उनको पानी में उयालते था भिगो रखते 
थे, पीछे उनको फिर सुप्वा कर शस्व, कौड़े या चिकने पत्पर आदि से घोटते थे मामी कार्मो 
के छिपे जो पद्म पढहिले काम में लाये जाते थे या प्व लाये जाते हूँ वे इस तरह तरपार नहीं 
किये जाते करमीर और पजाप के कुछ अंश फो छोड़ कर षशुघा सारे मारतयप मे ताड़पन्न का 
बहुत प्रचार था परियमी और उत्तरी भारतवाले उनपर स्याही से लिखते थे परतु दचिणवाले 





१ बोदों को शासक कपाधों में 'पएरया' (पत्र पत्ता पत्ता )का उन्नेग कई अगद मिलता है ( दखा ऊपर ए ४, 
टिप्पप ९, १ ४) जा साइुपच् का ही सूखक होना चादिय इफ्एसग के जीयनचरित से जो उसीके शिष्य हूली का बनाया 
इमा है, पाया जाता है कि युद्ध के नियाणय के यप्प में थौझों का जा परिला साथ एकत्र हुआ ( देखी ऊपर पू ४, टि- 
पल & ) उसमें दाझों पा 'जिपिटय' साइपच्रो पर धधम छिपा गाया था ( थौल अनुधादित दृए्स्तग या सीयनशरित, पृ 
११६ १७ ) पसा व सकता हैं कि मारतयद में लिखने के लिय सपस परिले ताटपप ही प्राम में झ्या हो भीर प्राग्म में 
इसपर दक्षिणी झीरी से सादे की तीखे माल मुह थी शलाका से झखर युचरना हो घसीत हांता है क्योंपि 'लिए' घातु वा 
मूल झर्थ कुधरता रगइनाया रेखा करना दी दै स्याही स लिययनस के लिये लिप' घातु ( लीपमा रग पोतमा,) अधिक 
डपपुज है, झऋत पव समद है फि साइपत्रा पर श्यादी से लिपि फ्री उत्तरी प्रथा पीद्ध फी हो है 

सस्हत साहिए के कई शम्द और सुद्दायरे सदस भाखीर पुस्तकों का ताड़पत्र पर ही हाना खा्रेत फरते हैं, जैसे कि 
दत्इ् दिषए का पुस्तक 'प्रंध' था सूत्र' शहलाता था जो साइपरो के एक गाद या पक डोरी से यथ दृए होने का स्मरण दि- 
लाता है वृद्ध के पद के सदप थे ही पुस्तक के विषयों बा दिमाग श्फप काड़, शाखा पश्छी आदि शम्दों स किया गया है 
पत्र ( पता ) और पर्ष ( पहका ) शम्द भी बृछ्ों के पत्रों के टी श्मारक हू 


लैखनसामग्री श्ध्द 


तीखे गोल सुख की शलाका को उनपर दया कर अचर ऊूरेदते थे फिर पत्नों पर कल फिरा 
देने से अक्षर फाले घन जाते थे कम लंबाई के पत्नों के मध्य में एक, और अधिक लंबाईवालों के 
मध्य से कुछ 'अंतर पर दाहिनी और बाई ओर एक एक, छिद्र किया जाता था. पुस्तमों के नरपे 
और ऊपर उसी अंदाज के स्राखवाली लकड़ी की पाटिया रहती थीं. इन सराखों में डोरी डाली 
जाने से एक माप की एक था अधिक पुस्तकें एकन्न थघ सकती थीं फहुढे के समय डोरी को 
दीला फरने से प्रत्येक पत्रा दोना ओर से आसानी के साध उलठाया तथा पढ़ा जा सकता था. सुंदर सस्ते 
कागजों के प्रचार के साथ ताइपन्नों का प्रचार कम होता गया और अप तो यंगाल में कोहे फोहे “हुगो- 
पाठ' लिखने में ही उन्हें काम में लेते हैं भारत के सघ से दक्षिणी और दब्बिणपूर्वी हिस्सों की 
प्रारंभिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों के लिखने में या रामेग्वर, जगदीश आदि फे मंदिरों में जमा 
कराये हुए रुपयों फी रसीदें देने आदि ,/में ताड़पन्न अब 'भी फाम में आते हैं दक्तिण फी अधिक 
छउष्ण हवा में ताड़पतन्न के पुस्तक उतने अआधिक समय तक रह नहीं सकते जितने कि नेपाल आदि 
शीत देशों में रह सकते हैं 


अथ तक मिले हुए स्थाही से लिखे ताड़पत्र के पुस्तकों में सब से पुराना एक नाटफ का 
कुछ घुटित अश है जो ३. स की दूसरी शताब्दी के आस पास का है! मि मेंकादेने के फाशगर से भेजे 
हुए ताढपन्रनों के डुकढ़े ह स की चौथी शताउ्दी के हैं' जापान के होरियूजि फे मठ में रक्खे हुए 
धप्र्ञापारमिताहद्य सत्र ' तथा 'उष्णीषविजयधारणी ' नामक बौद्ध पुस्तक ', जो मध्य मारत से पहां पह्च 
थे, हैं स की ५ठी शताब्दी के आस पास के लिखे हुए हैं नेपाल के ताड़पन्न के पुस्तकसग्रह 
में ई. स की ७प्रीं शताब्दी का लिखा छुआ “स्कंदपुराण '", कैंश्रिज के सप्रह में हप सवत्‌ २५२ 
(ह स॑ ८५६) का लिखा छुआ 'परमेश्वरतन्न '* और नेपाल के संग्रह में नेवार स ८ ( है. स. 
&०६-७) ' का लिखा छुआ “ लकावतार ' नामक पुस्तक है ह स॒ की ११ वीं शताब्दी और उसके पीछे के 
तो अनेक ताड़पत्र के पुस्तक गुजरात, राजपूताना, नेपाल झादि के एवं यूरोप के कई पुस्तकसंग्रहों 
में रखे टए हैं. दक्षिणी शैली के अर्थात्‌ लोहे की तीचण अग्रभागवाली शलाका से दवा फुर 
पनाये हुए अचरवाले पुस्तक 8 स की १५ वीं शताब्दी से पहिले के अय तक नहीं मिले जिसका 
कारण दक्षिय की उष्ण हवा से उनका शीघ्र नछ होना ही है 





भूर्जपत्न ( भोजपन्न ) 


भूजेपल् ( मोजपन्न )--' भूजे ? नामक पक्ष की, जो हिमालय प्रदेश में बहुतायत से होता है, 
भीतरी छाल है. सुलमता तथा नाममात्र के मुख्य से यहुत मिलने के कारण प्राचीन काल में 
वह पुस्तक, पतन्न आदि के लिखने के काम में बहुत आता था 'अलयेसनी शिखता है कि “मध्य 
ओऔर उत्तरी मारत के लोग “'तूज्ञ (शूजें) वृत्त की छाल पर लिखते हैं. उसको “भूज' फहते 
हैं थे उसके प्राथः एक गज्ध लये और एक यालिरत घौड़े पन्ने लेते हैं और उनको भिन्न मिन्न 
प्रकार से तय्पार करते हैं. उनको मज़बूत और चिक्रना घनाने के लिये वे उनपर तेल लगाते हे 
और [ घोट कर ] चिकना करते हैं, फिर उनपर लिखते हैं!! मूजेपन्न लगे चौड़े निकल आते हैं 
जिनको काट कर लेखक अपनी इहच्छालुसार भिन्न भिन्न लयाई चौड़ाह के पश्ने थनाते और 





१ देखो, ऊपर प्‌ २टिप्पप ए ९ ज॒ ए सो यगा, जि ६६ प्‌ २१८, प्लेट ७, सव्या १, टुकड़े ६ (» से ) तश) 
१ ऐे. आ ( भायन्‌ सीरीज ), प्लेट १-४ 

* हू, क॑ पा, अप्रेजी भूमिका, प्‌ ४२, आर अत का प्लेट ४ द्व के पा; अ्रप्रेजी सूमिका, प्‌ ४२ 

९ हं; के पा, पृ १४० * सा,झ इ,जि है, प्‌ १७१ 


शए४ पच्राचीनलिपिमाला 


उनपर स्पाही से छिखते थे. ताड़पन्नों फा अठुकरण कर मजेपत्र फी पुस्तकों के प्रत्येक पन्ने का मध्य 
झा लिसाप "गली छोड़ा जा कर उसमें छेट किया जाता था. पुस्तक फे ऊपर और नीचे रखी जाने- 
याली लकड़ी की पादिशो मे मी उसी अदाज से छेद रहता था इस भकार सब पत्नो के हेंदों में 
डोरी पोई जाकर पाटियों पर लपेट ली जाती थी झछगलो के समय से करमीरवाले आूजपतन्न के 
पुस्तकों पर बलैमान कितापों की नाई घमड़े की जिल्दें भी घाघते लगे सस्ते और सखुदर फागजों 
के प्रधार के साथ मरजपत्र पर पुस्तकें लिखने की प्रधा कम होती गठे और श्र८ तो फेवल 
हि में सावीज़ो के लिये यश्न लिखने के फाम में उसका प्रचार रहा है जिपसे हरेक पड़े शहर में 
पन्सारियों दि की दुकानों पर घह मिल आता है 
मर्जपन्न पर लिग्वी हुई पुस्तकें विशेष कर करमीर में मिलती हैं और कुछ उद़ीसा आदि में 

हिंदूस्तान में पूना आदि के तथा यूरोप के कई प्राघीन हम्तलिखित पुस्तकसग्रहों में भ्ूजपन्न पर 
लिखी एई पुस्तक सरलित हैँ जो बहुघा करमीर से ही ली गई हैं भजपत्र पर लिखी शुई सब 
से पुरानी पुस्तक, जो अब तक मिली हैं, ग्वोतान से मिला हशा खरोप्टी लिपि के 'घमपद ' (प्राकृत) 
का कुछ गरम है घहहे स की दूसरी था तीसरी शताब्दी का लिखा शुशा होना चाहिये ' सयुछ्ता- 
गमस्रत्न (सम्कृत )$ स की चौथी शत्तान्दी फा लिखा हुआ मिला है! मि घाचर के पुस्तक 
टट की छटी दताब्दी के आस पास के और घपस्माली का अकंगणित ४ से की ८ वीं शताब्दी के 
भास पास का लिखा ट्ट॒था प्रतीत होता है ये पुस्तक स्तृपा के भीतर रहने गा पत्थरों के श्रीच 
गढ़े रहने से ही इतने टीघैेकाल तक बचने पाये & परतु खुले रहतेवाले भृजपन्न के पुस्तक है से की 
?५ थीं शताब्दी के पूत्र के नहीं मिलते जिसका कारण यहीं है कि मूर्जपत्न, ताड़पत्मन या फागजञ 
जिनना टिफाउ नहीं होता 





कागज़ 


ै पड माना जाता है कि पहिले पहिल चीनवालोी न है स १०५' में कागज बनाया, परतु एससे 
। ४४२ यपे पूव अर्पात्‌ एं स॒प्रथे ३४७ मे, निश्चाफ्स, जो सिक्रदर ख्रादशाह के साथ हिंतुस्तान में 
आाया था, अपने व्यक्तिगत श्रनुभप से लिखता है कि हिंदुस्तान के लोग रूई को कृट कर लिखने 
के छिपे फागज्ध पनाते है” इससे स्पष्ट है कि £ स पू्वे की लोधी शताब्दी मे भी यहावाले रूई 
था चीयड़ों से कागज पनाते थे, परतु हाथ से चने हुए कागज सस्ते और सुलभ नहीं हो सफते यहां 
पर ताडुप्म और मर्जपन्न (मोजपन्र) की पहुतायत होने और नाममाश्न के मृक्य से उनके घट्टत मिल 
खाने से काग्ज़ों का प्रघार कम्र ही होना सभव है यूरोप के चने छुए सस्ते और खुदर 
कागज़ो के प्रचार के हिल भी इस देश में चीधड़ों से रागज़ बनाने के फहे कारखाने थे और '्यत्र 
भी ई परतु पहा के बने कागज्ञ चिकने न द्वोने से पुस्तक लिखने की पफी स्पारी उनम और 
पार फेल जामी थी झ्स छिये उनपर गेह या चावल के श्रादे की पतली लेई लगा कर उनकों सुग्वा 
देने थे जिससे थे करड़े पढ़ जाते थे फिर शब्व आदि से घोटने से ये चिकने और कोमल हो जाते 
नमन नल मनन >+3+ नमन नन> मम न 
१ दुखा, ऊपर पृष्ठ » टिप्यण २. 
* यथाए,दापू २२४ 





दस दिपय में मेदरसमुलर लिरता है दि मिश्राकस सारतधासियों का मर सा कागज़ यताने की कला का शासता 
प्रषद शसता है है मबगी, झापर पू हे टि ७ 2 ओर पूलर निभाफस के कथम वा आराय चस्टी सरहद कूट यर तस्यार किये 
हुए कई के कपद क घट से हाटा मांगता # (यू।इ थे। यू &८ ) जो प्रमपूरित ह क्यों कि ' पट! अब तक यमत है और थे 
छापा कूर कर सट्दी रमाय हाते ( उनता पिखयन आग किया जाथगा ) निश्राफ्स का अमिप्राय कागज से ही है 


ज् 2० गा + 


छेझनसामप्री श्धश 


थे तभी उनपर पस्तक लिखे जाते थे जैन ल्ख्कों ने कागज की पुरतकें लिखने में साड़पम्न पर 
लिखी हुई पुस्तकों का नुक्रण किया है, व्यों कि उनकी लिखी हृई पुरानी पुस्तकों में ताड़पत्तों की 
पुस्तकों की नांई प्रत्येक प्ले का सध्य का हिस्सा, जहा डोरी डाली जाती थी, पश्टघा खाली छोड़ा 
हुआ मिलता है जिसमें कहीं हिंगलू फा घृत्त और चतुस्ंख चापी आदि के रंगीन था खाली चित्र 
मिछते हैं इतना ही नहीं, ह स मी १४ थीं शताच्दी की लिखी हुई पुस्तकों! में प्रत्येक पते 
ओर ऊपर नीचे की पाटियों तक में छेद किये हुए भी देखने में भाये हैं पद्यपि उन छेदों की कोई 
आवश्यकता न थी 

भारतवर्ष के जलवायु में कागज पहुत अधिक काल तक नहीं रह सकता फागज पर लिखी 
हुई पुरतकों में, जो रब तक इस देश में मिली हैं, सघ से पुरानी ३ स. १९२३-२४ की घतलाई जाती है ', 
परतु मध्य एशिजा में यारपंद्‌ नगर से 5० माल दक्चिण 'घुगिञ्मर' स्थान से ज्मीन में भड़े हुए 
भारतीय रघप्त लिपि के ४ पृरतफ मि. वेदर को मिले जा है स वी पाधउवीं शताब्दी ' के आस पास 
के होने चाहिये इसी तरह मध्य परिझा के फकाशगर आदि से जो जो पुराने ससस्‍्क्ृत पुस्तक ' 
मिले # थे भी उतने ही पुराने भतीत इते हैं 





रूई का फपड़ा 


रूई का कपड़ा जिसको पट? कहते हैं प्राचीन काल से लिखने के काम में कुछ कुछ झाता 
था और अघ तक भी आता है उसे भी कागजों फी तरद्द पाहिले आदे की पतली लेइ लगा कर 
रुखाते हैँ, फिर शख आदि से घोट कर चिकना बनाते हैं तथ वह लिखने के फाम में आता है. 
जैनों के मंदिरों की प्रतिष्ठा के समय पअथ्घा उत्सघों पर रगीन चाचल आदि अज्नों से जो मिन्न 
भिन्न मडल यनाये जाते हैं उनके पटों पर यने हुए रंगीन नफशों का संगम जैस सदिरों था उपासरों 
में पुरतकों के साथ जगह जगह मिलता है* ब्राह्मणों के यहां 'स्वतोभद्र,' 'लिंगतोमद्ग ! आदि 





(९ अजमेर के सेठ फल्याएमल दढट्टा फे यद्दा दस्तलिखित प्राधीन जैन एवं अन्य पुस्तकों फा पट्टा सप्रद्द है. उसमे 
स्योतिपसयधी पुस्तकों तथा विपयों के रूप्रह का २६९ पन्नों पा एक पुस्तक दे मिसके पत्राक प्राचीन और नथीन शैज्षी दोनों 
सरद्द से दिये हुए है. उसके धारम मे दो पन्नों से उक्च सप्रह पी पप्नाक सद्दित विषयसूची भी लगी हुई दे जो वि स॑, १४२६ 
(ई स (१३७९ ) में 2क्ष रूप्रह दे लेखक धीलोप द्विताचाय ने ही तस्यार वी थी उक्त पृरतक के प्रत्येक पन्ने के मध्य के जाली 
छोड़े हुए हिस्से में दने हुए हिंगल के छुत्त में सराख यना हुआ हे और ऊपर नीचे फी पार्टियों में भी घी फे २३४ पत्रों के 
एक दुसरे पुरतक में, जिसमे फिन्न भिन्न पुस्तकों का सप्रह ह अर जो १४ घीं शताप्दी फे भ्रास पास फा लिखा इचमा प्रतीत 
दाता है ( सघत्‌ नहीं दिया ), इसी तरह सरास घने हुए हैं 

. शुक्षरात, फाटिश्राघाड़, फच्छ, सिंघ भर झानदेश फे पानगी पुरतफ्सुभ्रष्दों फी सचिया, घृछतर संगृद्दीत, भाग १ 
पृ २४८, पुस्तकसख्या १४७ 

* देखो, ऊपर प्र ९२,टि ४ 

ग्7्ज एप सो यगा, जि ६६, प्‌ २१३-२६० इन पुरतषों मे से जो मध्य एशिन्मा फी गुधफाल फी लिपि मे हैं थे तो 
मध्य एशिशझा के दी लिखे हुए हैं, परतु कितने एफ जो भारतीय गुप्त लिपि के ईं ( सेट ७, सरया ३ के ४, ७, ०, ०, | ठुकड़े। 
सस्या ४-८, ९१ सेट १३, १५, ५६ ) उनका मारतपर्ष से द्वी धट्दा पहुंचना रूमघ दे जैसे फि होई ज़ी फे मठ फे ताइपन फे 
और मि० यावर फे २तोजपन्न फे पुस्तक यद्दी से गये हुए दू घूलर आदि फितने एफ यूरोपिश्न पिड्तानों ने यूरोप की नाई 
भारतवर्ष में भी फागज़ों का प्रचार मुससमानों ने फिया पेसा अज्भुमान कर मध्य एश्िश्या से मिले हुए भारतीय शुप्त लिपि 
के पुस्तकों में से एफ फा भी यद्दा से यद्दा पहुडना रूदेदरादित नहीं माना परतु थोड़े समय पूर्ध डॉ० सर ऑरल स्टाइन 
को घीनी सुर्फरतान से घीधटू के यने हुए ई स पी दुरूरी शताग्दो के ऊो कागज़ मिले उनके आधार पर रु० य्रार्नेंट मे 
लिखा दै कि 'यद्द संमष दै कि मुग्रलो (! मुसत्मानों ) के आने से पहुत पद्ििले ट्विदुस्तान में कागज का भचार द्वोगा।परंछ 
इसका उएयोग रूम दोता था ( या, एँ ६: ए ९२५६-३० ) 

४- अजमरे के पीसर्पथी आज़ाय के यड़े घड़े फे दिगयर जैन मदिर में २० से अधिक पट रबखे हुए है, मिनपर दाई 
डीप, तीन शोछ, ऐर हव, जबू द्वीप आदि फे पिघरणसदिय र्णीन चिध्र हैं उनमें से किठने एक पुराने और कुछ नये हैं 


$-) प्राचीनलिपिमाला 


सडलों के पर पा बने दुए रंगीन नझसे तथा “माठुझास्यापन', ग्रहस्थापन' के सादे नफ्शे मिलते हैं 
जिनके प्रत्येष फोछ में म्वावित किये जनियाले देवता आदि का नाम स्पाही से सथास्थान लिखा 
रहता है. राजपताने में 'महती' या 'गुरदे ' लोग कपड़े के लगे लगे ग्परड़ोा पर लिगखे हुए पचाग 
रखते है जिनमे देयताशों, श्यतारों थ्रादि के रगीन चित्र मी होते हूं वे गायों और खेतों 
में फिर फर घहा के लोगे। फो पचाग खुना कर और उनके साथ के रगीन चित्रा का हाल कह कर 
अपनी जीरिका चलाते ६ दत्तिण में माइेघोर आदि की तरफ के ब्यौपारी लोग कपड़े पर इमली 
फी ग़ुठली की लेई लगा कर पीड़े उत्तको काला करते हैं और उससे अपने हिसाय फी “वही? बनाते हैं 
जिसको 'छट्टितम्‌' कहते हैं और उत्तपर खड़िया से लिखते हैं ऐसे दो तीन सौ वर्ष तक के 
पुराने सै कड़िते श्टगेरी के मठ में मिले हैं! जिनमें मठ के दिसाव, शिलालेग्वों और ताम्र- 
पयों आदि फी नकज़ें, तथा ग़रुपरपरा आदि बातें लिखी छहुढ हैं पादण (अणहिलवाढ़ा ) के एक 
जैन पुस्तकमडार में श्रीपममरिरथित 'घमेवित्रि' नामक पुस्तक, उदयर्सिह की टीका सहित, 
१३६ इच लग और ४ हच चौड़े कपड़े के ३ पत्रों पर लिख हुश्वा विद्यनान है कपड़े के पन्ने 
घना कर उनपर पुस्तक लिगे जाने का फेयल यही एक उदाहरण मिला है 


लकड़ी फा पाटा और पाटी 


भारतवर्ष मर पत्थर फी स्लेटों के प्रचार के पहिले प्राचीन काल से ही यिद्यार्ती लोग पाटों पर 
लिपना सीखत थे ये पादे लकड़ी के छोते थे और चारो कोनो पर चार पाये उसी लकड़ी मे से 
निकाले हुए होते थे. पाट्ों पर सुलतानी मिद्दी था ग्पड़िया पोत कर खझुखा देते थे फिर उनपर 
ईंटो की सुरसी बिठा कर तीपे गोल सु की लकड़ी की फन्म से, मिसक्नो राजपूताने में 'यरतना! 
यथा 'परया!? ( बणणक ) कहते हूं, लिखने थे. थय पार के स्थान में स्लेटों का प्रवार दो गया है तो 
भी कितने ही ग्रामीण पाठ्यालाशा के पिच्यार्यी अ्थ्र तक पा्ों पर ही 'पहाड़े', 'लिसाप! अआदि 
लिखते,ईूँ ज्यातिपी लोग अथ तक यहघा जन्मपत्र और घप हल आदि का गणित पार्ों पर करने 
के पाद कागजों पर उतारते हूँ पयों की जन्मकुृदलशिया तथा वियाह के समय लग्नकुडलियाँ 
प्रघम पांडे पर गुलाल पिद्धा फर उसपर दी घनाह जाती हैं. फिर थे फागज पर लिखी जाकर 
पजमानों फो दी जाती ईं 

लकड़ी की यनी हुई पत्ती पादी (फल ) पर भी प्राचीन काल मे विद्यार्थी शिखते थे थौद्धों 
फी जातक फयाशों मे विद्यादिपों के फ्क का उब्लेब् मिलता ट्ै* अब थी उतपर झुलतानी 
मिद्ठदी या राड़ि भा पासने पाद स्पाही से लियते ४ श्रय तक राजपूताना आदि फेयहुत से दुका- 
नदार प्रिगी या रोकड़ का दिसाव पहिले ऐसी पाटियों पर लिग लेते हूँ, फिर अवकाश के समय 
उसे पद्दियाँ मे दज परते हैँ. पिद्यार्थिया को सुदर 'सक्तर क्षिव्रना सिग्वलाने फे जिये ऐसी पाटियों 
को पहुपा ए 5 तरफ़ लाल 'थौर दुसरी योर फार्ली रगयाते दँ फिर खुदर क्तर लिसनेयाले से उन- 
पर दरताल से यणमाला, पारगणडी ( झादशाचरी ) आदि क्षितथा फर उनपर रोगन फिरा देते ईं 





झब से दोदा १ एरट 2२५६४ शया झीए उतना एी चौड़ा और सबसे चढद्ठा (४ दुटद लपा और ५ फूट उर इव छाड्टा दे 
बिलने दी झस्प रवानों में भी ऐसे घना पट पैखस में धाये है 

माइसोर राज्य बी अर शिमालावविस्लस सर्ये को रिवट $ से १६१६ एदू र८. 

पी पीटसन की यबई दृद्दात कू सरण्य पुस्तकों की सास की पायया रिपाट, यू. ११३ 

देवर धकए गलिय कर मे थी धाख वे। ज्योतिष शर्त के प्रथा में 'धूलीपम ' कहा # 

इंधो ऊपर प्‌ $ और इसी पृष्ठ पा टिप्यय २ 


के... आए की सक 


लेखनसा प्रप्नी १७७ 


जिससे उनपर के हरताल के अक्षर पक्के हो जाने हैं. फिर विद्यार्थी लोग खडिश्ना को पानी में 
घोल फर नड ( यरू ) फी कलम से उनपर लिखने का अभ्यास फरते हैं जिप्तको 'पादी घोटना' 
फहते हैं हप तरह कुछ समय तक उनपर लिखने से क्थिर्थियों के अचर सुंदर घनने लग जाते हैं, 

प्राचीन पुस्तकों की नकल फरनेवाले अधात्‌ पुस्तकलेखक लकड़ी की सादी या रंगीन पाटी 
पर, ऊपर से करीब ४ इंच छोड़ कर, डोरी लपेटते हैं और उसमें चार पांच इंच ढावी पतली लकड़ी 
लगा देते हैं, जिसले मूल प्रति का पत्ना दया रहता है. उस पाटी को घुटनों पर रख ज़मीन पर पैठ 
कर पुस्तकों की मक्‍ल करते हैं 


रेशमी कपड़ा 


रेशमी कपड़ा मी खती कपड़े की नाई प्राचीन काल में लिखने के काम में लाया जाता था 

परंतु उसके बहुत महंगे होने के कारण उसका उपयोग बहुत कम ही होता होगा. अल्वेरुनी लिखता 

'है कि मैंने यह सुना कि रेशम पर लिखी हुई फाबुल के शाहियावशी हिंदू राजाओं की चशावली 

नगरकोट के क्लिले में विद्यमान है में उसे देखने को घहुत उत्सुक था परंतु कहे कारणों से चह 

न यन सका!” डॉ बूलर ने जेसलमेर के 'बृहत ज्ञानकोप' नामक जैन पुस्तकभहार म रेशम की 
एक पट्टी पर स्पाही से लिखी हु जैन सत्रों की सची देखी थी 


चमड़ा 


यूरोप तथा अरब आदि एशिश्रा के देशो में प्राचीन काल में लेचनसामगप्री फी सुश़्मता न 
होने से वहां क लोग जानवरों के चमड़े को साफु कर उनपर भी लिखते थे परतु भारतवप में ताड़ पत्र, 
मोजपत्र झादि प्रक्वतिक लेखनसामग्री की प्रचुरता तथा खुतमभता एव जैनों में चमे मात्र, तथा चेदिक 
फाल के पीछे के ब्राध्मणों के रगचमे के अतिरिक्त और चमड़ा, अ्रपवित्र माना जाने +े कारण शिग्वने 
सें उस्तका उपयोग शायद्‌ ही होता हो तो भी छुछ उदाहरण ऐसे मिल आते हैं जिनसे पाया जाता 
है कि चघमड़ा भी लिखने के काम ने कु छुड आता होगा वौद्धग्रथों में चमड़ा लेखन सतामओी मे गिनाया 
गया है! सुख॒धु ने अपनी 'वासवदत्ता में अंधरारयुक्त थ्रासाश्न में रहे हुए तारों को स्पाही से काले 
किये हुए चपड़े पर चदमा रूपी खड़िआ के डुफड़े से बनाये रुए शूस्पर्विदुश्नों ( अंदियों ) की उपना दी 
है' जेसलमेर के 'बृहत्‌ ज्ञानकोप' नामक जन पुस्तकभहार में यिना लिखे हुए एक चर्मप्र का 
हस्तलिखित पुस्तकों के साथ मिलना डॉ बूलर बतलाता है* 





पत्थर 


ताड़पन्न, भूजपत्र (मोजपत्र ) या कागज़ पर लिखा छुआ लेख घट्त काल तऋ बचा नदी रहता इस 
लिये जिस घटना फी यादगार चिरस्थायी करना होता उसको लोग पत्थर पर खुदचाते थे और 'अय 
ली खुदवाते हैं. ऐसे लेख चदान, स्तम, शिला, मृतियों के ग्रसन या पीठ, पत्थर के पातवों था उन- 


! सेंझ इजिर्प २ ९ सू,इ पे,पू छठ ह कंश्यायन फो शूमिफ।, पृ २७ यू इ दें; पृहष्र 

४. जिश्श मदयतो जिधाशुः रमिकठिशोख पेन समोसगोधासे।जिम इब मभधि ब्रा रस्यालिशन्पटशाक्षफुम्यदिन्दक एब ( घासय 
दत्ता, हॉल फा ससर्श्रण, पृ १८९ ) 

४ बूइपेपए ८६४ 


श्र भ्ाचीनलिपिमभाला 


के ढफनों पर खुदें हुए मिलते हैँ पत्थर पर खुदे छुए लेखों को “शिलालेग्व, और जिनमें 
राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त वर्णन होता है उनको “प्रशस्ति' कहते है. जिस आधार पर लेख 
खुदयाना होता यह यदि समान 'और चिकना न हो तो पहिले टाक्षियों से छील कर उस्ते समान बनाते 
फिर पत्थर आदि से घोटऋर चह चिकना यनाया जाता था' जिस आशय का लेग्व लिग्वना दोता 
उसकी रचना फोई फवि, विढान्‌, राजकीय अधिकारी ' या अन्य पुरुष करता फिर खुदर अचर 
लिखनेयाला ल्ेपक? एक एक अथवा दो दो पफढ्तिया स्पाही से पत्थर पर लिग्वता और उनको कारी- 
गर (झत्रघार) खोदता जाता था इस प्रकार क्रमश) सारा पत्थर खोदा जाता' इस प्रकार 
से तैयार किये जाते हुए शिलालेख मैंने स्वय टेसे हैं. लिखने के पूर्व पाकिया सीघी लाने के लिये यदि 
चत्पर अधिक छपा होता तो खत की पतली डोरी को गेरू में भिगो कर उससे पाफ़ियों के 
निशान पनाते जैसे फि लकड़ी फे लट्े फो चीर फर तस्ते निकालनेवाले ग्वाती लोग लब्ठे पर यनाते 
६, भर पत्थर फ्म लंपाई फा होता तो गज या लफक्ड़ी की पद्दी रब कर उसके सहारे टाक़ी आदि 
से लकीर फा निश्वान यना लेते मंदिर, घावढी शञआ्ादि की भींतों में लगाये जानवाले लेग्व पत्थर 
की छोटा घड़ी पछद्धियों ( शिलाओं ) पर सुदयाय जाकर यहथा ताकों में, जो पद्दिले यना लिये जाते 
थे, लगाये जाते थे. ऐसे लेखों फे चारों थोर पुस्तकों के पत्नों की नाई हाश्चिझा छोड़ा जाता था 
फभी फरसी स्वोदे जानेवाले स्थान फे चारों ओर लकीरें' खुदी हुई मिज्ती हँ कमी घह स्थान 
पाप इच से एक हव था उससे भी श्धिक ख्वोंद कर हाश्विये से नीचा' किया हुआ मिलता है 
अधिक सावपघानी से गदवाये हुए केखो में कभी पत्थर की चटक उड़ गई तो उसमे पत्थर के रग फी 
मिश्नघातु भर कर इस स्थान फो समान यनाते थे और यदि अचर का फोर अश घटक के साथ 
उड़ जाता तो उसको पीछा उस घातु पर सोद लेते थे* यहुघा शिलजिसों के स्‍भ्रारम में 
और फभी 'थत में को मगल खचक साकेतिक वि ८, शब्द< या किसी देवता के प्रथामस्चक 





! यह द्वाप्त स'यधानी फे साप तप्यार क्ये शृए लेक फा है फई लेख सपरदरे पत्यरा पर येपरयादी के साथ लोदे 
दूए भी मिए्त हैं 

३५ लिन शिक्षातेणा में शाज्षा वी तसफ्र पी विसी आजा आदि का उल्ले होता उदे राजक््मचारी ही तम्पार करते थे 

₹ ज्ञापव यद्दथा प्राह्षण फायरथ मैन छाघु या सूत्रघार ( सिल्लाघट ) लोग देते थे 

8 एिडुध्ो के शिलालेसो के चदार पत्थर फे भीतर फोदे जाते द परतु मुसदमाों के अपयी था फारसी के लेखों के भत्षर 
हम दए होते द भर परपर का पद भश जहां पर अकर नहीं होता टाकियों से तेद १ ६ उदय दिया जाता एै कोइ कोई हिंदू मुसल्‌- 
मारतों वा झलुक्ए्ण फर उसे एए अशय्या ल ले श्र मी पनाने लग यये परसु देसे लेप यहुत दी कम मिलते ए॑ अब सक ऐसे केयल दो 
दी सेस मेरे देखते में झाय है एक तो मथुरा $ स्युज़ियम में और दूसरा वाद्री(घो लपर राज्य मे) में ये दोनो मुपछमानों के समयके हैं 

४ अझशोक् फू गिरमार के सेल बी ९४ घमाषाओं में से धत्येफ के खारों भोर लहोरे प्युदी हर रद थि स ४७३ 
(६ स १३१६)  लाइनू ( जोघपुर राज्य में ) स मिले दुए लख ( जा राजपूताना म्यूज़िधम, अ्रजमेर, में रक्क्ा #हझा है ) 

दे पारा शोर छपी: ४ ( ५. द! सि ११ प्‌ २४ के पास का सेट ) 

९ दतहपद (सिरोही राग्प में) से मिले हुए परमार राजा पू पाल पं समय दे दि स्त १०६६ (६ स १०७२ ३ लेख का, जो 
शगपूताता स्पुजिभम में रपणा हुआ है, छुदा हुआ झरश हाशिये से करीय पाप इव मी चा दे भर घर्दी रफ्ले हुए भपूणा (पंसयाड़ा 
राज्य में ) के दो शिसालयों एा सदा टआा घण प्राय एश इच तीखा दे उनमें से एक ( सड़ित ) परमार राजा घामुशराज के समय 
का दि प्र है!॥७ (६ से ११०१) बा और दृसरा परमार राजा चिजवराज़ के समय वा यि स ११६६ (६ स १११०) का दै 

$. इाज़पूताना ग्यूश्षिप्रम ( अजमेर ) में अजमेर के खीद्यान राजा पिप्रदराज( पीपलदेय )रखित 'दृरकेलिनाटझऋ! 
डी शपा सोमेश्भए पद्ितरनित 'सललितपिप्रहरजनादक' फी दो दो शिताए पकजी हु हैं इन धारों शिलाधों में क[ मगद 
आह मरते इए दे भर बद्दीं उपपर अक्षर का भ्रश भी रफ्दा हा है 

४ पिछों में स्वस्तिष (था सस ददजि  मसर६६म्रासपे इजि ४ सेट ४६ सैस शर्या <, ६ ७, $, ११, 
६६, १४ झादि ) पक ( धर्मघत्र ) पर रदा हुआ तिय्लश (विए भा स ये इ; सि,४, सैद ४६, सेर्ट सप्या ८, १०, १४ आदि ), 
वहा का सवितिश पिड़ ( देखा सिपिपत्र १६, २१, १४ शझादि के साथ दी हुई मूज़ पक्कियों के श्रारम में ) सथा व अम्य 
विफल मिलते है सिगढ। धाशप टीक टीए शाठ महीं हुआ ( या स ये $ जि, सेट ४४, मासा का सेख ७; सेट ४५, कूटा 
है ढुछ ६, ६. १६। मेर ४६ कृशा ने सेल २०, २२, एए २६)- 

€ शब्दों में 'रिथम' (ऐं. ६ मि १२. ए ३२० के पास का प्रट सिपिपत्र ७, ६, ११ ९९ ६४ झादि के साथ दी हुई 


लेखतसामग्री १४६ 


शब्द! मिलते हैं. वतेमान लेखनशैली के अनुसार उनमें पदच्छेद अर्थात्‌ पत्येक शब्द का अलग 
अलग लिखना नहीं मिलता परंतु पाक्ति की पाफ्ते बिना स्थान छोड़े लिखी जाती थी कभी कभी 
शब्द अल्‍ूग अलग भी लिख मिलते हें* परतु किसी नियम से नहीं विराम के चिझो के लिये 
केघल एक और दो खड़ी लकीरों ( दृड ) का बहुधा प्रयोग होता धा' श्लोकार्ध चबतलाने अथवा 
शब्दों या वाक्‍्यों को अलग करने के लिये एक, और श्लोकांत या विपय की समापि के लिपे दो खड़ी 
लकीरें बहुधा चनाई जाती धीं*  क्रहीं कहीं प्रत्येक पाक्कि में आधा या एक रलोक ही लिखा हुआ 
मिलता * है और कभी कवितावद्ध लेखों में श्लोकाक भी पाये जाते ९ै९* कभी अत में अथवा एक 
विपय की समाप्ति पर कप्तल *, फूल 5, घृष्त/ या कोई अन्य चिक्र " भी खोदा जाता था लेखक जव 





मूुलपक्षियाँ के प्रारम में ) 'स्वस्ति ! ( लिपिपन्र २७ की मूलपक्षियों के प्रायम में 'झ ' के साफेतिक चिक् के व्यद ), ' हरि ओम 
स्वस्ति थ्रीः” ( ८. इ, जि 8, पर १४ के पास का सेट ) आदि 
१ आओ ( साकेतिक चिक्ल से ) नम शिवाय ' ( लिपिपन्न ?१ की म्रलत पक्षियों के प्रारंभ में ), 'झ ( साकैतिक चिक्ठ से ) 
नमो विप्णये! ( लिपियन्न २३ की मूल पक्षियों के प्रार्मभ मे ), नमो अग्हतो सर्धमानस्य ! ( लिपिपभ ४ की मूल पक्षियाँ के 
प्रारभ से ) 'झ ( साकेतिक चिक्ल से ) शो नमो चीतरागाय ( गजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ में रक्खे हुए पग्मार राजा विजय- 
राज़ फे समय फे थि स २१६६ क शिलालेख के धारभ में) 'श्री ( साफेतिक घिक्ठ से ) नमो युद्धाय” (एं इ, जि १९, 
पृ र८ के पास का पेट ), आओ नमो रक्षत्रयाय ( शेरगढ का लेख; इ ए; जि १०, प्र ४४) आदि लेखों कै शत में फभी कमी 
'श्री *, 'शुम भवतु  'शभ्रीरस्तु ' आदि शब्द मिलते हैं और कभी कभी '(॥ छू ॥ लिखा हुआ मिलता है. यद 'छु धाचीन 'थ' 
अचछ्तर का रुपातर प्रतीत होता है जा यास्तय में धर्मचक्र या सर्य का सूचक होना चाहिये 
९ झअशोफ के देहली ($ एँ, जि १४, पृ ४०६ से ३ १० के यीच फे सेंट, जि १६, प्‌ १९२ और १५४ के यीच के पेट ), 
रघिश्ाा, मधिभ्रा, रामपुरवा ( पँ ६, जि ५ प्‌ २८८ से २५२ के घीच के सेट ), पदेरिश्ा, निग्लिया (पे. ई;जि ५, पृ ४ के 
पास का सेट ) और सारनाथ ( ऐँ इ, जि ८ पृ १६८ के पास का सेट ) के स्तमों के लेखो। प्वालसी फे चटान की १९ से ६ 
तक की धर्मक्षाओो (४. इ। जि ? पृ ४४० और ४४५६ के यीच के दो पेट ), पथ कितने एक अन्य लेखों में (आ सचे इ, लि 
४, सेट ५९, लेससंख्या ४ १०, ६८ १६, सेट ४३, लेखसण्यः १६, १४, सेद ५४, लेखसय्या ११॥ सेट ४६, लेयसस्या ४, फँ; 
इ। भि ८, पृ !७६ के पास का सेट, लेस ५ ) श्दों या समासघाले शम्दों के घीच स्थान छोड़ा हुआ मिलता हूँ 
» इन खिगामचिफ्रस्चक लक्षीरों के सिये फोई निश्चित नियम नहीं था कहीं यिना श्रायश्यक ता फे लगाई जाती थीं 
और कहीं आवश्यकता होने पर भी छोड़ दी जाती थीं कहीं लेख फी अत्येक पाक्ति फे झारम में ( घेरावल से मिले हुए घलमी 
सघत्‌ ६९७ के लेख मे भत्येफ पक्कि के प्रारम मे दो दो खड़ी लपीरे हैं। पे इ) जि ३, पृ ३०६ के पास का सेट ) और कहीं 
अत में भी (अजमेर स्यूजिश्रम में रयखी हुई चौहानों के क्सी ऐतिहासिफ काव्य की शिक्षा में से पद्दिली शिला की पहुघा 
प्रत्येक पक्कि के भरत में पक या पो खड़ी लफीरें है ) ऐसी लकीरें दिना श्राघश्यक्ता के मिलती हैँ 
४ इन चिरामसूचक लकीरों में भी भ्रक्तरों फी नाई ख़ुद्रता लाने का यज्ञ करना पाया जाता है कहीं सखड्टी लकीर के 
स्थान में अर्धयृत्त, कहीं उनके ऊपर फे भाग में गोलाई या सिर फी सी आड़ी लकौर और कहीं मध्य में श्राड़्ो लकीर लगी 
हुई मिलती ६ 
४ मीखरी श्रनतयमन क नागाज़ुनी शुफा के लेख फी प्रत्यक पक्कि में आधा ( फ्री, श॒ इ सेट ३१ -५ ) और झज़रा 
फी गुफा फे एक लेस ( श्रा स थे इ जि ४ सेट ५६, लखसण्या ४ ) तथा ग़ुलवचाड़ा के पास की गुफा के घटोत्कच के लेख 
(ञ्रा स ये इ जि ४ पेट ६० ) मे एक एक स्छोक ही खुदा है 
९ समुद्र 7प्त के श्रलाहायाद के अशोक के लेखवाल म्तभ पर खुद्दे हुए लेख के व्लोक्यद्ध अश में ( छी गु इ। सेट १ ) 
तथा ग्वालिश्र से मिल हुए प्रतिद्ार राजा भोजदय के शिलालेग्य (आ स इ ई स १६०३ ४, प्लेट ७२) में ्फोफाक थिये हैं 
* जोधपुर स मिल हुए भतिद्दार राजा याउक के लेख में, जो राजपूताना म्यूज़िश्रम्‌ ( श्रज़मेर ) में रक्‍्खा हुआ दै, 
सथत के पूर्य क्मल खुटा ह 
८ चाहमान बिश्वत्गाज़ क हर्पनाथ के लेख की ३३ घीं पक्कि में घिषय की समाप्ति पर फूल णदा है ( ऐएं छाजि २, 
पृ १२० के पास का पट ! के 
< परताधगए '* गज़पूताने में ) से मिले हुए कनौज के धतिद्यार राजा मंठपाल ( दूसरे ) फे समय के थि सत्र १००३ 
(६ स ६४६ ) के शिलालेख में जो गजपूताना स्यूजिश्रम्‌ ( अजमेर ) में रफ्णा हुआ है १४ थीं और ३० थो पक्ियों में 
सृष्त (0 ) बने हुए है हे 
७ घसतगढ़ ( सिराह्दी राज्य में ) से मिले शुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के थि स १०६६ (इ सः २०४९ ) 
के शिलालेख के अत में, तथा ऊपर दो जगद्द भिन्न मिन्न भफार के चिह्ठ यने हुए दे कितने पक लेखों के ऊपर के खाली 
हिस्सों में शिधलिग मही, घत्ससहित गी, सूर्य या घट्ठ झ्रादि के थित्र सी सुदे मिलते हैं 





११० प्राचीनलिपिमाला 


किसी भक्तर या शब्द को मूल से छोड़ जाता तो वह अचर था शब्द या तो पक्कि के ऊपर या नीचे 
अपवा हाशिये पर लिखा जाता था और कमी यह अचतर या शब्द किस स्थान पर चाहिये था यह 
बसलाने के लिये “ या » चिरू भी मिक्षता है जिसको काकपद ' या 'हसपद्‌ कहते हू! भूल से 
अधिक लिग्वा हुभ्ा अच्र, शब्द, मात्रा या अनुस्थार 'भादि या तो टांकी से उड़ा दिया जाता था उस 
पर छोटी छोटी ग्वही या तिरठी खक्ीर या लकीरें' घना कर उसे काद दिया जाता था कह्टे लेखों फे 
अत में उनके लगापे जाने या उनसे सयध रखनेवाले स्थानों के घनने का सवत्‌, ऋतु, मास, दिन, 
पद्द, तिधि आदि? एवं उनके रचमिता, लेखक और खोदनेवालों के नाम मी दिये हुए मिलते हूँ * 
मंदिर आदि फी दीयारों के ताकों में लगाये जानेवाले लेख यष्टघा एक ही छोटी था यही शिला पर 
खदे हुए शोते है परतु कमी पाच तक पर भी खुदे हुए मिलते हँ* ये लेख प्राकृत, सस्क्ृत, कनड़ी 
लेसुगु, तामित्ठ, प्राचीन हिंदी आदि भापाशों में ई 
पुस्तकें मी चिरस्थायी रखने के लिये कमी कमी चदान था शिलाओ पर खुदवाई जाती थीं 











१ धुदशया से मिले शुए अशोकचक्य के लघमणसेन सयत्‌ ५२ के लेग्व की पदिली पक्कि में 'तथागतें हवदस्‌! से 
तो लिखना रह गया सिसदा पाद्धि के ऊपर लिखा है और नीच « चिह यनाया ६(पँ इ जि १९ पू ए८के प/स पा प्लेट) 
वि स १२०७ ई। महायन फी प्रशम्ति पी ८ थी पक्कि मे सख्यामूसनयों नयोश्वतमति ' में दूसरा 'नया' लिखना रद्द गया 
जिसको पक्रि के नीये लिया द उसी प्रशाम्ति पी १६ थीं पढे में [ ८थ् ] कक फा बतुथ चरण लिफना रह गया जा पाई 
आंगर के दाहिये पर लिखा गया है और ऊद्दा धद्द घादिये था उस स्थान पर पक्कि के ऊपर ० चित्त क्या हू एसपी 
झसी प्रशस्ति की ९० यीं पक्कि में [ १७ था ] खाफ रद गया धष्द मो बाई और के हाशिय पर लिखा है भार जद्दा यह घादिये 
था पद्या पढ़ि फ ऊपर * बिहू किया है औए यही चिक्र शाशिवे पर (अत में ) दिया है (८ इ जि२पू २७६ के 
पास छा ध्लट ) 

* डदिहटारी के सेल की पदिली पक्कि [ कोझ १ | में पदिल तारगपति प्रस्कार” ग्युद्धा था परतु पीछे से '*पोत ' 
का पिसर्ग टारी स उड़ा दिया दे सा मी मीच की विंदी का कुछ अरश दीखता दे ( एे इशज्ञि है, पू २४५४ ३ पास का प्लेट ) 
उसी लैस ही पायर्यी पहि [खहे।क ६] मे ' लीलोल्लालितशाट्प्रपस्यतपत २ खुदा था परतु पीछे से 'शास्य 'के शा फसाथ 
छगी हुई 'शा की मात्रा की सूचर प्यर्दी लबार वो तिर दी लपीर स बाटदिया दे कणेस्वा पे लख की १६ थी पाक्कि म॑ यति 
इीनमपशम्ददीन' सुदा था परतु पीछे से 'मथ के दोनों शअ्रक्तरों क ऊपए पाथ पाथ दादा ग्यढ़्ी लगीरें घना ॥र उस्दें 
काट दिपा दै (६ एँ। मि २६. प्‌ श्८ के पास का प्लेट 

३ ब्टो पुराने सेखी में सयस्‌ के साथ फऋयु आर दिन (५ इनिष्कस्य ल » द २२०१ -ए इ जि २ प्‌ $८१) कहीं 
अत मास आए दिन ( 'सयरसे4 परदविश दहेमतमस जितिये दियस घीश -+० इ्रमि १ पृ ३८४) फद्दा मास, पक्ष आर 
ठिपि ( रप्रदान्ना परे द्वितप्तावितम ७० २ मार्गेयादयदुसप्रति. -पऐँ $ जि 5, प्‌ 4२ ) मिलत हू की सथत फे स्थान 
में राफ्ययप | सन जुलूस ) मी मिलते है खोशी शनाएीी के पीद्ध ये लपो में यदया सबवत मास, पद्त निधि आदि मिलत 

६ अधूता | पासराड्रा राज्य में ) क मडलसर पे मडिर में लगे हुए परमार घामुडराज छथ से ११३६ फारगुन 
सुदि ७ शुत्॒ पाए के फकवितायद यदू सघ में उसदा रखयिता चट्र लेक खालम्प्रशाति का कायस्थ आ्रासगाज और सोद 
भेवालशा घासुटद हैना लिया ४ 

$ पुमशगढ़ ( मयाह में ) क पृ मम्याम्ता । मामदेय के मालिर में लगा शुआ महाराणा पुनकण का लक्ष यदों पड़ी 
पाछ गिसाग्रो पर णुद्ा इभा था सिनमें स ४ के टृरूड़ मिल गय ६ 

९ ब्राग्पाट ( पारयाष्ट ) भ्रष्ठी ( सठ ) लासाक ( लालिंग । मं यीज़ारघा | मयादूृ में | ये निफ्ट के जन सतटिर के पास 
बे पर रात पर ' उश्नतशिगरपुराण ' सामक दिगयर मैन पुस्तक थि से २०६१३ से ११३० ) में शुदयाया भा शआअय 
हू पिधमान दे दीजानया दा पिघानुरागों स्यर्गीय राय रभ्णसित मे उसपर खथा उसया पास के दूसर चघटान पर 
लुदे शुए हड़ संत मदिंर पे सवध फे हो विश्वास लग्यपर मी ( जा उसी सपत वा # और जिसम घाहमान ले लगावर 
सोममार शक की सामर आर अप्मेर फू स्ाहानों यो पूरी पशायली और लोलाह पे घश का यगन हे ) मेरे श्राग्र” से 
दहेु मफाय घनया बए उसकी रक्षा का सुप्रव्ध फर दिया है. ग्राह्नान राजा पिध्राराष ( पीससदेय ) कः घनाय इुप 

दृरशेलिताटरक' दी दा शिता सोमइयट शांपरणित खसलितपिप्रदगाशनादर ही दा शिला नया खोदानों के दिसी 
ऐविहासिफ राणय की पहिर्सी गिला ये पारा प्रजमर पे दाइ दित क॒ मोपड़ से ( सा प्रारम में घीसलदय की यनादई हुए 
चाठशाला पर) मिर्ल। हैँ आए इस समय अजमर क राजपूताता म्पूछ्तिमम में रफरी हर है मालपे फे क्‍प्रसिय पिहान 
शाजा भाजएडिल 'कृदशतझ' मामक दो स्‍प्राइत काप्य (पएं ईं जि सर, पू श्‌४४ -६०) भार राजफाोयि मदनरखित 'पारि 
जातसजरी विजप्फ्रीजाटिका “"/“-य. इ॥ महि ८, पू १०१--१७ ये सीतों पुस्त% घार ( मालप में ) मु कमल मीला तामब 


लेखनसामप्री १४१ 


अकीक, स्फटिक आदि फीमती पत्थरों पर भी खुदे हुए छोटे छोटे लेख मिले हैं! 


कि 


दर्द 


घौद्ध लोग पत्थर की नाई मिद्दी की इैंों पर भी अपने घमसबधी सत्रों आदि को खुदयाते थे, 
मधुरा फे म्यूज़िञम्‌ में कितने एक घड़ी यड़ी इंढों फे डुकढ़े रक्‍वे छूए हैं जिनकी मोटाई पर एक 
तरफ फी लंबाई की ओर है स. पूवे की पहिली शताब्दी के आसपास फी लिपि में घड़े अक्तरों की 
एक एक पंक्ति खुदी हुई है. अशुमान होता है कि ये हैदे दीवार आदि में एक पक्ति में लगाई गई 
होंगी कि उनपर खुदा हुआ 'आशय क्रम से पढ़ा जावे, गोरखपुर जिले के गोपालपुर गांव से तीन 
हदें अखडित और छुद्ध के डकड़े मिले हैं जिनके दोनों ओर षौद्ध सत्र खुदे हैं. ये ईंट ११! से &१ 
इच तक लबी और ४६ से ४६ इंच तक घोड़ी हैं और उनकी एक ओर १६ से १० और दूसरी 
तरफ़ १६१ से & तक पक्षियां हैं स की तीसरी या चौथी शताब्दी की लिपि में खुदी हहई हैं" 
नेनीत्ताल जिले के त्तराई परमने में काशीपुर फे निकट फे उद्लेन नामक प्राचीन क़िले से दो इईटें 
मिली है जिनमें से पक पर * त्तस्प राज्ञोः ओआएथपिविभित्तस”' और दूसरी पर “राज्षों मातृमित्त- 
पुत्त' लेख खुदा हुआ है' ये लेब # स की तीसरी शताव्दी के आसप्रास के होने चाहिये. कची 
हैटों पर लेख ग्वोद्‌ लेने फे बाद थे पकाई जाती थीं 

हंटों के असिरिकत कमी पमिद्दी फे पात्रों” पर मी लेग्व खुदवाये जाते थे और मिद्दी के देलों 
पर भिन्न मिन्न पुरुषों, स्तियों आदि की झुद्राए लगी हे मिलती है, जिनके अक्षर उमड़े हुए होते 
हैं पुरुषों की' मुद्राओं के अतिरिक्त कितने एक ढेलों पर वौद्धों के घममन्न “ये धर्महेतुप्रभवा०? 
फी मुद्रा लगी हु भी मिलती है वरतन एवं ढेले लेग्व के ख़ने और छुट्रा के लगने के घाद 
पकाये जाते थे 





सोना 


> ५ 


बौद्दों क्री जातक कथाओं में कमी कभी कुड्यसघधी आवश्यक विपयों, राजकीय 'आदेशों 
तथा धर्म के नियमों के खुबणे के पन्नों पर ख़ुदवाये जाने का उल्लेख मिक्षता दै५, परतु सोना पहुसूरप 
होने के कारण उसका उपयोग कम ही शोता हागा तत्नशिला के गय नामक स्तृप से खरोष्ठी लिपि 





स्थान | जा पहिल राजा भाज फी परनप्राई 5 ' सरस्वतीक्ठामरण नामक पाठशाला थी) से शिलाशो पर सूट हुए 
मिले € मयाट के महाराणा फुमरूण ( फूसा ) न कीतिस्तभों क विषय का कोई पुम्तफ शिलाझों पर खुदसाया था मिसकी 
पद्दिली शिता का धारभ का झश चि्लाडू फ फिल से मिला जिसका मेने ब्द्या से उठवा फर उद्यवुग के विक्टोरिशा होल 
के स्यूज़िश्मम में रखयाया है मेवाड़ फे मद्दाराणा राजासह (प्रथम 608 तलग भट्ट मधुयदन क परुश्न ग्णछोड़ भट्ट रखित 
शाजप्रशस्ति! नाम ०४ सो का महाकाध्य बड़ी यही ए४ शिलाओं पर स्पद्वाकर अपने यनथाये हुए 'रामसमुद्र 

नामक घिशाल तालाय फ खुदर घद पर २४ ताकों में लगयाया जो अय तक थद्दा पर खरक्षित हैं 

९ स्फटिस ये इुफ्डे पर सदा इआ एक छोटा लेप भद्टिप्रोलु के स्तृप से मिला है (एँ इजि २ प्‌ 89ए८क पास का प्लेट ) 

« प्रशिश्लाटिफ साखाइटी यगाल के प्रोसाटिगज़, $ स १८६६ पृ १०० १०३ छठे, यु इप्ू २६२ के पास का प्लेट 

४ इन खा की प्रतिकृतिया इ स २६०१ ता ६डिसयर फे पायोगनिश्चर ' नामर अलादायाद के टेनिक अप्रज़ों पत्र 
में प्रस्निद्ध हुई थी कक 

९ खघलभीपुर ५ घढ्ठा, काठिशाचाद में ) स॑ मिले हुए मिद्दी के एक्क यड़े पात्र के डुकड़े पर [२००] ४० ७ भ्ीगुद्सेन 
घटा ' लेख दे (६ एँ जि १३, प्र ७५ ) यह पात्र चलमी के राजा गुदसेन ( दूसरे । फे समय का गुम रू २४७ (इस 
#६६- ७ ) फा होना चाहिय 

४ झा स्‌ रि,६ स १६०३-४ प्लेट रे०--एर 

< देखो, ऊपर पू » और उसी पृष्ठ फे टिप्पण ६, ७, ८: 


श्श्८ प्राचीनलिपिमाला 


के रेखघाला एफ झुषण का पत्ना' जनरल कर्निंगशम को मिला था यमो के प्रोम जिले के 
हाएवा नाम गाव फे पास से दो सोने के पत्ने' खुदे हुए मिले है. उनमे से प्रत्येक के गरम 
में ये भमहेतप्रभघा०' श्लोक और उसके पीछे पाली भाषा का गद्य है. उनकी लिपि ह स की 
अऔधी या पांचवी शताब्दी के आस पास फी है और उसमें फर 'अक्तर दक्षिणी शैली के है 


चांदी 


सुप्ण की नांहे कमी कभी चांदी के पत्रो पर भी छ्ेग्व खुदघाये जाते थे ऐसा एक पन्ना 
मधिपोलू के रतृप से' और दूसरा तत्नशिला ' से मिला है जैन मदिरों में चादी के गद्े' और यत्र* 
मिलते हैं 





ताया 


शेप्वन सामग्री के समघ मे धातुओं मं ताथा सप से अधिछ काम में आता था. राजाझों तथा 
आामतो फी तरफ़ से मदि्रि, मठ, ब्राध्मण, साधु थ्रादि फो दान में दिये हुए गाव, स्वत, कण आदि 
की सनदे सांधि पर प्रा्याम फाछ से ही खुदवा कर दी जाती थीं और 'अब तक दी जाती हैं जिनको 
+ दानपश्च |, 'साम्रपत्न , 'ताम्रशासन या 'शासनपन्त कहते हैँ दानपन्नों फी रचना 'अमात्य (मश्री), 
साधिघिग्रतिक ' पलाधिफ्रत ( सेनापति ) था 'थ्क्तपटलिक * आदि अधिकारियों में से फोई स्वय 
ररता या फिसी बिठान से कराता था. कहीं उस काम फे लिये एक अधिकारी” मी रहता था 
कर उसयो सुदर अक्षर लिपनेयाला लेखफ ताथे के पत्ने पर स्पाही से लिखता और सुनार, ठठेरा, 
सुहार था फोड़ शिरपी उसे पोदता था फभी फरभी लाम्रलेस् रेखामूप में नहीं किंतु बिंदिशों से 
सुदें हुए भी पमिलसे ह जिस पुम्प की मारफ्त सूमिटान की सनद ससयार करने की राजाज्ञा पह- 
नही उसको 'दुतक ? पहते थे दुतक फा नाम्त घछधा दानपत्रो मे लिपा रहता है. दत्तिण से मिले 





९ या ओआ सरि ओजिए, पु १२० शग्रीौर पद ५६ 
* छू इ नि प्र ३०३ झीर उसी क पास षा प्लेट 
* पाइ पप्‌ ६२ 
जे शोंपपसाइईसरफपरर ८ प्‌ ४.2 5ओऔरइ स १८४५ प्‌ २६२ के सामने का प्लेट 
केय महिए में मतियों शो साथ पृगा में रफाब़ हाए घाटा पर यद्र गाल आशनि पे होते है झिनपर नमाकार मश्र 
( नमी अरिितागर थाद”ल क कमल थार मे ये प घुन्त, मे नय स्थाएों में मिल कर पूरा खुदा #झआ हामे से उसको 
तयपह जी शा गया फशसत एस का खारी के ग्यों पर यत्र भी खूट रत है अरतमर में स्यताम्यर सपटाय क मूता के 
झद्दिए में घादी व ४ मपपत के शहे ओर पशाप एक फूट लेख और उसने ही छोड़ घाटी के पत्र पर अऋषिमइलयत्र स्पर्श 
है गद्दी कु पद मदिरगशेगापरी ) में हायाज नथा सिदखप्त यत्रा के सब्र भी रकप हुए है 
ा साधिशिप्रकिक उस शराजमत्रा का पहन थे जिसफा संधि ( सलह ) आर पिश्माः | युद्ध ) का ध्रापि 
#ग दाता था 
». अशयरलतिश गाय या उस अधिकार व यहम थ शिसक अधीन लिसायसबरथी काम राता था पग्नु 
करगी इरा ग्रण्ठ या प्रधाग राय के दफ्तर के झध्यल था एिय भा होता था अतग्य समय दि यि हजर और हिलाय टा गा पी 
क्री वहीं एच 7ी अधिकारों व ्रधीन रजत 
6 धरम रे के रे जा ताहपद नरयार करन ब लिय प्मापाध्याथ मामव अधिवारी कस्पस थे या। अधिकारी झत्त 
पघरटलिक हे अधीन रहता ९ वररारत राजनगगिया शर्स » जगा ६६-६८ । 
* हाय ऊपा व्‌ १२५ रिप्पण ३ 
* दूसरे बस! इशी राहदुगार, राजा का साह, वाह राव्याधिकारी शरादि 7 थे बना राजा स्थय आता ब्मा 


दा गाजुपूतात मेत्र ते बा 2४ थी शताप्टी था आर पास गर शास्त्र राज णामी हिंठी में लिग+ जाने लगे मा भी जूसक 
छः आम पतला था। प्रत हुए )- 


लेखनसामग्री श्श्३ 


हुए किसी फिसी द्नपश्न के अच्षर इतने पतले हैं कि थे पहिले स्पाही से लिखे गये हों ऐसा प्रतीत 
नहीं होता. संभव है कि तांबे फे पश्नों पर पहिले छलतानी मिद्दी या ऐसा ही कोई और पदाधे पोतने 
के याद दक्तिणी शैली के ताड़पन्नों की नांहे उनपर तीखे गोल झुंह की लोहे की कलम से लेखक ने 
अक्तर यनाये हों जिनको खोदनेवाले कारीगर ने किसी तीचण औज़ार से खोदा हो उत्तरी हिंदुस्तान 
से मिलनेवाले दानपत्र पहुधा एक या दो पत्रों पर ही खुदे मिलते हैं परतु दक्षिण से मिलनेवाले 
अधिक पप्नों पर भी खुदे हुए मिलते हैं, जैसे कि विजयनगर के वेकटपतिदेव महाराय का मदुरा 
से मिला हुआ शक से १५०८ (है. स १४८६९) का दानपत्र £ पश्नों' पर और हलेंढ देश की लेडन 
यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) के म्यूजिअम्‌ में रक्खा छुआ राजेंद्रचोल के २३ यें राज्यवप का दान- 
पश्न २१ पत्नों * पर ख़ुदा हुआ है. दो से अधिक और & से कम पत्रों पर ख॒दे हुए तो कहे एक 
मिल चुके हैं. कभी कमी ऐसे ताप्नपत्नों की एक तरफ़ के बाई ओर के हाशिये पर था ऊपर पत्रांक 
भी खुदे मिलते हैं. जो दानपत्र दो था अधिक पत्रों पर दे रहते हैं उनका पहिला और अत का 
पन्ना यहुधा एक ही ओर अथोत्‌ भीतर की तरफ़ से खुदा रहता है, ऐसे दानपत्नों के पत्येक पत्ने 
में यदि पंक्तिया फम लघाई की दो तो एक, और अधिक लबाई की हों तो दो, छेद होते हैं जिनमें 
लाये की कड़ियां डाली ज़ाती हैं जिनसे सब पत्ने एकन्न रहते है. कभी कभी ताम्रपत्नों को एकत्र 
रखनेवाली फड़ी की संधि पर तांबे का लॉदा लगा कर उसपर राजमुद्रा लगाई जाती धी', जिसके साथ 
फे लेख के अच्तर उभड़े हुए मिलते है. _ कभी कभी एक ही पल्ले पर खुदे हुए दानपत्न फी घाई ओर 
राजमुद्रा, जो अलग ढाली जाकर झनाई जाती थी, जड़ी हुई मिलती है * कभी कभी राजमत्रा 
पत्ने पर * ही खोदी जाती थी, जिसके साथ कोई लेख नहीं होता कितने एक ताम्रपत्रों फे अंत 
में राजाओं के दस्ताचर ख़ुदे हुए रहते हैँ जिनसे उनके लेखनकला के ज्ञान का भी पता लगता 
है. साम्रपत्न छोटे घड़े भिन्न भिन्न लंबाई चौड़ाई के पतले या मोदे पन्नों ' पर ख़ुदवाये जाते थे जो 
ताथे के पाठ को कूट कृट कर चनाये जाते थे कहे ताम्नपत्रों पर हथोड़ों की 'चोटों के निशान पाये 
जाते हैं. ऋथ जो ताम्रपत्र घनते है वे ताथे की चहुरों को काट कर उनपर ही खुदवाये जाते हैं 
ताम्रपन्न खोदने मे थदि कोई अशद्धि हो जाती तो उस स्थान को कूट कर षराबर फर देते और किर 
उसपर शुद्ध ऋच्षर खोद देते ताम्रपत्नों पर भी शिलालेखों की तरह छुछ कुछ हाशिया छोड़ा जाता 
और कभी कमी किनारें उची उठाई जाती थीं. दानपन्नों के अतिरिक्त कभी फोई राजाज्ा" अथवा 
स्तृप, मठ आदि घनाये जाने के लेख ” तथा प्राष्मणों और जनों फे विषिध यंत्र भी तांचे के श्रिकोण, 











१ ऐे, इ, जि ९२ पू १७९१-८५ ग ध 
९ हॉ० वर्जल सपादित 'तामिल पँँड सस्हृत इन्स्क्रिपशन्स, प्‌ २०६-९६९ 
१ शाजमुद्रा में राज्यचिक्र, फिसी जानवर या देवता फा सूचक होता दे सिन्न मिल यशा के राज्यसिफ भि्र 
फिन्न मिलते दै जैसे कि चलभी फे राजाओं फा नदी, पय्मारों का गरुड, दक्षिय के चालुफ्यों फा घर, सेनवशियों फा 
अप हम स्यृक्षिश्रम्‌ में स्फखे हुए पलिद्वार राजा भोजदेय ये थि स ६०० (६ स म४३ ) फे दानपत्र फी यड़ी 
की थाई और झाल कर जोडी दे अतिद्वार मद्देग्टपाल ( प्रथम ) और विनायकपाल 


यनाई जाकर दाज़्पतन् हे + 
के दामपत्ो की सा भी इसी तरदद छड्टी हुई दोनी चाहिये (६ पं जि २४ ए एप और १४० के पास फे सेट इन सेटो 


५ नहीं दी परतु याई और जद्दा चद् दी थी घद्द स्पान खाली पाया जाता है.) र 
भर ६2204 हक के दानपत्नों में राजमुद्रा चहुधा दूसरे पत्र के वाई ओर के नीचे के फोण पर सगी दोती दे 


९ दाजपूताना स्यूजिअम्‌ ( अजमेर ) में रपखे हुए. दानपर्णा में से सब से छोटा ४ रइच लवा और ३ इच घोड़ा दै और 
तोल में १२ तोले है सय से या पतिद्वार राजा भोजदेव का दौलतपुरे (जोधपुर राज्य में ) से मिला इआ मुद्रासदित २ फुट 
५१ इच लेया और १ फुट ४ इच चीड़ा तथा तोल में ९६३६ सेर (३६ २ 0 के फरीब दे यू दोनों एक एक पत्ने पर दी खुदे ई 

है « सोहमौरा फे ताप्रलेख में राजकीय आशा के (एप सो यगया फे भोसीडिस्त्स ६ स शेप४४, प्लेट २) 


नस में धक्नप पतिक के घनाये घौद्ध स्तृप एवं मठ का उस्लेस्त दे (पं. इ, जि ४, ए्‌ ५४-५६) 
शा सिय स्वभीय पैच यावा मेद्वता फे घर की देवपूजा में तबि के कई एफ दोटे बड़े यथ्र मेरे पेशने 





श्ध्र आ्राचीनालिपिमाला- 


गोद या चतुरस्य पयों पर झुदे हुए मिलते हैं. तामे आदि के घरतनों पर उनके मालिकों के नाम छुदाये 
जाने ही प्रया भी भाधीन है. कमी कमी ताये के पत्नों पर पुस्तक ' मी ख़ुदवाह जाती थीं 





पातल 
जैन मंदिरों में पीठत फी यनीं हुई पढ़ी घड़ी फडई समर्तियां मिलती हैं जिनके भासनों" पर 
और द्वोटी मतियों फी पीठ पर लेख खुदे रहते हैं. ऐसे लेग्वॉयाली १००० से अधिक जैन मूर्तियां 
मेरे देखने में ध्राह है मिनपर के लेख ह स की ७ थीं से १६ थीं शताब्दी तक के हैं. जैन मदिरों में 
पीतल के गोल गद्दे रकवे हए मिलते हैँ जिनपर 'नमोक्ार ' मन्न और यत्न झुदे रहते हैं 





कारसा 


झई मदिरों में लटकते छृए फांस फे घटों पर भी उनके भेट फरनेवालों के नाम और भेट 
करने का सयत्‌ आदि खुदा छुआ मिलता दै 


लांद्वा 


लोह पर भी लेग्व ब्वोदे जाने फे कुद्द उदाहरण मिल थाते हैं देहकी ( मिलरोली ) के 
कुनुष सीमार के पास के लोह के स्तम पर राजा घट का लेगप खदा है जो $ स की ४ वीं शतान्दी 
का ऐ भाज्र्‌ पर 'मचलेखर के मदिरि से छढ़े हूए लोहे + विशाल ध्िशुल पर वि स १४६८ 
काब्गुन खुदि १५ का लम्ब खुदा शआ है. चित्तौड़ आ्रादि कई रथानों में लोहे क्री तोपी पर भी 
झ्षेम्व खुद हुए मिलते है. सोने, चादी, साये झौर सीसे के सिफोा के ठप्पे लोहे के ही भनते थे 
कौर उनपा! थबच्र उल्ट खोदे जाते थे 





काली स्पाटी 


फागज पर लिखने की काली स्पाही ( पत्ती ) दो तरह की होती है पक्ी भौर कथी, पक्की स्पाही से 
पुछकें छिसी जाती हैं और कथी स्थाही सब्पैपारी लोग 'मपनी पही आभादि लिखले हैं. पक्की स्पादी पनाने 





मैं ऋाप मगत का विफरोध यप्र दई लागों के यहा मिलता है धजमर के समयनाथ के सैन (उवेताम्यए ) मदिर में होटी 
दाल जैसा पढ़ा पर गोल यत्र रवका शुआ है, मसिसको 'योसस्पानक? का यत्र फहते हैं 

। बिपती ६ मद्रास इहाते में ) में सापि के पन्नों पर रबुटे हुए सुख पृस्तक मिले है (बी, सा ६ पे, प्‌ ८६) हुए 
सपग के हैफ से पाया जाता दि कि राजा पनिष्छ मे असिद यिद्धान पाम्वे की परणा से कश्मीर में पीरुसघ एफब्रित किया 
किसने धूर्नपटद पर *डपफ्रेशशारइज “, विनपपिटक पर सिनयविमापाशाख' और झमिधमपिटक पर ' अ्रभिभमयिमाषा- 
शारर' णामब छाप छाए गउाकों की टीकाप तैस्थाए दो वागिष्क ने इन सीनो टीकाशो को कशाप्रफतकी पर शुद॒पाया भौर 
इतको परपर को पेटियों मे एफ़ कर उनपर स्तूप बनयाया!! (थी; पु रे थे य| सि १,प्‌ू १४५. इहुप्ण्सग की भारतीय यात्रा 
पर धॉमस पोरसे शा पुरा मि १, ४ २७१) एसी भी शत्रिद्धि है हि सायण के पंदमाष्य सी सब वे पत्रों पर घुटयाये 
गये के | मेष तमूत्त र सपादिग ऋर्पद जि ? पृ 5 577 ) 

* आंत पर अयलगढ़ छू डैस मंदिर में परीवल की शी दा ४ विद्या और ८ च्छ दोटी मूर्निय स्थापित रद शिनके 
झासतों पर ६ स बी १शयीं भौर १६ थी शटास्पी पे लेख शुरै एुए हें अग्पत्त मी एसी सूर्तियाँ देखने में आती है परद 
इहजी पक भाप महीं 


लेखन लामप्री श्र 


के लिये पीपल फी लाख फो, जो अन्य दच्चों की लाख से उत्तम समझी जाती है, पीस कर मिद्दी 
की हृडिआ में रक्खे छुए जल में डाल कर उसे आग पर घढ़ाते है. फिर उसमें छुद्दागा भौर लोध पीस 
कर डालते हैं उपलते उघलते जय लाख फा रस पानी में यहां तक मिल जाता है कि कागज्ञ पर उससे 
गहरी लाल लकीर घनने लगती हैं तप उसे उतार कर छान लेते हैं. उसको भलता ( अलक्तक ) 
कहते हैं. फिर तिलों फे तेल के दीपक के कत्ल फो महीन कपड़े की पोटली में रख कर अलते में 
उसे फिराते जाते हैँ जब तक कि उससे खझुंदर काले अक्षर बनने न लग जावे. फिर उसको द्वात 
(ससीमाजन ) में भर लेते हैं राजपूताने के पुस्तकलेखक अघ 'मी इसी तरह पक्की रपाही घनाते 
हैं समव है कि ताड़पत्र के पुस्तक मी पहिले एसी ही स्पाही से लिग्वे जाते हों 
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कली स्पाही कल्ल, कत्था, त्रीजावार और गोंद को मिला कर बनाई जाती है परंतु पन्ने 
पर जल गिरने से स्पाही फैल जाती है और चौोप्रासे में पत्रे परस्पर चिपक जाते हैं इस लिये उस- 
का उपयोग पुस्तक लिखने में नहीं किया जाता 


सूजपतन्न ( भोजपमन्न ) पर लिखने की सरपाही बादाम के छिलकों के कोपलों फो गोघृश्न में 
उयाल फर. घनाई जाती थी' भ्ू्जपत्र उष्ण हवा में जल्दी खराघ हो जाते हैं परंतु जल में पड़े 
रहने से वे बिलकुल नहीं विगड़ते इस क्षिय कश्मीरवाले जब मैले भ्ूजपन्न के पुस्तकों को साफ 
करना चाहते हूँ तथ उनको जल में डाल देते हैँ जिससे पत्रों एवं अच्तरों पर फा मैल निऋल 
कर वे फिर स्वच्छ हो जाते हैं झौर न स्पाही हलकी पढ़ती है और न फैलती है वमूजपन्न पर 
लिखे हुए पुस्तकों में कहीं अचर झादि अस्पष्ट हों तो ऐसा करने से वे भी स्पष्ट दीखने लग जाते हैं 

काली स्पाही से लिखे हुए सब से पुराने अनर है स पूथे की तीसरी शतावदी तक फे मिले हैं 


उअिननन-नननननन+-+>न-+«, 


९ सूलर की कश्मीर आदि के पुस्तकों की रिपोर्ट, पृ ३० 

* द्वितीय राजतरगिणी का कर्ता जानगाज अपने ही एक मुकदमे के घिपय में लिखता है कि [ मेरे दादा ] लोलराज 
ने किसी कारण से अपनी दस प्रस्थ भूमि में से एक ध्रस्थ भूमि क्रिसी को वेची शऔर अपने सोन राज आदि यालक पुत्रों को 
यद फट्ट कर उसी घप खद्द मर गया नेनणज़ आदि को अखमथथ टेंश फर भूमि सख्रीदनेवाल एक के यदले ज़यदेस्तो संत 
दूसां प्रस्य भोगते रहे और उसके लिये उन्द्रोनें यद जाल यना लिया कि पिक्रयपत्र ( वैनामे ) में लिखे इुए “सूप्रस्थमेक 
चिफ्रीत' में म के पृथे रेख़ारुए से लगनेघाली 'ए' की मात्रा" को 'द” झोर 'म' को श') घना दिया, जिससे विक्र- 
यपत्र में भृपस्थमेक ' का अृप्रस्थव्शक् शो गया मेने यह मामला उस राजा जैनोज्नाभदीन, ज़ैन-उल-आपदीन ) की 
राजसभा में पेश किया तो राजा न मृज्जयत्र पर लिखे हुए विक्रयपत्र फो मगवा कर पढ़ा और उसे पानी में डाल दिया 
तो नये अच्चा' चुल गय झार पुराने ही रह गये जिससे मरूप्रस्थमेकर' द्वी निकल आया इस [ म्याय ] से राजा हो कीर्ति, 
मुभती भूमि, जाल ऋरनेचाले, को थफ्नत दड, भ्रञ्ञा फो खुल और दुएा फो समय मिला! ( जोनराजकूत राजतरांगेणों श्लोक 
१०२४-३७ ) इससे यद पाया जाता है कि या ते बश्मीग्याले सीन पीढ़ो में दी पक्की स्याही बनाने की विधि भूल गये 
थे, या मूजपन्र पर फी स्यादी जितनी पुगानी हो उतने दी अक्षर रढ द्वी जाते थे या श्रधिक समय है कि पंडित लोलराज 
की पुस्तक लिक्षन की स्थाही जिससे चिक्रयपत्न लिक्षा गया था, पक्को थी श्रौर दूसरी स्यार्ह, जिससे जाल म्िया गया, 
कश्ी थी 

* साथी कर एक स्तूप में स पत्थर फे दू। गोल डिब्बे मिले हे जिनमें खारिपुत्र चोर मद्ृ।मोगलान ही दया निऋसी दे 
एक हिष्ये के ढझन पर सारिपुतस' खुदा है और भीतर उसके नाम फा पद्धिता भ्र्तर सा' स्यार्दी से लिएा इझा है दूसरे 





+* शारदा ( कश्मीर ) एव अन्य घाचीन लिपिया में पदिले “ए' की मात्रा ला विजक्ल थोटी या घड़ो खड़ी लक्षोर 
भी था जो ध्यजन फे पद्दिलि लगाया जाता था ( देखे, लिपिपफ २८ में 'से' २६ मे 'द', ३० में दिये हुए भरिगाय के लेक 
के अपर मे 'ते' ) 

* कश्मीरी लिपि में '८म' और 'श में इतना दी अतर दे भि 'म' के ऊपए मिर की लक्कार नहीं लगती और 'श! 
के लगती है ( देफो लिफिपन्र २११) घाको कोई भेद नहीं है 


 फी 


हु 





(3 करन सारभआ ० 


(श्६ प्राचीनलिपिमाला 


रगीन स्पाददी 


रगीन स्पादियों में लाल स्पा मुख्य है. चह्ट दो तरद्द फी छोती है. एफ तो अखनना की और 
दूसरी दिंगल की, जो उसको गोद के पानी से घोल कर यनाह जाती है. हरसलिखित वेद के 
पुस्तपों मे स्यरो फे चिछ, और सथ एरतको के पत्नी पर की दाश्निी और याह और की हाशिये की 
दो दो खड़ी लबीरें यल्ता या रिंगलू से यनी र४े होती € फरी कभी अध्याय की समाप्ति का 
अंश, एय मगवानुयाथ , ऋषिम्वाध! आदि बायथ तथा विरामन्चक ग्वड़ी लफीर लाल स्पाही 
से पमाएं जाती है. ज्योतिषी लोग जन्मपत्न तथा वर्षफल के लबे लघ ग्वरड़ो में खड़े शाशिये, आाड़ी 
एपीरें तथा झित्त सिन्न प्रकार की छुडलिया लाल स्याही से ही बनाते है 

झप्ये हरे रस को गाद के पानी से घोल फर हरी, जगाल स जगाली 'भोर दरिताल से पीली 
स्पाही भी लेगफ लोग मनाते हूँ फमी कभी पुस्तकों के अध्याय श्यादि समाप्ति फे अशो मे 
दे भन रगीन स्थाश्थों छा उपयोग करते और विशेष कर जैन पुस्तका में उनसे लिग्वे हुए भचर 
मिलते है. यपहया सथ एुम्तक्लेखफ जिन अचरों था शब्दों को कादना होता उनपर हरिताल फिरा 
देसे अपपा स्पाही से एनके चारो ओर कुडछ या उपर खड़ी लफीरे घना दिया करते थे 


सोन अर खादी फी स्याए्टी 


सोने शौर घाटी के परफों को गोंद के पानी से घोट कर खुनहरी और सर्पहरी स्पाशिया प्नाई 
छाती हैं. इन स्थाहियों से लिखने के पहिले पत्चे सफेद शो तो उ्हें काले या लाल रग से रग 
झेते हैं. फिर कलम से उनपर लिख फर 'झकीक था कौढ़े आदि से घोटते ह तथ भ्रत्षर चमकीले 
निकल आते हैं. ऐसी स्पाटियों फा उपयोग एिसेप कर चित्रकार लोग चित्नो में करते हैं तो भी श्रीमत 
शोग प्राथीन पाल से उनका उपयोग पुस्तफादि लिप्पधाने में कराते थे जिसके उदाहरण मिल थाते है 


नजचचििज+5 








4 दष्न पर मदामागलानस घुदा दे शीर भीतर 'म ऋशर स्यादी का सिरा शथा दि शारिपुज न्लीर महाभोगाषन दौनों 
शुयत ये (शपय सुनि) व सुस्य शिष्य थ छारिदुश्त वा ठेएंस युशयेय वी माजर ही मं ह् गया था आर मएमोगतान या पुर 
के नियोण व पाल हुचा था यह स्यूपढे स पूय वी सीररी शतासी का घना हद मामा डाता ६ ( झानगहाम का भिछसा 
रोप्स ', पू २६४-३८४) यदि ये टिप्प टन रहुप पे रमने फे समय नये बमाये जा पर उनमें वे दृट्टियां गकादी गद थी एस्सा माया 
शाप तो प रपाही से तिशे हुए ऋदष्वश् दर रु पृथ की तीसरी शताप्यी के दोन याथियि परमु यदि यह माना आये कि य दिय 
किल्यी झग्प ग्तूप से गरिदाल्षे झा दर सांघी के श्मूप में रचसे गये थे मा रफ्त ग्याद्टी क छक्तरों व लिग जाने का समय ६ स 
दूध की पाँदय पी शताप्दी होगा 
९ अजमेर थे सदर बद्ष्याएमल टट्टा के पुस्तव सप्रद्ट में पदुत सदर अधारगों में लिखा हुआ कष्पसन्र' है सिसका., 
पहिछ्ा दत्ता झुप्ण की स्थाहीं से शिफा हा दे यह पुस्तव १७ थी शतास्दी व। लिखा दुश्चा प्रतीत होता ।. खुयणे 
थी श्याही से पूंर लिए इृए जो सैम पुरापों का सिर।ही राज्य वे जनपुस्तव सप्रदो में दाना पिश्यस्त रीति सत छुना गया है 
पाहपेमेस टेथग में महीं झाय दि पर ।६२० के करीय प्रेरे पिया में सद्यपुर पे पडित सदाशिय से पक छोटा पत्रा सेमि 
की स्याही से झौर एस थादी की स्याही से एिसियाया, पे दामों अय तक पिधमान ए और रगीन दागजों पर लिखे शप्‌ 
हैं सामरीशण्याससिफा हुए फारसा थी एव विताय ऋष्पर प राष्यपुस्तवालय में दै देसा छुमा जाता है एसी ही 
बारसी दा एक दिहाप रेट वस्थार्मस डह्टा दे यहा गिग्यी ग्परदी इई दे परतु उसपर मुदर लगी हु होने थे कारण 
दहका शाम मागम नही विया था रूपा सेट बल्याएमछ शट्टा दे यात क६ दृ्तलिशित पुस्तकों के सप्रद की देशी शीट के 
दुट्टे ४ पक पुराशी दिताब टे शिरमे यव्राथघूरि  मामफ पुस्तषा १६ पत्रो (*८पृष्ठ) पर घादी की स्याही से ये ही 
सुंदर ऋदारो में शिखा हुआ है तिएंद प्रत्पक पृष्ठ के घारो सग्फ थे हाशिये श्मीम लक्दीरों से थमाये गय हैं हाडियों पर 
श्री इदारह तिती है दष्टी काली इपादी से टे दादी सद थांटी वी क्याद्टी रे है. घादी दी स्थाष्टी से लिणा हा द्द्स्सि 
काश वो पहिरर काहू पा दाह सगे दे दाद शिया गया है. पुस्तक में सपत गहीं है परतु पद ई धप बी १४ रची 
एताध्दी के झाषपास का किशा ठुघ्या प्रतीत होता है. प्र इगन जीप दो गये दे किशाथ द्ेमे से इटते है दोहो पाने के 
शौय पेटर हे टुश्दे रुकने दें दे मी दिरुपुख जीगेगीप दो गय दे हैं 


लेखनसाम प्री श्श्ज 


फलम 


विद्या्धी लोग प्राचीन काल से ही लकड़ी के पा्ों पर लकड़ी की गोल तीखे छुह की फलम 
(वर्णक ) से लिखते चले आते हैं. स्याही से पुस्तकें लिखने के लिप नह ( बरू ) या बांस की 
फलमे ( लेखिनी ) काम में आती है. अज॑ंटा फी ग्रुफाओं में जो रंगों से लेख लिखे गये हैँ ये 
महीन चालों की कलमों ( वर्तिका ) से लिखे गये होंगे दक्तिणी गैली के ताड़पत्रों फे अच्षर कुचरने 
के लिये लोऐं की तीखे गोल सुग्व की कलम ( शलाका ) अब तक काम में आती है. कोई कोई 
ज्योतिषी जन्मपत्र और वर्षफल के ग्वरड़ों के लगे हाशिये तथा आड़ी लकीरें बनाने में लोहे की 
कलम को अब तक फाम में लाते हैं, जिसका ऊपर का भाग गोल ओर नीचे का स्पाही के 
परकार जैसा होता है 


प्रस्कार 


ज्योतिषी लोग जन्मपत्र और वर्षफल में भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां घनाने में लोहे के 
घने हुए पुराने हग के परकार अब तक काम में लाते हैं. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में कभी 
कभी विपय की समाप्ति आदि पर स्पाही से घने कमल? मिलते हैं वे परकारों से हीं घनाये हुए हैं 
वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिये जो परकार काम में आये होंगे वे बढ़े सद्म मान के होने 
घाशियें 


रखापादी 


कागजोा पर लिखें जानेयाले पुस्तकों के पत्नों में पक्तिघा सीधी और सवानातर लाने के 
लिय लेग्वक लोग रेग्वापादी' काम में लाते हैं लकड़ी की पतली पादी पर दोनों ओर डोरा 
लपेट कर डोरों की पाक्रिया समानातर की जाती छ फिर एक ओर के सय डोरे एकऋश्न ऋर उनके 
मध्य में एक पतली तीन चार 8च लथी लकड़ी डाल कर उसको घुमाते हैं जिससे दूसरी तरफ़ 
की टोरो की समानातर पक्षियां दृढ़ हो जाती है और इधर उधर हदती नहीं. कोई कोहे, पादी में 
लखाए की तरफ के दोनो किनारों के पास, समानातर छेद्‌ कर उनतें डोरा डालने ए. इस प्रकार फी 
पादी को 'रेखापाटी कहते हैं कोई कोई उसे 'समासपाटी' भी कहते हैं किसने एक जैन 
साधुओं के पास घड़ी खुदर रेच्चापाटी देखने में आती हैं थे फागज के मज़बूत पुद्दे या कृद्दी की 
बनी हुई होती € और उनके दोनों ओर भिन्न अतरवाली डोरों क्री समानातर पक्तियाँ पाटी के साथ 
गेरन से चिपकी दृई होती हैं जो कमी शिल ही नहीं सकती रेखापादी पर फागज़ रख प्रत्येक पक्ति पर 
अगली दवा कर चलाने से कागज़ की लबाहे में डोरों फे निशान पष्ट जाते हैँ इस प्रक्कार एक तरफ़ 
निशान हो जाने के बाद कागज को उलठदा कर पहिले के निशानों के मध्य मे उच्ची तरह निशान घना 
लिपि जात ₹ इससे दो पक्षिया फे चीच का अतर दो अशो मे विमक्त शे जाता है सिनमें से ऊपर- 
वाले मे अक्तर लिख जाते € और नीचे का ख्वाली छोड़ दिया जाता है जिससे हस्वलिगित पुरनतर्को 
की पक्चिया समानातर शोत्ती ह ऐसे ही कागज की दाहिनी और घाई और जितना शाशिया रख- 
ना हो इतना स्थान छोड़ कर एक एक ग्वड़ी लक्ीर ग्वींच ली जाती है जिसपर पीड़े से लाल स्पाही 











मर्मोय सर ग्ोफ ही एशिक्राटिक सेसाधटी श्रॉफ यगाल जि ४, पर १७ में ठाइपप्म पर लिले हुए पचरसा 
नामक पुस्तक के एक पत्ने की जे। प्रतिशति छपी दे उसमें दो कमल यने हुए है एक १९ और दसरा ६ पड़ी का ये फ्मन्न 
इतने छेटि शौर उसकी परिधि फी उन्तेखाए इतनी यारोक हू कि जिस परकार से ये यनाये गये दे उसका घर्ड/ सूरमना दा 
अनुमान मली साति हा सकता दे 


श््र् प्राचीनलिपिमाला 


से हाशिये की दो दो छगीरें पनाई जाती हैं. ताड़पत्रों पर लिग्ी हृई पुस्तकों में पक्तिया सीधी 
लाने फे लिय पादिले उनपर फाली या रगीन स्पाही की यहुत घाराक लगीरें' खींच ली जाती थीं 
अधवा छोदे की यारीक तीग्वे गोल घर की कलम से उनके निशान कर लिये जाते थे. भूज॑पन्नों पर भी 
छेसा ही फ़रते होंगे 





कार्यी ( झल ) 


इस समय स्पाही की लकीरे सोचने के लिये गोल रूल का प्रचार हो गया ऐै परतु पहिले 
इसके लिये लकड़ी की गज़ ( कया ) जैसी चपटी पद्दी काम में 'आती थी जिसके ऊपर और नीचे का 
एक तरफ़ फा किनारा घाहर निकला हुश्वा रहता धा उसके सहारे लकीरे ग्वींची जाती थीं ऐसी 
पच्ची फो राजपूताने के लेग्क 'कार्यी ? ( कपा ) करते # वह खूल फी शझपेत्ता अच्छी होती है क्‍यों 
कि रूल पर जय स्पाहदी लग जाती ९ तय यदि उसे पाठ न लिया जापे तो घुमता हुआ रूल नीचे फे 
कागज को पिगाड़ देता है परतु कायी का यर अश जिसके साथ कलम सटी रद्दती ऐ चाहर निकला 
हुआ होने से कागज फो रपशे ही नहीं फरता जिससे उसपर लगी हुई स्पाही का दाग कागज पर 
कसी नहीं लगता पुस्तकलेग्वक्त तथा ज्योतिषी लोग लफीरे ग्वींचने फे लिये पुरानी शैली से अय 
शक कापी फाम से लाते हूँ 


या] 
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९ हाइुपश पर पहिया सीपी भार समासातर सामने के लिप रहीयो हुए सरीरों क लिये दग्वा, ममोय्स ऑफ दी 
अश्किारिष सोतापरी हाय बगल मि २, प्लर ६६ 





परिशिष्ट, 


भारतौय सबत्‌' 


मारतव्ष के भिन्न भिन्न विभागों में समय समय पर भिन्न भिन्न सवत्‌ चलते रहे जिनके पारभ 
झादि का हाल जानना प्राचीन शोध के अभ्यासियों के लिये आवश्यक है, इस लिये उनका सच्तेप 
से विवेचन ऊिया जाता है 
+--सप्तपि ? सब्रत्‌ 


सप्तपि सवत्‌ फो लोक्किकाल, लोकिक सचतप्, शास्त्र सवत* पहाड़ी संचत्‌* या कचा 
सचत्‌ भी कहते है. यह सवत २७०० वर्ष का फविपत चक्र है जिसके विपय में यह मान लिया 
गया है मि सप्तपिं नाम के सात तारे अश्विनी से रेवती प्रेत २७ नक्षत्रों में से प्रत्येक पर 
क्रमश' सो सो वर्ष तक रहते हैं* २७०० वर्ष में एक चक्र पूरा हो कर दूसरे चक्र का 
प्रारम होता € जहा जहां यह सवत्‌ प्रचलित रहा था है घहा नक्षत्र का नाम नहीं 
लिखा जाता, केवल १ से १०० तक के वर्ष लिखें जाते है १०० वर्ष पूरे होने पर शताज्दी का 
अफ लोड़ कर फिर एक से प्रारभ करते हैं कम्मीर के पचाग" तथा फितने एक पुस्तकों: में 


पप 


कभी कमी प्रारभ से भी वर्ष लिखे हुए मिलते हैँ. कस्मीरवाले इस सबत्‌ का परारमभ कालियुग 





१ “'सचस्‌' शब्द ' सथत्सर' शब्द का सत्षिप्त रूप ह जिसका श्रथ 'चर्ष रे कभी कमी इसके ओर भी सक्षिप्त 
फऋप 'सघ', 'स, या 'सथघ' और स?( प्राएत लेखों में ) मिलते हैं सबत शद्ध फो कोइ फोइ घिक्रम सवत्‌ फा ही सूचक 
मानते ह परतु पास्तय में ऐसा नहीं € यह शब्द केयस 'चप! या सूचक होने से थि फ्रेम सच्रत्‌, शुप्त सघत्‌ शझ्ादि प्रत्येक 
सचत के लिय अआता ह और कभी फ्भी इसमे पूर्प उक्त सथतों के नाम भी ( विक्तम सथत्‌, यलभी सघत्‌ श्रादि ) लिग्बे 
पमिछत है. इसक रथान मे यर्ष, शस्ठ फाल, शय ध्यानि इसी ध्यर्थघाल शब्दी फा सी प्रयोग होता है 

« स॒प्तपि नामक ७ तारे फी फल्पित गति फे साथ इसका सथयध माना गया है झिससे इसको “सप्तर्षि सघत' 

हते है 

* कश्मीर आडि में शताब्दियों के श्रका को घोड़ कर ऊपर के घर्षो के श्रक लिखने का लोगों में प्रचार द्ोन के 
कारण इसको 'साफक्िक सबत्‌ या 'लोकिक फाल कहते है 

४. घिट्ठानों फे शास्प्रसघधी प्रथा तथा ज्योत्तिश्शास्त्र फे पचागों भें इसफे लिखने फा प्रचार दोने से ही इसको 
शास्त्र सबत्‌ कद्दत हो 

४ फश्मीर और पजाघ के पहाड़ी प्रदेश भ प्रचलित होने से इसफो पहाड़ी सघस फद्दते ६ 

* इस सचत्‌ के लिखन में शताधदियों फो छोड़ फर ऊपर फे ही घर लिखे जाने से इसे कथा सयत्त्‌ फद्दते 

५» एकैकस्मिलृसे शत शर्ते ते ( मुनय ) चरन्ति वर्षाणाम्‌ ९ घाराही सद्दिता, अध्याय १३, श्लोक ४ ) पत्तरणां तु यौ 
पुत्री दृश्येते टदितो दित्रि। तयोरतु मष्ये नक्षत्र दृश्यते तसम॑ निशि || तेनत क्रपयो मुक्तारतिष्रत्यम्दशर्त नृगममु ( सागधत, स्कथ १२, 
अध्याय २, घ्लोाफक २७-श८ बिप्णुपुराण ऋश ४, अ्ष्याय २४, इलोफ ५३५४ ) पुराण श्र ज्योतिष के सद्दिताप्रथों में 
सप्तापियों फी इस प्रकार पी गति लिखी दे घद फपरिपत द “सिद्धाततत्यधियेक ” का कतो फमलाकर भट्ट भी ऐसी गति को 
स्थीफार नहीं फरता ( अद्यापि केरपि नरेगीतिरायय॑र्पईट्टा न यात्र कथिता फफिल सहितासु । तत्काव्यमेव हि पुराणयदत्न तज्जास्तेनेव तत्व- 
पिपप गदितं प्रवृत्ता ॥ ( सिद्धाततत्थषिवेफ, भग्रएयुस्यधिकार, इलोक देए ) 

८ श्रीसप्तार्पिचारानुमतेन सयत्‌ ४८६< तया च्‌ मंवत्‌ ६« चैबशुति १ श्रोगाका १७१५ करगगताब्दा(न्दा) १०२८ दिनासः 
४१२०१० श्रीविक्रमादित्पसंन्‍तू १८५० कल्पगताव्दा(व्दा) १६७४२४४८८६४ ग्ेपान्दाध्दा) २३४७०५११०६ कलेगगतपर्पारि 
४८६४ शेपत्र्पागि ४२७१ ०६ ( घिक्रम सयत्‌ २८५० या पचाग इ एं,ाजे २०, पृ १४० ) 

< सर्तानर्पिमबत्‌ ०६५१ आतग्वायीगटप्णमसमी मंगल(ल)वासरं(रे) ( धृस्तलिस्सित ध्यायालोक , इ दें, जि २०, 


पृ २५२) 


ध् 


१६७ ध्राचीनलिपिमाला 


के ०५ घर्ष परे छोने पर! (२४६ घे घर्प से ) मानते हैं परतु पुराण तथा ज्योतिष के ग्रथों में ₹ 
का प्रचार कलियुग के पहिलेसे होना माना गया ए' | 

(थ) 'राजतरगिणी ! में कल्टण पढित लिखता हैं कि 'इस समय लौकिक [ सवत्‌ ] के 
इ९ यें ( घर्ममान ) घपे में शक सबत्‌ के १०७० घपे थीस चुके ₹ै'' इस हिसाय से घतेमान * 
खौकिक सयत्‌ और गत शक सबत्‌ के बीच का अतर (१०७०-२०८) १०शद-४६ है अपोत्‌ 
शताब्दी के अकरहित सप्तर्पि सबत में ४३ जोड़ने से शताब्दीरहित शक (गत ), ८१ जोड़ने से 
चैजादि विकम ( गन ), २५ जोड़ने से कलियुग ( गव ) और रश या २५ जोड़ने से १ स॒( चनेमान ) 
आता है 

(था) चया से मिले हए पक लेग्व में विक्रम सवत्‌ ( गत ) १७९७, शक सबत्‌ शश८र 
( गत ) और शास्त्र सघत्‌ ३६ वैश्वाम्व चति ( चदि)* १६ बुधवार लिखा है. इससे भी वतेमान 
शास्त्र सवत्‌ और [ गत ] ब्रिक्रम सवत ( १७१७-४६ > १द८/+८१ ) तथा शक सबत्‌ ( १४८९-३६ «» 
£9४ ०2-८८ ) फे यीच का अतर ऊपर लिग्वे अनुसार ही 'शाता है 

(४8) प्ना के दक्षिण कॉलेज के पुस्तकालय मे शारदा ( कश्मीरी ) लिपि फा 'काशि- 
काशृत्ति पुस्तक है मिसमे गत विक्रम सचत #७२१७ और सप्तर्षि सवते 5६ पौप घाति ( बदि ) 





ह ममेगते सामकनत्र(२५/४वी समर्विवयाह्तिदियं प्रधाता । सोफे दि सब्रसग्पत्रिसाया समर्विमान प्रवदन्ति सन्त ॥ (डॉ 
यूलर की कश्मीर पी रिपार्ट पृ ६० ) 

* पाइहइपू ४ 

९ ए जेस्ास्द लग गककालस्प मांप्रदय । समत्यान्यीविर्क पात सह्ल परियमरा ( राजतरगिणी, तरणग १ स्छीफ ४२ ) 

« समर्दि सपत्‌ थे यप यर्ततान और कलियुग, विक्रम तथा शक्त सपर्तों के यप पणांगाो में गत लिखे गदते ६ 
शा० १२ पप्रिल हु से १३८ हा जो चैषादि विप्रम सयत २६७४ और शत सथस १८४० प्रयश इश उसको लोग यतमास 
मारते है. परतु ज्यातिष प॑ हिसाय से धह गत है, न कि यतमान मठास हृद्दाते के हक्षिणी यरिमाग भें ्यतक शक सयस्‌ 
दया 8 पंप लिख जात ह ता यहा पा घष ययप दृद्मत लथा उत्तरी माग्ययप के पचागों के शक सपत्‌ से एफ धर आगे 
क्ह्ता 


४ झुदि'। सुदि ) और यदि या *यद्रि' फा अ्रथ शुय्परा और यहुल ( शष्ण ) पक्त माना जहा एँ परतु घास्तय 


में इत शब्दों बा अथ ' सुमदल का हिन भर बहुल ( शणा ) पता का दिन है. ये स्यथय शाद नहीं दें कितु दो दो शरम्दी 
क सिम #झपी ये सकर साप्र ६ जिनशे। मिला कर लिखने से दा उनकी शप्दों मे गएना दो गई है. प्राचीन छ्ें। में 
शपयरसर ( सपस्‌ ) आझतु, पता और दिन या निधि ये सप कमी कर्मी सहाप से भी लिगस्ये जाति थे जले सथत्सर के सालित 
कप सयय्‌ सप, स झ्रादि मिलत # (देखा ऊपर पृ १५६ टि १) पैसे हो प्रीष्म (प्राश्त से गिल्माण। फा सारिप्रुप ' हरी? था 
शे! और शि' ( घाएत लखो मे) धयपा ' था 'य 'हमस्स था दे।॥ परुछपत था पाल! (एप्प) का 'थ 
'मुजपल या सुश  का 'शु 'टियसे ' का 'दि और तिथि! का ति!मिलताह यहल ओर ड्यिसे! वे सरितत 
रूपए थे झौर दि का मिला कर लिखने से सदि और उससे यदि ( यधयोरिफ्म ) शाद घन णया, एसे ही शुक्त' 
बे श॒ शरीर दिपस कदि थो साथ सिखन से 'शुदि' और उससे 'सुदि' ('श के स्थामम 'स लिणखने से ) 
इन गया परश्मीस्पाल टलिखस' के स्थान में सिधि! शब्द पा ध्रयांग परत रह जिससे उसका यहा यहुथा 'शुमि! ओर 
घति! शाप्द शिलय है. दासी ब अशाह के स्वम पर आजशमर वे स्हान राजा थीसलदय ( विप्रदराज ) के सीन सर 
करुट हुए है शिनमें मर हो समय १९२० यैग्रारप शुद्धि २४ क है. उम दामों में खुति' दा 7 | सबस्‌ 7२९० प्रैशाराशुसि १५ 
हू थे; जि १६ यू ०३-१८) इ्यादरण श विदुले आधाएों न झुदि आर यदि (प्रदि) शाप्दो क। उतपस्ति म जाम कर ही 
इसपर अगापों में गशना कर ही है।.. शनि या 'शुति और 'यादि' या यसि' ( थसि ]) के पो्ध विधि! शा ( श्रायगशुदि 
चयमरा शिया ) खिधना मी अशुझ है कयोंरि युदि भार यदि में विधिसूयप दिपस शाप्द मीजद दै फ्यल उप 
सुझ शस्दो प्‌ हा सरित रुपए खाद में मिलता हे पेसा ही महीं दिशु अतक दूसर शा्ों के भी सहित रूप मिलन है, झस 
हि डइश कीट महस्तम दा मह* अष्टित' दा 9! शातीय था आाति' का पार, 'उस' (पुत्र वर धाएक 
इुच ) वा डे '( छे. ६ शि ८, ए “१३-२० ) भ्रादि घन एस सरदिस वो क साथ कटी दृदल (*) लगाया मिलता £ 
और कहा मही भी 

4. मनाए टउस्मटिशसी लय +903 ध्षीणलिवटनयक 4८ म्रगाग्इनवसा ६६ बैगाप(्ल)३टि शपादर यों गुववपासर 
वरदर्समसाल्द (६ प्‌ झ्ि २० प्‌ ?५०२) 


सारतीय संबत्‌ ६१ 


३ रवि बार और तिष्य ( पुष्य ) नक्ुत्न लिखा है! इससे 'भी सप्तर्षि ओर विक्रम संचत्‌ के थीच का 
झतर ऊपर लिखे अनुसार ( १७१७-३६-१६८१८८१ ) ही थाता है 


सप्तपिं संवत्‌ का प्रारभ चैत्र शुक्ला १ से होता है और इसके महीने पूर्णिमांत हैं. इस 
संवत्‌ के वर्ष बहुधा चतेमान' ही लिखे जाते हैं. प्राचीन काल में इस संवत्‌ का प्रचार कश्मीर 
ओर पंजाब में था परंतु अब कश्मीर तथा उसके आस पास फे पहाड़ी इलाकों में ही, विशेष कर 
ज्योतिषियों में, रह गया है 





२--ऋलियुग १ सबत्‌ 


कलियुग सवत्‌ को भारतयुद्ध सवत्‌ और युधिछिर सकत्‌ भी कद्दते हैं. इस सवत्‌ का विशेष 
उपयोग ज्योतिष के ग्रंथों तथा पंचांगों में होता है तो भी शिलालेखादि में भी कभी फभी इसमें 
दिये हुए घषे मिलते हैं* इसका प्रारम ह स पूवे ३१०२ तारीख र१ै८ फरवरी के प्रातःकाल से 
माना जाता है चैत्रादि विक्रम सवत्‌ १६७५ ( गत ) और शक सबत्‌ १८४० ( गत ) के पंचांग में गत 
कलि ५०१६ लिखा है. इस हिसाय से चैत्रादि गत विक्रम संवत्‌ में (५०१६-१६७५०) ३०४४, 
गत शक संचत्‌ में ( ५०१६-१८४००) ३१७६, और है स में ३१०१ जोड़ने से गत कलियुग संवत्‌ 
आता है. 


दद्धिण के चालुक्यवशी राजा पुलकेशि (दूसरे ) के समय के, एह्ोब्ठे की पहाड़ी पर के 
जैन मद्रि के शिलालेख में मारतयुद्ध से ३७३५ और शक राजाओं ( शक सबत्‌) के ५५६ वर्ष 
यीतने पर उक्त मंदिर का बनना घतलाया हैं* उक्त लेख के अनुसार भारत के युद्ध ( भारत- 
युद्ध सवत्‌) और शक संवत्‌ के बीच का अतर ( ३७५३-५५६- ) ३१६७ चषे आता है ठीक यही 
अतर कलियुग संवत्‌ और शक सेवत्‌ के घीच होना ऊपर घतलाया गया है, अतएव उक्त लेख के 
अनुसार कलियुग संवत्‌ और भारतयुद्ध संचत्‌ एक ही हैं. भारत के युद्ध में विजयपाने से राज़ा युघि- 
छिर को राज्य मिला था जिससे इस सवत्‌ को युधिष्टर सचत्‌९ भी कहते हैं. पुराणों में कलियुग का 





श्ीनृपविक्रमादित्यराब्यस्प गताब्दा' १७१७ श्रीसप्तर्पिमते सबत्‌ ३६ पी [वुति ३ खी तिप्यनचत्रे (इ एँ, जि २०, पृ १४२ ) 


९ कमी फभी गत घरप भी लिखे मिलते हैं, जसे कि कय्यटरचित 'देवीशतक” की टीका के श्रत में यह श्लोक है-- 
बसुमुनिगगणोदघिसमकाले याते कलेस्तथा लोके । 
दापश्चाशे वर्षे रचितेय मीमगुप्ततपे ॥ (इ एँ, जि २०, पृ १५४४ ) 
यहा पर गत कलियुग सयत्‌ ८०७८ और लोकिक सघत्‌ ४२ दिया है जो गत है ( 'याते! दोनों के साथ लगता है ) 
क्योंकि धरीमान ४३ में दही गत कलियुग सवत्‌ ४०७८ आता है. परतु ऐसे उदाहरण बहुत फम मिलते हैं 
१ दिदुओ की कालगणना के श्रज्मुसार कलियुग एक महायुग का १० घा अश मात्र दे मदायुग मे ४ युग माने जाते हैं 
जिनको कृत, तेता, द्वापर ओर फालि कहते है. कलियुग ४४३९००० ये फा, द्वापर उससे दुग्गुना श्र्थाव्‌ ८६४००० यर्ष फा, 
जता तिगुना अर्थात्‌ ११६६००० घर्ष फा और छृत चौगुना अर्थात्‌ १७२८००० यर्ष का माना जाता है. इस श्रकार पक 
महायुग, जिसफो चतुर्युगी भी कद्दते हैं, कलियुग से १० गुना अथोत्‌ ४३९०००० यर्ष का माना जाता है. ऐसे 3१ मद्दायुग 
का एक मन्चतर कहलाता हे २४ मन्यतर आर ६ मद्दायुग अथीत्‌ १००० महायुग (+3३२००००००० चप ) फो एक कस्प 
या प्रह्मा का दिन फद्दते है और उतने ही घर्पो की राशी भी मानी गई दे 
४ प्रष्टाचचार्रिशदधिकत्रिशतो[(त] रेप बतसहस्रेषु कलियुगसंबत्सरेपु परावृत्तेषु सत्सु।स्वराज्यानुमतकाले पैचमे साधारणसबत्सरे 
( गोवा के कद्घषशी राजा शिधचित्त [ पष्टदेय दूसरे ] के समय के दानपत्र से ईं ऐ। जि २४७, ए्‌ २१२०) 
६ जिणत्सु तिसहजेषु भारतादाहयादित' [॥ ] सप्तान्दशतयुक्तेपु श(गतेष्वन्दपु पयमु [॥] पथायत्सु फलो फाले पदमु पथयतासु 
च [|] समासु समतीतासु शकानामपि मूभुमाम्‌ (ऐँ इ, जि & प्र ७)- 
4 डॉ० कीलदॉने सगृहीत दक्षिण फे लेखों फी सूची, प्‌ १६२, लेखसस्या १०१७ 


भर प्राद्दीनलिपिमासा 


प्रारभ कृष्ण के स्वगीरोहण ' से अर्थात्‌ 'मारत के युद्ध के पीछे माना है परतु घसको पिछले विदानों 
में स्वीकार नहीं झिया.. घराहमिहिर लिखता है कि युधिष्ठिर के राज्यसमय सप्तर्षि सघा नज्ञषत्न पर 
पे और उस राजा फा शझककाल ( सवस्‌ ) २५०६ घप रहा' अपोत्‌ उसके सवत्‌ के २५२६ घर्प घीतने 
पर शक सघत चला. इससे महाभारत के युद्ध फा झापर के अत में नहीं किंतु कलियुग सवत्‌ के 
( ३१७६-५५४६-० ) ६५३ वर्ष व्यतीत होने पर होना मानना पड़ता है. फल्हण पडित करमीर के 
राजाओं के राज्यसमय फे विपय में लिखते छुप फहता है कि 'दापर फे अत में भारत [६ युद्ध । छुआ 
इस दतकपा से पिमोहित हो फर कितने एक [ विटानों ] ने इन राजाओं फा राज्यक्नाल ग़लत मान 
पिया ऐ जब फलि के ६५३ चप व्यतीत हुए तथ कुरुपाडव हुए! ! अधोत्‌ भारत फा युद्ध हुआ 
यह फपन चराहमिटिर फे उपयुछ्त फपन के अनुसार ही है 
पुराणों में पतीलित फे जन्म " ( महाभारत के युद्ध ) से लगा कर महापन्न ( नद्‌ ) के राज्या- 
सिपेक तक २०४०१ घे दोना भी लिखा मिलता है. महापद्म (नद्‌) के चश फा राज्य १०० यपे 
तह रहा जिसके पीड़े मौर्य चद्रगुप्त ने राज्य पाया चढद्र॒ग॒ुप्त का राज्याभिपेक है स पूवे ३२१ के 
आसपाप्त होना निश्चित है अतएव पुराणों फे उपगशुक्त कपनाहुसार भारत युद्ध का है. स पूर्व 
(६२१+१००+१०५०८ ) 2४७१ के आस पास एोना मानना पड़ता है. एराणों में दी हुई 'मारत फे 
युद्ध से छगा कर मद्दापक्म ( मद ) तक की चशावलियों में मिलनेवाली राजाओं की सख्या' देखते 
हुए भी पट समप ठीक प्रतीत होता है 





१ यौय मगदद्िष्गारंगी थातो दिब दिन । यमुदेययुलोड्रतम्तरैय कलियगत ( खिप्णु पुराण, झश ४, भ्रध्याय ९४, स्छेक ५५) 
विष्दुभगरतों मनु दणास्योध्सी टिय गता | सदा विशन्कलिलॉ् पोप यद्भमते लनन' ( मागयत स्वच ९९, अध्याय २, स्होक १६ ) 
महामाएत से पाया जाता दे दि पादयों ने यिजयी ऐप या याद १५ ये सफ सो राजा ( घृतराए) फी आता के अलुसार 
सद वार्य शिया फिर मीम के धाग्पाण से छिप्न हो फर राजा विरक्ष इथा तप युधिप्ठिर स्थवतश्न राजा चना फिर ३६ थे घर 
है भौर यादर्पों रे स्यगधास की सथर आई तप परीशित को गग्यसिहासन पर ग्रिटला फर पॉांडयों ने है।पदी सदित 
मद्दाप््स्धाम दिया ' (६ एँ, जि ४० प्‌ १२६३-८४ ) इस द्िसाव से तो शणए का स्थरगागेहण, पाष्टयों का मद्दाप्रस्थान पथ 
पुरागों पा कलियुग का धारम सारतयुद से ( १५+३१६८ ) ४१ पर्ष याद होना धाहिये 

है भ्राममयसु गुनलप शात्ात एृ्यी युर्िप्टि द्पती। पद़द्िकपबद्ियुत ग्रक्शालम्तस्प साम्पस्प ( घाराही सदिता, सप्त- 
पविधार, साफ » )- 

है भार। गापगले/मृद्रार्लपति विमोहिता' । केचिदता मृपरा तेग कालमद्रए्र्पा प्रचक्रि॥ ४६॥ ॥ गतेपु पट्सु साद्ेपु श्यधि- 
कपु थे भार | हलेगोपु रर्पणिमसवन्यू रपाइपा' ॥ ४१ ॥ ( राज़तरगिणी, सग्ग १ ) 

_! भारत फा सुद्ध दुधा उस समय परीक्षित गसे में था इसलिये उसका जाम मारत वे युद्ध की समाप्ति से फुछ ही 
माहगो दाद दुझा हा गा 

ड़ मरापरकान द। तुहण हज परद्धित । एचेवर्यमर्ल सु हैये पचाणदुतर ( मत्म्पपुराथ अध्याय ९७३, स्छोक ३४६ घायु 
पुराप अर ६? रे शाह प्रध्माइपुराण रष्यम माग, टपोदास पाद ३ ध्य ७४ रोगों २२७) याययराणितों भन्‍्म याबर्दामिये 
शनपू | रदाउर्खे व्‌ हर्ष पराश्योघर ( विष्युपुराणा अदा ४ श्र २४, करे 3२ ) झ्राग्स्य मतों सनम यायकन्दामिपेचनय | पत्र 
मएसे हु रत दैखरयोडरप ( मागयत स्श्थ ९४ श्र २. इलो २६) इस घकार परीक्षित के जस्म से लगा कर मद्दापद्य (मद) 
के शाग्रामिदश सब दे यपो की सण्धा मस्स्य घायु और प्राघाडवुराण में २०४०, यिष्णु मं १०१४ और भागपत मे १११४५दी है 
दांपेर्तर पुणापों में १०४९० दी है दिसका दमने स्प्रीक्षार किया # 

९६ झ्ट्धपशी सापमीद के पुत्र प्रष्ठ पा सशभ भार सरासध वा पुत्र सह्देय भारत वे युद मे मारा था. फिर उसवा 
धुत या दताशाधिदारी ) सामात्रि ( शामापषि ) गिरिप्रह् का सजा दशा पिस के पीछु २१ और राजा हृए. थे २५" शाज़ा 
धुषट्रधदशा कदसाएे इफ पर के ऋतिम शजा रिपुक्यप क। सार बर उसब स्त्री घुनक | पुलिय ) ने अपन पुत्र प्रधात को 
शह! परापा. प्रषणज वे घश में रे शाजा शुए जिनके पीट शिशुराण घश थे १० राजा इए. सिनमें स «वे राज्ञा महनदी पा 


सनरनिनकननन अजनाननन “तल ओल वजन ज- 











$ प्रद्यादपुणय में पूृश्ददयर्सी शफाशों वी सकया श्र आर माम्य यथा याय में 3२ दी है विष्णु भर मागयत में 


सत्या सही दी छिसी धृगश में २२ से ह्ांधिद शजाहों की माम्ापली मी मिलती इसीस #मने शृद्द्धथयशा राजाशों को 
है 
इञ चथा ५ मानी ह 


भारतीय संफ्त्‌« १५7 


भारत युद्ध के समग्रसंबंधी ऊपर उद्धृत किये हुए भिन्न भिन्न मतों पर से यही कहा जा 
सकता है कि पहिले फे कितने एक लेखफों ने कणियुग लेघत्‌ भौर मारतयुद्ध संचत्‌ को एक माना है 
परतु भारत का युद्ध फलियुग के प्रारंभ में नहीं हुआ. 


नी: 


३--घीर निर्धाण सबत्‌ 


जैनों फे अतिम तीर्थेंकर महावीर (वीर, वर््धमान ) के नि्वोण ( मोक्ष ) से जो संघत्‌ माना 
जाता है उसको 'वीरनिर्धाण संवत्‌' कहते हैं. उसका प्रचार षहुघा जैन ग्रंथों में मिलता है ती 
भी कमी कभी उसमें दिये हुए वे शिलालेखों में भी मिल आते हैं 
(झ) श्वेतांवर मेरुतुंगस्‌रि ने अपने 'विचारभेणि' नामक पुस्तक में वीरनिवोण संवत्‌ और 
व्ृकम सवत्‌ के थीच का अतर ४७० दिया है' इस हिसाय से विक्रम संवत्‌ में ४७०, शक्क संघत्‌ में 
६०५ और है स में ५२७ मिलाने से वीरनिवोण सवत्‌ आता है 
(आ) श्ेतांवर अधदेव उपाध्याय के शिष्प नेमिचद्राचा्य रचित  महावीरचरिय' नोमक प्राकृतत 
फाव्य में लिखा है कि ' मेरे ( महावीर के ) निवोण से ६०५ वर्ष और ५ महीने चीतने पर शक 
राजा उत्पन्न होगा' इससे भी घीरनियोय सवत्‌ भर शक्त संवत्‌ फे धीच ठीक पही अतरें झाता 
है जो ऊपर लिखा गया है. 
(ह) दिगंवर सप्रदाय के नेमिचद्र रचित “प्रिलोकसार” नामक पुस्तक में भी वीरनियोण से 
६०५ वर्ष और ५ महीने घाद शक राजा का होना लिखा है? इससे पाया जाता है कि विगंपर 
संप्रदाय के जैनों में भी पहिले वीरनियाण और शक्र सवत्‌ के घीच ६०० वर्ष का अतर्र होना स्वीकार 
किया जाता था जैसा कि शेतांपर संप्रदापवाले मानते हैँ, परतु 'त्रिलोकसार ' के टीक्ाकार माघव- 
चंद्र ने त्रिलोकसार में लिखे हुए 'शक' राजा को भूल से “विक्रम *? मान लिया जिससे कितने एक 
पिछले दियगर जैन लेग्वकों ने विक्रम सबत्‌ से ६०५५ (शक्र सबत्‌ से ७४० ) वे पूथे घीरनियाण 
होना मात लिया जो टीक नहीं है दिगपर जैन लेखकों ने कहीं शहद संवत्‌ से ४६१, कहीं ६७६५ 
ओर कहीं १४७६३५९ वे प्र वीरनियोण होना भी लिखा है परतु ये मत स्वीकार योग्य नहीं हैं. 





पुत्र मद्रापह्म (नद्‌ ) था इस गणना के अनुसार मद्यामारत के युद्ध ले लगा कर महापक्म की गददीनशीनी तक १७ राजा 
होते हैं जिनके लिये १०५० यर्ष फा समय कम नहीं फितु अधिक ही दे क्योकि औसत दविसाय से पत्येक्र राजा का रालत्व- 
काल २८ घपे से कुछ अ्रधिक द्वी भ्राता है 

१ विक्षमरजारमा परठ सिरिवीरनिवब्युई भणगिया। सुन्त मुगियेश्रजुतो विकमकालठ निशकालो ॥ विक्रमकालाजिनत्य बवीरस्यप कालो 
निनकाल शुन्यमुनिवेदयुक्त' चल्रारिशतानि स्तत्यधिकवर्पाणि श्रामहतीरपिक्रमादित्यपोर॑तरमित्पर्ण ( विचाप्थेयि ) यह पुस्तक ई. ख. 
१३१० के आ्रास पास यना था 

*९ छद्दि बासागमएहदिं पचाहँ वासेहिं पंचमासेद्दि । मम निव्वगगपस्स ठ टपम्मिस्सद्‌ संगो राया॥ ( मद्रायीरचरिय ). यद पुस्तक 
घधि स ११४१ (६ स॒ १०८४ ) में पना था 

* पणछस्सययस्म पणसासजुद गामिश्र बीरनिब्युद्दो सगराजो० ( भिलोफकसार, स्छो ८४८) यह पुस्तक यि स फी १२१ थी 
शताष्दी मे घना था दरिविशपुराण में मी धीरनिवाण से ६०५ चंधे यीत्तने पर शक्त राजा का होना लिखा है और मेयनदि 
के च्राधकाचार मे भी ऐसा दी लिखा है (इ एँ; जि १२५ए २२) 

५ श्रीवीरनायनिदृेचे' सकाशात्‌ पथोत्तरपटल्तवर्पादि पथममामयुतानि गला पश्चात्‌ विकमाइुयकरामोपजायत ( जिल्लोकसार के ऊप- 
झुंक स्छोक की टीका ) 

४ दिगषर लैनो के प्रसिद्ध तीर्थेस्थान भ्रबणयेल्गोला फे एक सेख में वर्धेभान( वीर )निर्धाण सपत्‌ २४६४ में विक्रम 
सघत्‌ १८८८ और शक सघत्‌ १७४९ होना लिखा है जिसमें घीरनिर्याण सपत्‌ और पिफ्रम सपत्‌ का अंतर ६०४ ऋता है 
(६ ऐं। जि २५, प्‌ ३४६) इस अगश्ुद्धि का कारण माघवचद् की अशुद गणना का असुसरण करना ही हो 

९ पीरमियं सिद्धिगंदे चडसदइगिसहिधांसपरिमाणों। कालंमि फ्रदिकते उपणो एत्य मगराण्ों॥ अद्वा बैरे पिद्धे सहस्परवकमि 
सगएत)सपन्‍्महिंये। पगासीर्दिमि यतीदे पणमासे सगरिओ मादा ( पाठान्तरं )॥ चोश्ससरस्समग[त)सयनेराटदीवासकालविषप्टेदे । वीरेसर- 


पद अ्रचीनलिपिमाला 
४-पुद्धनिर्याण सबत्‌ 


चौद्ों में घुद्ध (शाक्यछुनि) के निवीण से जो सबत्‌ माना जाता है उसको “बुद्धनिवोण 
सबत कहते हैं. यह यौंठ् ग्रपों में लिखा मिलता है और कभी फरमी श्विलालेखा' में भी बुद्ध का 
नियीण किस वर्ष से एझ्मा इसका ययाये निर्णय अय तक नहीं हुआ सीलोन* ( सिंहलदीप, लफा ), 
ब्राद्मा और स्पाम में युद्ध का नियाण $ से से ५८४ चर्षे पूर्व होना माना जाता ऐ और ऐसा ही आसाम 
के राजगुरु मानने एं? चीमवाले £ स पूर्व ६३८ में टसका होना मानते हैं ' चीनी यात्री फाहिधान 
ने, जो ई स ००० में यहां 'याया था, लिखा है फि इस समय सक निर्वाण से १४६७ वे व्यतीत हुए हूँ ". 
इससे युद्ध के निधोष का समय ह स पूर्व (१४६७-०००८) १०६७ के आस पास मानना पड़ता 
है, चीनी यात्री एण्न्स्सग ने निवीण से १०० यें वर्ष में राजा अगोक (४ झ॒ पर्व २६६ से २२७ 
तफ ) का राप्प दूर दूर फैलना पतलाया ऐ जिससे निर्वाणकाल है स॒ पृथ फी चौथी शताचदी के 
दीच थाता है. डॉ गूलतर ने ६ स पूर्थ ध्य+२ और ४७२१ के पीच , प्रोफेसर कने' ने ई स. 
4 इघ८ में, फर्मेंसन * मे ४८१ में, जनरल फर्निंगहाम्‌ ने" टछ८ से, मेक्समूलर < ने ४७७ में, 
पादित भगवानछाण हद्जी ने' ६६४८ में (गया के लेख्व के आधार पर ), मिस्‌ डफले ४ ०७७ में, 
डॉ यान ने" ४८३ में, टॉ पलीट ने७ ४८० में और घी. ए स्मिथ" ने $ स॒पूर्वे श८७ या ४८५ में 
निर्माण होना अहुमान किया है चुद्धनिर्याण सवतवाले अधिफ लेप न मिलने तथा पिदानों में 
इसके प्रारम के विषय में मतमेद दोने पर मी अभी तो हसका परारम ६ स पूथे ८८७ के आस 
पास होना स्थीफार करना ठीक जघता है, परतु घटी निश्चित है ऐसा नहीं फहा जा सकता. 





५-मौर्य सयत्‌ 


डउदयगिरि ( एशीसे में फटफ दे; निफ्ट ) वी हाथी गुफा से जैन राजा खारयेल (महामेघवाहन ) 
का एक ऐप है जो मौय सब्त ( सुरियफाल ) १६५ का दहैए, उक्त लेस्व को छोड़ कर और कई 





रिक्ी। टकररे शगाणिकी ऋष्या ( पाया तर ) ॥ ( त्रिज्ञोकप्रपप्ति- देखे 'जैनहितैपी मासिक पत्र, साग १६, अदा ९६, दिसशर 
१९५७, पृ ५३० ) 

१ मगबति परिनिर्ृते सम्मतू १८३ कार्तिय्यादे १ मुधे ( गया का सेफ इ यैँ,जि १० प्‌ ३४४) 

* दार्पम श्र प्रशमम्‌ इडिक्र्म ( अनरस कर्नियद्ाम सपादित ), सि ९ भूमिका, पृ ३ 

? प्नवि दे जिएयूपपुलटेबस्स पृ १६५ ४ यी,पु २ ये प, जि १ की मूमिका, प्‌ ७५ 

* थी इरेटथयाजित पृ १४० < इरपलि8घ्एशएशए० * साशवलोपीडिशा शोफ इशिशा, जि ९ए ४६२. 

* कॉपस दीभक्‍्रपशम्म्‌ इश्किरम लि १ पी भूमिका, प्‌ £/, ८ में दि प.स लि, ए्‌ २८८ 

१7६ एप जि ९० पू ६४६ 0 टहफ़ोंइापू ६ 

ए बा एपदरइपइजऊ ए जयेएसो।६ स १४०६ ए ६६७ 

ए्न्रिम सभ्र हिईह प्‌ ए७( तीसरा सम्करण ) 

४ पुर्नतीपरशथिएहुसले गश्मरिपष्यले बोटिने थे चेपट्मगसतिएुसरिय ( पंडित मगयानस्ताल इंद्रज्मी सपादित दी हाथी 
शुका पेश थी ऋदर इीजपशग्प ) डॉइटर स्टेस कानी में ६ स १६०४-६ की भाषिझालाजिव ल्‌ सर्पे की रिपोट में 
हिला टैदि इस धष कलिया बे बाज शापपेल व प्रर्द हाथी शुपा के एप की मपए (प्रतिएति ) शस्यार की माई 
घट शेख मोदे उयत 7६५ का ६ (प्‌ १६६) टहपुस्तक वी समातोदमा बरते हुए डॉपटर फ्लीर ने उक्त लेख फे सबत्‌ 
इप्चर्धी $श दे (पिदप में एस दि 'शफ्त छण्र में बाइ पत नहीं है दितु पद्द यह पतणाहा है कि स्पास्पेछ मे दुछ मूल 
शुश्दक हर ६४ थे यु प झधपा [ कैसे व ) सात अगों के दिसी धष्प विभाग बा पुमस्यार किया, जो मौर्य बाल से 
हत्टिव हो रहा या (श्री फ्सो ई,स ६६४०, पृ ४४-८०) डॉ पतीट के इस कथनानुसार प्रो छश्र (ऐँ इं, जि 
६० आह शैशा वी सूथी प्‌ १६१) चार थी ४ गिप्रय मैं £हिम, भ दि ६, ए २०७ रि ९) रह लेल में बाई सपत्‌ न 
हामा घान लिदा है परत थ है टी समय पृर्ष पियमी मारत ने झाहिझाला।जिषल्‌ पिमाग के प्रिह्ान सुपरिटेंडेट राखाल- 
इस इेढजो मे का लिल्य का पिए ४स्य इश्ट के एिऐ शशदी धरतिशति रप्पार बर पढ़ा है. रणक बचत से पाया शपा 
दि इसमें डौएे रूपा ९६४४ होगा निधियाद ऐसी दशा में डा पत्ीर आदि का बधन टीफ लहीं बहा जा सकता 


भारतीय संवत्‌ श्ध्र्‌ 


इस सथत्‌ का उल्लेख' नहीं मिलता नंद वंश को नष्ट फर राजा चंद्रगुप्त ने है स पूरे ३९१ के आस पास 
सौये राज्य की रथापना की थी अत एच अनुमान होता है कि यह संवत््‌ उसी घटना से चला हो. 
यदि यह अज्ञुमान ठीक हो तो इस संयत्‌ का प्रारंभ है सत॒ पूषे ३९१ के आस पास होना चाहिये 


६--सेल्युकिडि सघत्‌ 


हंस पूर्व ३२६ में यूनान के घादशाह सिकद्र ( अलेकज़ेँडर ) का देहात होने पर उसके 
सेनापति राज्य के लिये आपस में लड़ते रहे अत में त्तीन राज्य मकदूनिआ्रा ( मसिडोनिआ, 
ग्रीस में ) मिसर और सीरिआ ( घाचीलन्‌ ) कायम हुए सीरिआ का स्वामी सेल्युकस्‌ निकार्टार 
घना जिसके अघीन वाकदिआ आदि एशिआ के पूवी देश भी रहे सेल्युकस्‌ के राज्य पाने के 
समय अथोत्‌ ता १ अकटठोषर श स पूवें ३१२ से उसका सबत्‌ (सन्‌) चला जो घाकद्रिआ में 
भी प्रचलित हुआ हिंदुस्तान के फाथुल तथा पजाय आदि हिस्सों पर वाकद्रिआ के अआीकों ( यूना- 
नियों ) का आधिपत्प होने फे बाद उक्त सचत्‌ का प्रचार भारतवर्ष के उन हिस्सों में कुछ कुछ 
हुआ हो यह सभव है यद्यपि अय तक कोई ऐसा लेख नहीं मिला कि जिसमें इस संवत्‌ का 
लिखा जाना निश्चयात्मक माना जा सके तो भी इस संघत्‌ के साथ लिखे जानेवाले भमर्सीडोनि- 
अन्‌ ( यूनानी ) सहीने' शक तथा कछुशन पंशियों के समय फे कितने एक खरोपछ्ी लेखों में 
मिल आते हं. जिन लेखों में ये विदेशी महीने मिले हैं वे बिदोशेयों के खुदवाये हुए हैं. उनमें 
दिये हुए वषे किस सथत्‌ के हैं इसका अघ तक ठीक निणेय नहीं हुआ तो भी संभव है कि जो लोग 
विदेशी मसीढोनिञ्न्‌ (यूनानी) महीने लिखते थे वे सबत्‌ मी थिदेशी ही लिखते होंगे चाहे घह सेल्यु- 
किशि ( शताब्दियों के अकरदहित ), पाथिअन्‌" या फोह अन्य ( शक ) सघत्‌ हो 


७--धिफक्रम सबत्‌ 


विक्रम संचत्‌ को मालव संचत्‌ ( मालव फाल" ) भी फहते हैं. इसके सर्वंघ में यह प्रसिद्धि चली 
घ्राती है कि मालवा फे राजा विक्रम या विक्रमादित्य ने शर्कों का पराजय कर अपने नाम का सबत 
चलाया धौलपुर से मिले छुए चाहमान ( चौहान ) 'चथ्टमहासेम के विक्रम सवृत्‌ ८६८(३ स ८४१) 











१ लोसिश्रिन तगाई ( स्थात ज़िले में ) से मिली हुई युद्ध की सू्ति के श्रासन पर खुदे हुए स ह१८ के खरोप्ठी लेख 
(स ३१० प्रोव्नदस दि २७ आ स रि;:ई स॒ १६०३४, पृ २५१ ) तथा हश्तनगर ( पुषप्कलायती ) से मिली हुई मुझ फी 
( अपने शिरष्यों सहित ) मूर्ति के झासन पर खुदे स ३८४ (स ३८४ प्रोव्यदस मसस दिवसंमि पंचम (--एँ इ। झि १२, पृ 
३८+ ) के लेख में दिया दुआ सथचस कीनसा है यह अनिश्चित है समय है' कि उनका सथत मौर्य सचत हो 


९ ससीडे।निश्न सद्रीनों फे नाम क्रमश हाइपरयेरेटिशस्‌ ( सु ॥९७७८०(४७५ ) डिशस्‌ ()0५) दपेश्षिअस्‌ 
( ५०७०४ ) ऑॉडिनिश्रस्‌ ( / ए४॥ ए९५४ ), पेरिरिअस्‌ ( 2207008 ) डिस्द्स ( 0; ह7एव ) ज़ैंधिकस्‌ (>॥गाग0०४), 
आर्टेमिसिश्रस्‌ ( 07/शगाशाए१ ) डेसिशस्‌ ( 70/४0५ ), पनेमस्‌ ( ?शताश॥ए७ ) लोअस ( ,0०४ ) श्र गॉर्पिप्छस 
(0०7४५ ) है. इनमें से पहिला हाइपरयरेटिशस अप्रेज़ी ऑफ्टोयर के और श्रतिम गॉरपिंए्थस्‌ संप्टेयर के स्थानापन्न 
है अथतक इन मेंसीडोनिश्वन मद्दीनों में से ४ मद्दीनि--पेपेश्चिशस्‌ (कफ, इ ६, पृ ४२ ), आर्टेमिसिश्स ( हथिप्क के समय 
के स ५१ के घड़ेक से मिले हुए पात्र पर के लेख में; एँ इ जि ११, पृ २१० ), डेसिश्रस्‌ ( दश्सिक, कनिप्क के समय के 
स ११ के छुणचिदार के ताप्नलेख में इ एँ। जि १०, पृ ३९६; जि २९, ए्‌ १९८) और पनेमस्‌ ( त्रप पतिक के तक्तशिला 
से मिले हुए स ७८ के ताधघेण में; पे इ, जि ४, प्‌ ५५ )-लेखा मे मिले हे 


१ पार्यिा|्रनू सबत्‌ का धारम ई स॒ पूर्व २४७ के मध्य के आस पास होना माना जाता है (क,६ ६, पृ ४६) 
* मालकालान्हरदा पदह्िंगस्सेयुतेप्वतीतेपु नवसु शतेपु ( ग्यारिसपुर का लेख, क झा स रि; लि १०, सेट ११) 


4६ प्रांचीनलिपिमाता 


के रिठाडेश्व में पहिले पहिढ' इस सबत्‌ के साय यिक्रम का नाम जुड़ा हुआ मिलता है'. उसके 
पहिसे के भम सक के मिले हुए सेणों में विक्रम का नाम तो नहीं मिलता किंतु सवत्‌ नीथे लिग्दे 
अनुसार मिन्त मिम्त रीति से दिपा हुमा मिलता है-- 

(१) पदसौर से मिले हुए नरवमेन्‌ के समय फे लेख में-- ख्रीम्मोलवगणाम्नाते प्रशस्ते कृत- 
संख़िते [[] एफपप्टपपिक प्राप्त सनासतचतुण्ये [] प्राइफाएदका)ले शुसे प्रासे ", अथात्‌ ' मालवगण के 
प्रबलित किये हुए प्रधस्त करत सक्षाचाले ४३१ थें घर के लगने पर चपो ऋतु में ' 

(५२) रागपूताना स्पूज्रिश्मम्‌ ( अजमेर ) में रक्‍खे छुए नगरी ,( मध्यमिका, उदयपुर राज्य में ) 
के घिलालेख में--' कृतेपु चतुपु पर्षशनेप्वेकासीत्युत्तरेष्यस्पां मालवपूव्योया [४००] ८० १ कार्चिकशुक्ल- 
पतश्चम्पाम्‌', अर्थात्‌ 'कूत [ नामक ] ४८६ थिं] धपे ( सवत्‌ ) में इस सालवपूवों कार्तिक शुक्ला पचमी 
के दिन 

(३) मदसौर से मिले छुए रहृमारण॒स ( प्रथम ) फे समय के शिलालेख सें-- मालवानां 
गणस्पित्पा पाते शतचतुष्टपे । त्रिनवत्यधिकेन्दानम्रि(स्ती सेब्यघनस्तने ॥ सहस्पमासशुक्लस्प 
प्रसम्तेकि छघोदशो" "गत 'सारयों के गय ( जाति) की स्थिति से ४६३ थर्ष थीतने पर पौद 
सकल १8 को ' 

(९५) मदसौर से मिले हुए यशोघमेन, ( विप्णुवद्धन ) के समय के शिलालेख में-- पम्चछु 
शर्तेपु शरदां यातेप्येक्राप्तयातिसहिलेपु । मालवगणस्थितियशात्कालज्ञानाय क्षिख्लिषु'* शर्पात्‌ 'मालव 
गण ( जाति ) की स्पिति के यश से काछज्ञान फे लिये लिखे छुए ५८६ घर्षों के वीतने पर! 

(४) कोदा के पास फे कणस्वा फे शिय मदिर में लगे हुए शिलालेख में--' सचत्सरशतियोतैः 
झपथनयस्पर्गंलैः [] ] सप्तभिम्मीलवेखाना (, अपोत्‌ ' मालवा या मातव जाति के राजाओं (राजा)' के 
७६५ दपे बीतने पर ' 

इन सब अदतरणों से यही पाया जाता है झि-- 

(भ) मालव गण ( जासि ) अ्यया सालव ( साक्षया ) फे राज्य या राज़ा फी स्वतंत्र 
स्पापना फे समय से इस सथत्‌ फा प्रारस होता था 

(भा) भवतरण १ और २ में दिये हुए यों फी सशा 'फृत '* भी थी 





९ घिनिक्रि शांय ( छाटिशायाद ) से मिलते दृए दामपत्र मे पिम्म सयत्‌ ७६४ कार्तिक शष्णा च्मायास्या आदि 
स्यपाए, स्पै्टा मणत्र भर सूर्यप्रद लिया दे (इ पे; जि ६९, प्‌ १५४५ ) परतु उक्त तिथि को भादित्पपार, थ्येप्ठा न्ात्र 
ओर सूर्दप्दरण न होने भर रह निधि इतनी प्राचीम म होने से डॉ फ़्ौट श्रौर कीलदोर्न ने उसके जाली ठहराया है 

९ धयु नव [स्टी बाय गतस्प कप्मम्य विक्रमाएयम्य [!] यगीखस्प प्रिताया(पाँ) रविवास्युतद्धितीयायां (इ पै,,सि १६, प्‌ ३४) 

+ थे. म्रि ९२, पू ३२० 

* पली।गु इ।ए एेएे. * दी यु ई,पृ १श४ ९ इ ये जिर8,पू ५६ 

*. प्रैशासगढ़ ( रदयपुर शम्प में ) से मिल हुए अममर के पीद्ान राझा पृथ्यीराज़ ( पृष्पीमट) फे समय फे लेख 
ह रंपद्‌ १९९१६ को मारया दे राडा का सपत्‌ अदा है ( मासपेयगतपमर(रै) शाते' द्वादयश्व पद(ट)मिंगपूर्पती ) (ज पे. सा» 
दोगा दि 27, माय १ पृ ४६) 

« झदत्‌ क शाय 'एत शाप्द य्प शत बेषल ४ शिलालएणो में मिजा दे डॉ फ्लीर में इसफा श्थे गन! चथाद 
शुक्ष हुए [ बंप ] अगुमान जिया था परतु शगघार के शितासफ्त में 'श्सेपु और “यातंपु” (व्गत) दामों शम्द दाने से 
बस ऋनुमात दो टीफ मं साजा सदर्पीर के हगर से 'इससबजिले' लिएा है ( देखा ऊपण अ्पनरण! ) उसमें 'रूत” धप का 
शाम शोगा पाया जाता है. जैसे प्रासीम खेलों में १४ थब ( महावैदादि ) भौर ६० धर ( प्रमयादि ) के दो मिप्त मिजण 
बईसपायमात € छघ्ा ) मिछले ईं पैर ही पैदिक काल में ४ थब बा एवं युगमान (घ्यत्र ) भी था ( देशा, चार शाम 
शाहदी का शदामपत भू ३ १श८) इस पुणमान थे दो के शाम वेदिक काठ के जुए * पासों की माई (देग्गो ऊपर 
दू ११ और देरी के टिप्पय 3-४ ) शत बेता डापए भोर कलि थे, और उसकी रीति छे पिषय में यद्द ध्रनुमात होता है 
हि किए रात भरे दे ४ का साग देन हर कुछ हे दुखे उस थशर्ष को हृत, ३ शइुघ टापदी वैसा” २ थये उसको 'हापर 
कर ६ दल रशछीो ' कर ' सज़ा होती हा जैतों के (सगपतीयूह्र में दगमान था ऐसा ही उल्रप मिलता दे उसमे 
सका है दि 'लबुच आए थे कपठम्म (कत ) प्रपोज ( बेता ), दावरहम्म ( द्ापर ) और ऋलिनुग ( कलि ) मिस सल्या 


मारतीय सवत्‌ १६७ 


(ह) इसकी मासपत्तयुत तिथिगणना भी 'मालवपूवों', अरथात्‌ मालवे ( था माल्वों ) की 
गएना ' के अनुसार की, कहलाती थी 
जयपुर राज्य के नगर ( करफोटक नगर ) से कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर 'सालवयान(नां) 
जय(यश) '९ लेख होना घतलाया जाता है उनकी लिपि ई स पूर्व २५० से लगा कर ई स 
२५० के घीच की प्यथौत्‌ विक्रम संचत्‌ के प्रारंम के आस पास की मानी गई है. इन सिक्कों से 
अनुमान होता है कि मालव जाति के लोगों ने जय प्राप करके उसकी यादगार में ये सिक्के चलाये हों 
समद्रगुप्त ने मालव जाति को अपने अधीन किया था! हससे भी यह अंनुधान होता है कि मालवों 
का उपयुक्त घिजय णगुप्तों से पूषे ही हुआ था, यह "मी संभव है कि मालव जाति के लोगों ने 
अवचंति देश को जीत कर अपना राज्य वहां जमापा हो और उस्ीछे चह देश पीछे से मालच 
( मालवा ) कहलाया हो एवं वहां पर माकषव्‌ जाति का राज्य स्थिर होने के सप्तप से पचलित 
होने के कारण घह संचत्‌ ' सालचकाल' या मानव संवत्‌! कहलाय। हो 
कुछ विढानों का मत यह है कि इस सवत्‌ का नाम वास्तव में 'मालव संचत्‌ ' ही था परतु पीछे से 
श॒ुप्त वश के राजा घद्र॒ग॒ुप्त (दूसरे) का , जिसके विरुद 'विक्रम” और “विक्रमादित्य” आदि" मिलते हैं, 
नास इस सयत्‌ के साथ जुड़ जाने से इसका नाम (विक्रम सवत्‌ ' हो गया हो यह कश्पना तमी ठीक 
कही जा सकती है जब इतिहास से यह सिद्ध हो जावे कि चद्रश॒ुघ् (दूसरे) के पहिले विक्रम नाप का फोई 
प्रसिद्ध राजा नहीं हुआ , परंतु हाल (सातवाहन , शालिवाहन) की 'गायासप्तशति' से यह पाया जाता 
है कि उस पुस्तक के संग्रहीत होने के पूव विक्रम नामका पसिद्ध राजा एश्वाधा' हवकासमयई स 


ख् 





में ४ का भाग देने से ४ बचे ( झ्र्थात्त कुछ न बचे ) उत्तका नाम कृत, ३ घचे ठउशध्का पत्रत। २यले उनका द्वापयर और 
२ बचे गा फलि है! * यैंद युगमान जिन ४ लेखों में 'झत' सज्ञा का प्रयोग इओआ है नीचे लिछले भ्र्वल्तार ठीक 
घर जाता है-- 

( १९ ) विजयमदिरिगढ़ ( वयाना ) के लेख के चपे ४०८ को गत | मान ऋर ४ का सांग देने से, फुद्ध नदी यचता 
इससे उसका नाम “झूत ' दा 

( ९ ) मदसौर के यर्ष ४६१ को घतेमान ( 'आ्राप्ति! ) कटद्दा द्वी ह इस लिये गत धप ४६० है के। 'फव' हं। दे 

( ३ ) गगधार ( झालाघाड़ राज्य में ) के लेख $ के घर्ष ४५० को गग ही लिख; दे मितते यदद ' झृत्र' हो है 

( ४ ) नगरी फे लेख फे चर्ष ४८१ को परतमान माने तो गम्त ४५० दोता है जो 'झूत ' दी है 

ऐसी दशा में यह फद्दा जा सकता है कि मालवा और राजपूताने में कृतादि युगगणुवा को प्राचीन शलों का प्रवार 
ई स्‌ की पाचर्षी शताब्दी फे पूर्वार्द तफ बना छुआ था 

१ समभव है कि मालये फी गएना चैेत्रादि पूणिमात दो 

* क,आा स रि लि ७, पृ ९८२ * सी,गु इ प्र ८८ 

४ खद्गगुप्त ( दूसरे ) के सिक्कों पर एक तरफ़ उस राजा के नामयाले लेश शरीर दूसरी ओर 'भ्रोधषिक्रम ', 'विक्र- 
मादिस्प ', सिंदधिकरम | 'भजितयिक्रम ' आदि उसीके विसद्सूचक लेक्ष दे (जॉन एलन सपादित, ग़ुप्तो के सिज्लो की सूचि ) 

£ संगाहणसुह्सतोसिएण देल्तेश तुह करे लकर्व । चनगोेण विक्रमाइश्चचरिभ्रमगुमिक्विश्म॑ तिम्मा ( गाथा ४६४, घेघ्र का 
सस्करण ) इस गाथा में पिक्रमावित्य फी दानशीलता की प्रशसा दे 





# कंपियां भने जुम्मा पण्णत्ता गोपम उत्तारि जुम्मा पगगात्ता। ते जद्ा। कपजुम्म तेयोमे दाररजुम्म कलिनुगें। से केगात्पेश 
मंते ? एवं उच्ायि भाव कलिनुगें गोयम । नेण रामी चबुक्केश अयहरेग अपहस्मिशे वुपञबसिये से त कपउम्मे । जेण शासा चयेक्नरा 
अधदरेगों प्रवहरिमागे तिपलवसिये से ते तेयोने | जेण रासी चपुक्केश अयहारिगों श्रवृद्धरिमाणे दुपजयमिये से स॑ दाररजुम्मे | नेरो रामी 
चयुक्ेयो प्रयहारेगों अबहरिमागे एकपजव्सिये से त कालिनुगे । से तेगत्येण गोपम ( १३७२-७२, मगयती सूत्र 'गधामयत', एू ७२ ) 

न ६ ;। 

+ हनेयु चतुर्षु वर्षशतेज्बष्टाविगेषु ००० २० ८ फाल्गुण(नं)वहुलत्य पथदरश्यामेतस्पा पृर्वाया ( क्री, यु इ॥ ए॒ २४० ) 

३ शिलालेखादि में बिक सघत्‌ फे घर यहुधा गत लिखे जाने है ( ८॑ इ। जि ५ प्‌ ४०६ ) धवैमान बहुत कम जम 
कभी घतेमान घर्ष लिखा जाता दै तय एक घप अधिक लिखा रहता हे 

$ यातेषु चतुपु क्ि&)नेपु शतेषु मास्य(म्यें)ला(ट्रा)गीतसोत्तरपदेष्विह वर्त्मरिपु)। शुक्र क्पोदगदिने भुत्ति कार्यिकत्प मासस्य सर्ख- 
भनचित्तमुखाबहस्प ॥ ( फ़ीः यु झा पू ७४) 








श्ध्द प्रासीनलिपिमाला 


की दूसरी गताइदी ' से श्घर का नहीं माना जा सकता एसी दशा में यही मानना पढ़ता ऐ कि या 





१ साधासमशति ' के अत में सातवाहम यो कुठल देश का गाज़ा, प्रतिष्ठान ( पठण ) नगर फ्ा आअधघीश, शतकर्ण 
( शारकार्एँ ) उपामयनाला द्वीपिक्प या पुष्र, मलययती का पति और दालादि उपनामयाला लिया दे ( प्रों पीटसनत की 
इस (पन४-८६ नक दी गिपाट पृ बे४६ ) शिल्ालंसों में आध (आपमृत्य ) पशु के लिये सातघाहन नाम फा प्रयोग 
मिलता है. नानाघाट के संप में उक़ यश के सूस पुयप सिमुक को सातपाहन यद्दा दे और उक्पश के राज्य फा अत इ स 
२२४ के झास पास होना ( स्मि;थ दि इ पृ एके पास का नफशा ) माना जाता है ऐसी दशा में 'गाधासप्तशरति 
वा सम्रय टक़ सन से पृथ का ही फोना चाहिये दयदत्त रामएप्ण भडारफ्र में घित्रम सपत्सयधी अपने लेख में 
'गाधासप्तशति दे शर्त पिक्रम के पिषय में लिखते हुए उप्त पुस्तक के रचनाफाल के सप्रध में लिखा दे कि पक्पा 
गापासएयति धारतय में उतना पुराना प्रथ है सितना यि माना जाता ६ पघाण फे दपचरित के प्राइम के १३ ये शइलोक 
में सातपादन के छारा गीयों क 'कोश के यनाये जान का उल्लेख भपश्य है परतु इस कोश फो दाल की सप्तशति मानने 
व लिये योई बार्ण नहीं दे जसा फि प्रो येयर मे अच्छी सरद यतलाया दे उसी पुस्तक मे मिलनेघाले प्रमाण उसकी 
दधना दा समय बहुत पीद्े वा होना घतसाते ६ यहां पर फेयल दो प्रातों का घिचार किया जाता है एफ ता उस 
( पुम्त् ) में एप्प चर राधिया का ( १ । ८६ ) और दूसरा मगलयार (३१६१) या उल्लेख दै राधिका का सथ से 
पुराना रह ण जो मुझे मिष्त सका यद पचतथ में है सो ६ स वी परचिर्ी शताप्दी फा यना घुच्मा हे ऐसे ही तिथियां के 
साथ या सामान्य प्ययद्ार में घार लिफन थी रीति ६ यीं शवाप्टी से भ्रचालित हुई, ययपि उसका सप से पुराना उदाहरण 
सुपगुप्त कई स्‌ ४८४ ब परण फे लैेर मे मिछता ए थदि हम गायासप्तशति के हाल का समय छूठी शताप्दी का प्रांस्म 
माने सो प्षिक घनुघित न होगा ( आर जी मटास्कर कोस्मेमोरेशन घोल्यम, पू *ए८ए-८६ ) हम उक्त पिठान के इस 
बदनसे सपपया सहमत गहों हो सकते क्योंकि पाणमद्द सानयादन के जिस सुमापितझुपी उज्वलस्त्तों पे पोश ( सप्रह, 
शज़ाने ) व प्रशसा करता है ( अविनागिनमणम्पमस्गेससातयाइन । विशुद्धभातिमि कोर्य रनेगियि सुमापिति ॥ १३ ) घद ग्राधास 
शशि ' ही है जिसमें छुमादित रूपी रामो का ही सप्रद दै यह बाइ प्रमाण सहीं कि प्रों वेबर ने उसे गाधासमशतति नहीं 
माना इस लिये यद उससे मिन्त पुस्तक्ष होना घाहिय. पेपर में ऐसे, ऐसी पई प्रमाणशन्य वहपनाए की हैँ ऊो झप मानी 
मी जानी प्रसिद्ध पिद्वान डॉक्टर सर शम्एप्ण गापास भडारक र ने भी पेयर के उक्त कथन फे पियद याणभट्ट के उपयेक्त 
श्टोद का रूप हास पी रए्शति से होना ही मामा द (पप ग। जि १ भा २ पृ १७२५ पसा हो डॉ० फ़ीट मे (स 
हों ये. सो। ६ सा १६१६, पू ८०० ) झौर 'प्रथधचितामगि' ये कसा मझठुग ने माना है ( धय्धाचितामणि ए ४६) पाखर्यी 
शाताएी 4 इसे हुए 'पछतपर में शष्पा और शिया पा उल्लेख होना तो उल़टा यद सिद्ध फरता दै कि उस समय एप्ण और 
बाधिया था व.धा खोगों में भर्ताकति प्रसिद थी भ्रधास उत समय वे पदिले से घली शाती थी यदि ऐसा म द्वोता तो 
उचत प्र का बहो रसबा शम्मसस ही पं से पग्ता पसे ही तिथियों के साथ या सामा-य ध्यपट्टार मे चार लिखने की रीति 
बा ३ दा 7हही में ऋछहित हूं ना ग्हलाना भी टीव नहीं हा सफ्सा पयें कि पच्छ राप्य ये अधों गाय से मिले ट्टुप्‌ 
पघपण्ट्रदामत मे समय पे [शिव] सयश्‌ २० (६ स १३० ) क ४ लेखों में से एप लेग्प में गुय्यार! लिसखा  ( यर्ये द्विपंचागे 
४० २ पागरणएएम रा दी+ गुरबाश[र) मिशलपुठम भ्ोगशटस गेत्रम० ध्वर्गीय झ्रायाय पज्षमजी दृग्दित्त की 
शप्यार व शुई वह लैस भी छाप से) जिरसे सिर है हि ६ स वी दूसरी शतास्दी में घार लिखने फी रीति 
परपतगत धयश्हियी शायिदा और शुधणार पे २एएसा से दा 'गाथासमशति का छठी शताम्दी मे घचनना फिसी प्रकार 
शिट जद हा सस्‍स्चला कि | हर माम्य'श भोपाल मडार वर में भी गाश!रूप्तशति क बता हाल को अधिभृत्य यश के 
शाजाओं में रे पथ: मामा है । घय में। सि ? भा २ प्‌ १७१) जिससे भी उसवा हझाभिभृत्य ( सातपाहन ) पशियां के 
ब)शादकाल में झृपाय ई सर बी पदिली यागूसरी शतारदी में यसमा माममा पड़सा दै 

इृदश गांधसमशति सही घटगुप्त (दूसरे ) से पूष व राजा पिक्रम वा पता लगता दे इतना ही नहीं कितु राजा 
इााजपाइन (हैए) बे शम्य के महाब दि शुपाण्य रचित पैशा्धी ( बश्मौर सर्प्र वी प्राएत )सापा के 'यूहत्य था नामझ प्रथ 
से मी डिसकी प्रश्शाा बाएम् मे ऋपन हर्बशग्तिब प्राश्म के )७ ये कोर ( ममुतपितसंठपा इलगौरीप्रमाधना । इस्तीलेय 
# शाप रिशपाप बृष्छपा ) मे वी है. पहचपुरतर झऋप सब नहीं मिता परनतु उसे ससफएस अनुपाद रुपी सामदेय भट्ट के कथा 
व रिशाएश में रन के राटा दिक्मसित ( सटक ६ सगरग १) पाटसीपृत्र ध राजा विहमतुग ( लबप ७, सरग १) भादि 
दिदम शाम ु राटाहों को बह बाएं मिलती है. इस पुस्तक का भी घपश्मेइ से दो हुडी शताप्ती का माना दै परम 
डॉ हर रामहप्ा में पार संदर्भ रु मे उुपय सातपराहुम थे समय का सधास्‌ र के की पदिली या दूसरी शाताग्दी वा 
हाहझा है ( दइ में; हि शुशा + पृ २४७०-७१ ) &(र काप्यमादा के पिद्धांन सपारक स्पर्गीय महामाापाष्याय पघ दुमाप्रसाद 
हर ताइएग दरबव मे इस हद सत बी पहिसी राजाएी में यनना बहलापा है एसगा ही नहीं दितु घेपर के माने हुए उससे 
शाध्प व दिष्प में हिला दे कि तेवर पट्चिस हिग्टरी आंब सरएत लिररेशयर' नामय पुस्तक से मुगादय पा कक रब 
सू्टी 7 ताप्ता मे शोगा चह लाफ। हैझआएड गपुमार्खरिस के श्यधिता आघधाय »४्ी का भी एटी शवाप्टी मे होना कक 
इरला रे हित झालए द डी बतयहा मे किन्ला8्य 2 हउुटा बृह्श्तामु में च्राए पद के प्ृतक्धावा धपने दे पहत 


भारतीय सघत्‌ १६६ 


तो विक्रम ', जिसका नाम इस सबत्‌ के साथ जुड़ा है, मालव जाति का खुखिया या राज। हो, अथया 
चढद्रग॒ुप्त ( दूसरे ) से पहिले का उससे भिन्न कोई राजा हो 
विक्रम खबत्‌ का प्रारभ कलियुग सबत्‌ के (५०१६-१६७५८) ३०४४ वर्ष व्यत्तीत होने पर 
माना जाता है जिससे इसका गत वर्ष १ कलियुग सवत्‌ ३०४५ के घराघर होता है इस 
संचत में से ४७७ था ५४६ घटाने से ईसवी सन्‌ और १६४५ घटाने से शक सवत्‌ आता है. इसका 
प्रारम उत्तरी हिंदुस्तान में चैत्र शुक्ला १ से और दक्षिण में कार्तिक शुक्‍ल्ञा १ से होता है जिससे 
उत्तरी ( चैत्रादि ) विक्रम संबत्‌ दक्षिणी ( कार्तिकादि' ) विक्रम संवत्‌ से ७ महीने पहिले 
प्रारम होता है उत्तरी हिंदुस्तान में महीनों का प्रारंभ कृष्णा ! से और अत शुक्ला १५ को 
होता है, परंतु दक्षिण में महीनों का प्रारम शुक्ला १ से और अंत कृष्णा अम्रावास्था को होता है. ४ 
इस लिये उत्तरी विक्रम संवत्‌ के महीने पूर्णिम्तांत और दक्षिणी के श्रम्ांत ( दृशात ) कह 
शुक्ल पक्त तो उत्तरी ओर दक्षिणी हिंदुस्तान मे एक ही होता है परतु उत्तरी हिंदुस्तान का कृष्ण 
पक्त दाज्षणी से १ महीना पहिले रहता है अथोत्‌ जिस पक्ष को हम उत्तरी हिंदुस्तानवाले वैशाख 
कृष्ण कहते हैं उसीको दक्तिणवाले चेश्न कृष्ण लिखते हैं. 'काव्िश्रावाड़, गुजरात तथा राजपुताने 
के कुछ अंश में विक्रम! सवत्‌ का प्रारम आपषाढ शुक्ला | (अमांत ) से मी होता था जिससे उसको 





प्राचीन ना प्रकट करता है. इस लिये दडो और गुणाढद दोनों छुठी शताब्दी में हुए ऐसा चेयर पडित ने किस शाधार 
पर माना यह मालूम नहीं होता श्रथवा प्राय यूरोपिश्रन्‌ विद्वानों फा यद्द स्वभाव दी है कि मारतवर्ष के भाचोनतम 
प्रधों एव उनके रचयिताओं को श्र्वाचोन सिद्ध फरने का जहा तक हो सके वे यूत्त्‌ करते हैं और उनका प्राचीनरव सिद्ध 
करने का शढ प्रमाण मिल भी जावे तो उसको 'प्रच्तित' कद कर अपने को जो अनुकूल दो उसीको आगे करते हैं ( अर्पाव्‌ 
ठीक यतलाते हैं ) ( घय के निशयसागर प्रेत का छुपा हुआ 'कथासरित्सागए', तीसरा सस्करण, भूमिका, प्र ९) 

१ “ज्योतिर्षिदामरण' का कत्तों कालिदास नामक ज्योतिषी उक्त पुस्तक के २२वें अध्याय में अपने को उज्जैन के 
राजा पिक्रम का मित्र ( श्छोक १६ ) और “रघुवश ' आदि तीन काव्यों फा की बतला कर ( छो २० ) गत फलियुग 
सवबत्‌ १०६८( वि स २४ ) के वैशाख मे उक्क पुस्तक का प्राग्म और कार्तिक में उसकी समाप्ति होना (शछो २१) लिखता दे 
उससे घिक्रम फे विषय में यह भी लिखा है कि 'उसकी समा में शक, घरझणि, मणि, अ्श्च, जिप्णु, शिलोचन, हरि, घटखपए 
और अमरखसिद श्रादि फवि ( स्छझो ८); सत्य, घराद्मिदिर, धुतसेन, घादरायण, मणित्य और कुमारसिद आदि ज्योतिषी 
ये (स्छो ६) धन्वार्तार' छ्पणकफ, अ्मराक्तिद, शक, घेतालमट्ट, घटखपेर, फालिटास, घणरद्वमिद्दिर और घरयति ये नय 
घिक्रम फी सभा के रत्न थे उसफे पास ३००००००० पैदल, १०००००००० सवार, २४३०० दापी और ४००००० नाव थीं 
( सछो १२) उसने ६४ शक राजाओं फो मार कर अपना शक्त अर्थात्‌ सबत्‌ चलाया ( :छो १३) और रूम देश फे शक 
राजा को जीत फर उज्जैन में लाया परत फिर उश्को छोड़ दिया' ( न्‍्छो १७) यह सारा कपन मनघदइत दी है फ्पो कि 
'ज्योतिर्षिदामरण ' की फव्रित। मामूली है श्रीर रघुबता आदि फे कतो कविशिरेोमणि कालिदाव की अलीक्षिश्न छुद्रता- 
घाली कवित। फे आगे तुच्छ है ऐसे है! गत फलियुग सबत्‌ ३०८८ (थि स २१४) में उक्त पुस्तक की रचना करने का 
कथन भी कृत्रिम ही है क्यों कि उसी पुस्तक में अयनताश निकालने फे लिये यह निपम दिया दे कि शक संघत्‌ में से ४४५ 
घटाकर शेप में ६० फा भाग देने से श्रयनाश झते है! ( शाक' शराम्मोधियुगोनितो इते मान खतकँरयनाणकरा स्मृता'१। १८) 
विक्रम सघत्‌ फे १३४ घर शीतने पर शक्त सवस्‌ चला था झत एवं यदि यह पुम्तक वि सर २४ में यना दोता से। उसमें 
शक संबत्‌ का नाम भी नहीं दोना चादिये था पास्तव में यह पुस्तक श॒ स॒ ११६४ (वि से १२६६ से १९०२ )के 
झासपास का यना हुआ है ( देखो, शकर घालकृष्ण दीक्षित का 'मारतीय ज्योति शास्त्र , प्‌ ४७६ ) देसी दशा में उक्त 
पुस्तक फा घिक्रससयधी सारा कथन कल्पित दी मानना पड़ता है 

₹ ॒थास्तथ में विक्रम सबत्‌ का प्रार्म कार्तिक शुक्ला ९ से और शक संयत्‌ का चैत्र शुक्ला १९ से है उत्तरी 
हिंदुस्तान के भी पचाग शक सबत्‌ के आधार पर घनने से उनमें घर्ष लैत्न शुक्ला ६ से प्रार्म दोता है, जिससे यपदावालों 
में पीछे से घिक्रम सघत्‌ का प्रारम चैत्र शुक्ला २ से भी मानना शुरू कर दिया दो उत्तरी भारत के लेखों मे सघत्‌ दोनों तरद 
से ( फार्तिकादि और चैश्ादि ) मिल आते ई ई स॒ की १२ घीं शताम्दी तक फे लेखों में कार्तिकावि सवद झधिक परतु 
१६ थीं से १६वीं शताम्दी तक के लेखों मे चित्रादि श्रधिफ मिलते दे (६ ५, जि १०, प्‌ ९६६ ) 

९ “पृथ्धीराजरासे' में दिये हुए कितनी एक घटनाओं के अ्श्युद सवतों फा ठीक दोना सिद करने को खींघतान में 
स्वर्गीय पाडित मोदनलाल विभ्णुजाल पद्या ने पृथ्चीराज्ष फे जन्म सबत्‌ सबधो दोहे ( एफादस से पच दद विक्रम साक 
झनद्‌ । तिद्दि रिपु जय पुर दरन की मय प्रिथिराज नर्रिद । मोहनलाल विष्युलाल पट्या सपादित 'पृथ्यीराजपसा ' आविपये, 
घू श्ए८ ), के 'झनद्‌” शब्द पर से 'झनद पिक्रम शक! ( सबत्‌ ) फी करपना कर लिक्षा द्वैफि “बिफम साक भनस को 


१३० प्राचीनलिपिमाला 


बह 


“आपादादि ' सबत्‌' कहते थे राजपुताने फे उदयपुर आदि राज्यों में राजक्रीय विकम सव॒त्‌ अय 
आयश फ्रष्णा ( पर्णिमांत ) से धारम होता है 


८-शप सघत्‌ 


शक सबत्‌ के धारम के विपय में ऐसी प्रसिद्धि ऐ कि दाछ्तिण के प्रतिछानपुर ( पेठण ) के राजा 
खालियाहन ( सातवाहन, हाल ) ने यह सवत्‌ घलाया फोई इसका प्रारम घालिपाहन के जन्म से" 
मानते €ैं. जिनप्रमसरि अपने “करपप्रदीप ' नामक पुस्तक में लिछता है कि प्रतिष्ठानपुर (पैठण ) 
में रहनथाल एक विदेशी ब्राह्मण फी विघवा यहिन से सानवाहन ( शालियाहन ) नाप्रक पुत्र उत्पन्न 
हुय्रा उसने उप्ैन फे राजा जिक्रम को परास्त किया जिसके पीछे उसने प्रतिष्ठानपुर फा राजा घन 
कर तापी नदी तक का द्वेख अपने अधीन क्रिया और घशा पर शआयपना सवत्‌ प्रचलित किया 





बम से झमस्ल गिपरम साक घथया यिप्रम अमद साक फरव उसका झर्थ करे फि नय रहित पिफ्रम का शफ 'अधधा विफ्रम 
का नवरहित शव झपोस १००-६०३० । ६६ भ्रपातत पिक्रम पा यह शफ कि जो उसके राज्य फे घर ६० । ६६ खे प्रारम हुआ 
है। पर्टी थोड़ो सी झोर उपेक्षा (१) करके यह भी समझ लीसिये कि हमारे देश क ज्पोतिपी लोग जो संकरड़ों पर्पो ले यह 
कदत पधल्ते गाते दे शोर चाम मी यूद्ध लोग पहने ६ कि धिप्रम फ ये सपत्‌ थे हि सिनमें से एक से झय तय प्रचलित है. 
ओर दृशशा पुछ समय सफ प्रचलित रद अब अप्रधलित हो गया है अतपय विदित हो कि पिफ्रम के दो सयत्‌ हैं। 
पक हो सनाई जा झा फल प्रयलित है और दूसरा अनन्द जा इस मद्दाकास्य में प्रयाग में आया है ' ( एथ्यीराणरासा, झादि 
पर्य पृ १३६) प सोहनछाल पडया वा यद सारा फ्थन सघथा स्पीकार योग्य नहीं है फ्योकि रासे फे ' झनद ' शब्द 
का अर्थ ' शानददायक ' था 'शाम हो दे जला वि भाषा य॑ अस्य कारपों में मिलता है” उसको यास्तपिक अ्थ मे म॑ 
से फर पित्रम क रात वो ू० ये या ६ य यप से चलनेबाला अनद थिप्रप्त सयत्‌' झथ निकालना दृठर्मी से ग्याली नहीं 
है स्पीतिदियों ने यिज्षम के दो सपा का दाता कमा नहीं माना और न फिसी पृद्ध पुरुष का ऐसा कहते हुए सुना 
पे म्ोहनछाल बी यद कल्पना भी ठीक चैसीड़ी है जैसी वि राजप्रशस्ति में खुदे दुए ' मापारसापुस्तकेस्प ! के “माय 
शार प्रायीनशोधसपरह! में दपे दुए श्राउट पाठ “भाषाणसापुस्तकेस्प”! पर से 'मभीखारासा नामक ऐतिदासिक पुस्तफ 
को गरि शी कर दी रा। पर सोाहगतास पत्या व इस मसनघटत वचन के आधार पर डॉ प्रोग्मसन (म्मि सत्र दि इ, 
पू ४९, रिष्पणा ० ) थी प्‌ ौ्मिष (स्मि:थ्न हि ६ प्र ३८७ टिव्यण <) और डॉ पार्नेंट ने (या एप ६, प्‌ ६४) ' भनद 
विक्रम सपत ' हा ई स दे३ से घलना माना € परतु दम उस स्पीकार नहीं कर सकते फ्योंति राजवुताने में घिप्रम के दो 
झंपतों छा हाए दमा मात कहीं गया म पह्ा स मिले दुए शिलातेशों दानपत्रों स्तलिगित पुस्तकों, सादों था घायपणों 
हैं? तिगे शुप मापा व यिता थे भरी या स्यातों में वर्ग भी चर पिपरम सपत्‌ का उद्लग मिलता है मे पृथ्यीराजरासे ' के 
डपगुह दाह में शन्‍द पिपम सघय की कम्पमा पाद जातो है और न ' पृष्यीराजयिश्य ' महाद्ाप्य से, जो घौद्द।नों वे इतिहास 
शा प्रापीग आर प्रामातिझ पुस्तक है प्रि स १२०० (६ से ११६३ ) थे पूष पृथ्वीराज का जस्म होना माना जा सकता दे 

4 झगपादांद टिवा कयश शिसारूगों शुथा पुस्ताओं में मिलता है. अष्टालिज़ ( अष्टमदायाव स २२ मील पर ) 
थी एायईी के एफ में /मत्ाप्मालण /टिल)श्रपटादिखने १४४५ पर शराक १४४० मायमाम पयम्पां तियों बुधयासरे! 
(६ एुं,हि १८ पृ ०४१ ) दृगप्पुर राज्य व झसा घाय के पास थे शियमदिर के छैग्प मे शामनएल पमिक्रमाण (की)राउ्पसम 
दारिला/शत ११ आएणोदे + पर्षआा ६णए८ए प्रर्तेणने | फफपणति सयापर बैगारामास । हषापत । प्रतिपनि(तत)षा । गुरयासरे 
हुगरणपुर गायय से मिले हुए एह डिखासरों में 'आएदादि रास लिस्या मिलना है. द्रमासफ्तेप्रतीथयात्रापम ' मामक 
पृष्गव के झूत में शत १४ आए 3४ "(मो ) प्रारप्गदि ५ म(मी)ेल>लिया मिला ऐ (६ मै जि (एक ए २२१ ) 

8 पेट्र!पइ६/र्टा। रा गाजिन्नरुमा । हाति। । मर्मशाएफन भयवेद्तत (सुर्नेमार्सड, अलवर इलोफई) 

$ पद्ट पुर्कध ई से १३०० था आर पास या था ९ च ४ भय पय जि ६० 7 १३० ३६ 














॥ शंशन शाह घुनि दीप सि | १ २९० ) हिम शातर संगसर मास | झुक्क पच टैरप दित बुध यासर दिम जाम ॥ २४६॥ 
मसादाना धर मद दशा परम हाय खिल । झरापशु राह मति हररप्सू सम्या आरर अनार ॥ ०४३ ॥ ( पष्मराग के मिप्य 
कामजड श्यित राम नील मामदा पुस्तक ) 


भारतीय सवत्‌ १७१ 


अलवेरनी लिखता है कि “विक्रमादित्य ने शक राजा को परास्त फर यह सबत्‌ चलाया?! इस 
प्रकार इसके प्रचलित किये जाने के विषय में भिन्न मिन्न मत हैं 

पहिले पहिल यह सवबत्‌ काठिआवाड़ तथा कच्छ से मिले हुए पश्चिमी चत्नपों के [ शक ] 
संवत्‌ ५२ से १४३ तक के शिलालिखों * में तथा उन्हीं के सिक्कों में, जो [ शक ] सघत्‌ १०० (६ स 
श्छय ) के आ्राप्त पास से लगा कर ३१० (३. स ३८८) से छुद्ठ पीछे तक के हैं, मिलता है. उक्त 
शिलालेखों में केवल “वर्ष! (>सवत्सर ) लिखा मिलता है, 'शक' आदि कोई नाम “वर्षे' (सबत) 
के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और सिक्षों में तो अ्क ही मिलते हैं ( “वर्ष ' भी नहीं ) 

सस्क़त साहित्य में इस सवत्‌ के साथ 'शक' नाम जुड़ा हुआ (5शककाल ) पहिले पहिल* 
वराहमि्टिर की 'पयसिद्धातिफा ' में शक्त सवत्‌ ४२७९८ है स ५०५ ) के सवध में मिलता है, और 
शक संचत्‌ ५०० (६ स॒ ५४७८ ) से लगा कर १२६९२ ( ह स १३४०) तक के शिलालेशों और 
दानपत्नों में 'शकनूपतिराज्याभिपेकसंवत्सर *, “शकन्त॒पतिसवत्सर ५, 'शकन्ठपसवत्मर ", शकन्प- 
फाल '", शकसचत्‌ ९, 'शकबपे", 'शककाल ५, 'शकक्ालसवत्सर !, 'शक्र ९ और “दाक!७ 
शब्दों का प्रयोग इस सचत्‌ के वास्ते किया हुआ मिलता है जिससे पाया जाता है कि हंस ५०० के 
आस पास से लगा कर शक सवत्‌ १२९२ ( £ स १३४० ) तक तो यह संवत्‌ किसी शक राजा के 
राज्याभिषेक से चला हुआ या किसी शक राजा अथवा शरकों का चलाया हुआ माना जाता था और 
उस्र समय तक शालिवाहन का नाम इसके साथ नहीं ऊड़ा था 





९ सा,अञ इ जि २,पृ ६ 

२ शज्ञो चट्टनप्त प्समोतिकपुत्सस राशो रद्र॒दामस जयदामयुत्रस वर्षे द्विपचारे ५२ २ फागुणवहुलस द्वितीय वी २ मदनेन पिहज्पुत्रेण ० 
कच्छुराज्य के अधी गाव से मिक्ते हुए क्षत्रपों फ लेखों की स्वर्गीय आचार्य पन्लठमजी हरिवृत्त की तय्यार की इई छापा पर से 
राह्टो महाक्तत्रपत्य गुरुमिरम्पस्तनाम्नो वर्षे द्विसततितमे ७० २ ( मद्दाक्षत्रप रठदामन्‌ फे गिरनार के पास फे अशोक फे लेखवाले 

ध्वटान पर के लेख से पं इ। जि ८, पृ ४२ ) 

३ सिदर्सारिरखित 'लोकथिमाग' नाम्फ सस्छत जैन प्रथ मे उक्त पुस्तक का शक्राम्द ( शक सवत्‌ ) ३८९ में यघनना 
लिखा दे ( सकत्सरे त॒ द्वार्विशि काचीशर्सिहवर्माए | भ्रशीत्यप्रे शकाब्दाना सिद्धंमेतप्छतत्ये | ( मोक्तघिसाग नामक ९१ ये प्रकरण फे 
अत की प्रशस्ति, श्लोक ४) परतु यद्द मूल प्रथ नहीं फिंतु सर्वनदि नामक भुनि फे घनाये हुए प्राकृस प्रथ फा परियर्द्धित सस्क्ृत 
अजुपाद है और £ई स की ग्यारद्ववों शताब्दी के पीछे का घना हुआ है फ्यों कि इसमें यतिद्ृपमराचित 'भिलोक्यविश्नप्ति, ” 
राष्ट्रकूट राजा अमोघवप के समय फे अर्थात्‌ ३ स फी ६ थीं शताम्दी के वने हुए 'ठचरपुराण” तथा ई स॒ की शृ्श्चीं 
शताघ्दी के आस पास के वन हुए नेमिचठरचित 'प्रिलोफसार' से भी श्लोक डद्धस किये हुए मिलते ६ समघ दै 
कि सर्वनदि का प्लुल प्रारुत श्रथ शक सवत्‌ १८० में थना हो, परतु उसमें इस सचस्‌ के साथ 'शक्ष ' नाम जुड़ा हुआ था 
था नहीं इसका जय तक मूल प्रथ न मिल झआावे तब तफ निश्चय नहीं हो सकता ऐसी दशा में ११ थीं शताप्दी के पीछे के 
शने हुए 'लोफविभाग  फे शकाम्द' फो शक सथघतस्‌ का सथ से धराचीन उल्लेख नहीं फट सकते 

४ सत्तारिववेदसरू्प शककालमपास्य चैतशुक्सादी ( पचसिद्धातिका १।८ देखो, ऊपर एू ११६ टिप्पण # 

५ शकनृपतिराम्याभिपेकसबत्सरेष्वतिकातेषु पयसु शंतेपु (इ एँ. जि ९०, प्‌ ४८ फे पास का प्लेट ) 

९ शकनृपतिसंवत्सरेपु चतुर्लिशाधिकेषु पश्चस्वतीतेपु भाद्रपदामावास्पाया सूर्य्यप्रहणनिम्रित्त (इ एँ, जि ६, प्‌ ७३ ) 
 शकनृपसत्त्सरेषु शरशिखिमुनिषु ब्यतीतेषु जे(व्ये)2मासशुक्षपत्तद्शम्या पुप्यनत्ते चंद्रवारे (इ एँ। जि १९, प्‌ ९६) 

८ शकनृपकालातीतप्तमत्सरस(ग)तेष सप्तम) ने(पो»डशोत्तरेष वेशाजत्र(कोहुलामाबात्पामादित्यप्रहणपर्चाणि ( ऐँं. इ, जि ३, 
) 

दृ 


शकसबत्‌ ८३२ वैशाखशुद्धपीयर्णमास्या महावैशाज्या ( एँ इ, जि ९, प्‌ ५६) 
९ एकादशोत्तरपट्छतेपु शकरयर्षेप्वतीतेषु कार्तिकपीयर्णमात्या (इ दें, लि ६ प्‌ ८६) 
0 सप्तस(यण)या नवत्या च समायुक्तेस(५() सप्तसु [।] स(य)ककाल्टेले) श्व(ध्व)तीतेषु मन्मयाद्यवत्सरे (ज ए सो यय जि १०, 


(९ पंचसप्तत्यधिकशककालसंवत्सरणतपदके ब्यतीते संवत(ततु) ६७५ यराधमासरपसप्तम्पा (६ एँ, जि ११५ ए १९९ ) 
ए शक ११५७ मन्मयसंवत्सरे श्रारशवहुल ३० गुरी ( की, लि इ स॒ इ। ए ६४, लैससस्या ए४८) 
७४ शाके ११९८ प्रमससंबत्सरे श्रावणमासे पौयर्णीमात्पां ( पे. इइ जि १, ए ३४३ ) 


श्र प्रायीमलिपिमाला 


इस सबत्‌ फे साथ जुड़ा हुआ शालिवाहन ( साधवाहन ) का नाम सस्कृत साहित्प में हंस 
फी १४वीं शताब्दी के प्रारंभ ' के आस पास से और शिलालेंखादि में पहिले पहिल एहरिहर गांव 
से मिद्षे छुए विजयनगर के यादव राजा वुक्कराय ( प्रथम ) के शक सवत्‌ १२७३ ( हंस १३५०) 
के दानपत्न * में मिलता है, जिसके पीछे शालियाहन का नाम लिखने का प्रचार घढ़ता गया विडान 
राजा सातवाहन ( शालिवाहन ) का नाम ' गाधासप्तशती ' और “ वृहत्कथा ? से साक्षरवम में प्रचलित था 
अत एवं समव है कि है स फी १४ वीं शतावदी के आस पास दक्षिण के विद्वानों ने उत्तरी हिंदुस्तान 
में चलनेवाले सवत्‌ के साथ जुड़े हुए राजा विक्रम फे नाम का अनुकरण कर अपने यहां चलने- 
वाले 'शक' ( शक सवत्‌ ) के साथ दक्तिण के राजा शालिवाहन ( सातवाहन, दाल ) का नाम जोड़ 
कर 'न्पशालिवाहनशक '", 'शालिवाहनशक्त,'* 'शालियाहनशकवबपे,'* “शालिवाहनशकाब्द ' ९ आदि 
से इस सबत्‌ का परिचय देना प्रारभ किया हो 

शालिबाहन, सातवाहुन नाम्त का रूपातर" मात्र है और सातवाहम ( पुराणों के “आंध्रप्नृत्य ) 
चश के राजाओं का राज्य दक्षिण पर ह स पूर्व फी दूसरी खताव्दी से हे स २२० के आस पास 
तक रहा था, उनकी राजघानियों में से एक प्रतिष्ठान नगर ( पेठण, गोदावरी पर ) भी थी और उनमें 
सातवाहन (शातकर्णि, हाल ) राजा पहुत प्रसिद्ध भी था अतएव सभव है कि दक्षिण के विदानों ने 
उसीका नाम इस सबत्‌ फे साथ जोड़ा हो, परतु यह निश्चित है कि सातवाहनवशियों में से किसीने 
यह्‌ नहीं चलाया क्‍यों कि उनके शिलालेखों में यह सवत्‌ नहीं मिलता किंतु भिन्न भिन्न राजाओं 
के रजयब (सन्‌ जुलूस ) ही मिलते हैं और सातवाहन वश का राज्य अस्त शोने के पीछे अनुमान 
११०० वे तक शालिवाहन का नाम इस सवत्‌ के साथ नहीं छड़ा था इस लिये यददी मानना उचित 
होगा कि यह सवत्‌ शक जाति के किसी विदेशी राजा था शक जाति का चलाया हुआ है 

यह सवबत्‌ किस विदेशी राजा ने चलाया इस पिषय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
अटकलें लगाई हैं. फोई तुरुष्क ( तुके, कुशन ) वश के राजा कनिष्क को, कोई क्षश्नप नहपान फो, 





१ देक्लो ऊपर पृ ९१७० और टिप्पण ३, ७ 

९ नुप्रयालिवाहइनणक १२७६ (को लि इ स॒ इ पृ ७८, लेखसस्या ४४४५) इससे पूर्व के थाणया से मिल हुए 
देघगिरि के यादव राजा रामचट् के समय के शक सबस्‌ २९१९ ( € स १२६० ) के दामपत्र की छपी हुई प्रति में ( की; लि 
इ सइ,पृ ६७, लेखसस्या २३७६ ) मे 'शालिवाहमशके १५१९! छप है परतु डॉ फ्लीट का कथन है कि वक्त त्पप्नपत्र का 
अय पता नहीं हे श्रौर नठसकी फोई प्रतिकृृति प्रसिद्धि में आई और जैसे थाना से मिले इए ६ स १९७९ फे दानपत्र में शालि 
घादन का नाम न होने पर भी नक्क में जोड डिया गया बैसा ही इसमें भी हुआ होगा (ज रो प्‌ सो,ई स १६१६, प्‌ ८१३) 
ऐसी दशा में उक्त त!प्रपत्र को शालिवाहन के नामघाला सय से पहिला लेख मान नहीं सकते 

९ देखो, इसी पृष्ठ का दि २ ४ शालिवाहनशक १०७६ (इ एं, जि ९०, पृ ६७ ) 

५ शालियाहनशकपर्प १४३० माघशु १४ (एँ इड;ज़ि ९, १६६ ) 

९ शकान्दे गालिवाहत्य सहल्लेण चतुण्यते । चत॒र््रयत्समैय्युक्ते संप्याते गणितकरमात्‌ | श्रीमुखीवन्सरे छाप्ये माचे चासितपदके | शिव- 
रात्रा मह्दातिथ्या पु(पु)ण्यकाले शुभे दिने ( ज, ए. सो घय जि ९३ .प इ८४ ) 

5 सातवादन-खालवाहन-शालियाइन “शालो हाले मत्त्यमेदे', हालः सातवाहनपार्पित्रे ( हैम अमेकार्थमोश ) 
सालाहरणग्मि हालो ( देशीनाममाला घर्ग ० ज्छोफ ६६) गशालिवाहन, शालवाहन, सालबाहगा, सालवाहन, साज्ाहण, सातवाहन 
हलेत्पेकत्प नामानि ( प्रबंधचिन्तामणि, ए श८ का टिप्पण ) गाथासप्तशती के अत के गद्यमाग में सांतधाइन राजा का 
शातकरण (शातकर्णि ) भी कद्दा दे ( डॉ पीट्सन की ई से १८८०-८६ की रिपोर्ट, पृ ३४६ ) पुराणों में मिलनेयालो 
आधरमभ्ृत्य ( सातवाहन ) घश के राजाओं की नामाघली में शातकरर्णि शातकर्ण, यक्षभ्रीशातकर्णि, कुतलशातकर्ण आदि 
नाम मिलते हैं. पात्स्यायन के “कामसूत्र” में शातकर्णि सातवाहन का कतैरो ( कैंदी ) से मदावेखी मलयघती को मारमा 
लिखा है-कर्तर्या कुतल' शातकर्शि' शातवाइनों मद्दादेवीं मज्यवर्ती [ नवान ] ( निर्शयसागर प्रेस का छपा हुआ “कामसूत्र 
पू १४४) नासिक से मिल्ते हुए घासि्ठीपुत्न पुछुमायि के केस मे उसके पिता मौतमीपुत्र शातकर्णि का शक 
ययन झौर पल्दयों के नष्ट करना तथा खख्॒रात बश ( अथोत्‌ दभ्मप नहपान के धश ) को निरचशेष करना लिया 
है (५:इ,जि ८पू ६०) उछी लेख से यह भी पाया जाता है कि उसके अघीन दूर दूर के देश थे गौतमीपुत्र 
शातकर्थि सातवाहन घश में अयल्त राजा हुआ था अतपव समय है कि शक सघद के साथ जो शालियवाहन ( सातयाहन ) 
का नाम झुड़ा है घद उसीका घूचक हो झोर 'गायासप्तशती ', ' पुददत्कथा ', तथा ' कामसूत्र ' का सातयाहन भी घट्दी दो 


मारतीय सचत्‌ श्जर्‌ 


कोई शक राजा चेननस्‌ फो और कोई शक राजा अय (अज्ञ-४:2८४) फो इसका प्रवततेक मानते हैं 
परंतु ये सब अनुमान ही है, निश्चित रूप से इसके प्रचारर्क का नाम अब तक्ष ज्ञात नहीं हुआ. 

गत शक संवत्‌ में ३१७६ जोड़ने सर कलियुग सवत्‌, ११५ जोड़ने से गत चैन्नादि विक्रम 
सवत्‌ और ७८ ( झत के करीद तीन महीनों में ७६ ) जोड़ने से है स आता है. यह संवत्‌ वहुधा 
सारे: दक्तिय में (तिन्नेवेदिल और मलवार प्रदेशों को छोड़ कर) प्रचलित है उत्तरी हिंदुस्तान में पचांग, 
जन्मपन्न और चर्षफल आदि में विक्रम सवत्‌ के साथ यह भी लिखा जाता है और वहां के सिला- 
लेखादि में भी कभी कभी इसके वर्ष लिखे मिलते हैं. इसका प्रारंभ चैत्न शुक्ला १ से होता है. 
इसके महीने उत्तरी हिंदुस्तान में पूर्णिमांत, और दक्षिण में अमांत माने जाते हैं. दक्षिण के जिन 
हिस्सों में सौर मान का प्रचार है वहां इसका प्रारस मेष सक्रांति से होता है करण ग्रंथों के आधार 
पर पचाग बनानेवाले सारे मारतवर्ष के ज्योतिषी इसी सवत्‌ का आश्रय लेते हैं. पंचांगों में इसके 
चर गत ही लिखे रहते हैँ. शिलालेख और दानपत्रनों में भी विशेष कर गत वे ही लिखे मिलते हैं 
चतेमान घर कम 


&६--फलचुरि सवत्‌ 


कलचुरि' सघत्‌ फो 'चेदि सवत्‌'' और “ज्रैक्ूटक सवत्‌्'” भी करते हैं. यह सवत्‌ फिस 
राजा ने चलाया इसका कुछ भी पता नहीं चलता डॉ 'भगवानलाल हइद्रजी ने महाक्षत्रप ईश्वरद्स 
को" और डॉ क्षीट ने अभीर इश्घरदत्त या उसके पिता शिवद॒त्त * को इसका प्रवतेक चतलाया है रमेश- 
चंद्र मझुमदार ने इसको कुशन( तुके )वशी राजा कनिप्क्र का चलाया छुआ मान कर फनिष्क, 
घासिष्क, हुविष्क और वाझुदेव के लेखों में मिलनेवाले वर्षो फा फलचुरि सबत्‌ का होना अनुमान 
किया है. परतु ये सघ अटकलें ही हैं और इनके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है 

यह सवत्‌ दक्षिणी गुजरात, कॉकण एंव मध्यप्रदेश के लेखादि में मिलता है. ये लेख गुज- 
रात आदि के चालुक्य, गुजर, सेद्रक, कलचुरि और त्रैक़ूटक वशियों के एव चेदि देश ( मध्यप्रदेश के उत्तरी 
हिस्से ) पर राज्य करनेवाले कलचुरि ( हैहय )बशी राजाओं के हें, इस सवत्‌वाले अधिकतर लेख कलचु- 
रियों ( हैहयों ) के मिलते हें और उन्हीमें इसका नाम “कलचुरि? या 'चेदि” सवत्‌ लिग्वा मिलता है 
जिससे यह भी समव है कि यह सचत्‌ उक्त वश के किसी राजा ने चलाया हो 

प्रिपुरी के कलचुरि राजा नरसिहदेव के दो लेखों में कलचुरि सवत्‌ &०७९ और ६०६८ और 
तीसरे में विक्रम सचत्‌ १२१६९ मिलने से स्पष्ट हैकि कलचुरि सवत्‌ ०६, विक्रम सबत्‌ १२१६ के निकट 
होना चातियि इससे विक्रम सवत्‌ और फलचुरि सवबत्‌ फे वीच का अतर ( १२१६-६०६०) ३०७ के 
लगभग आता हऐ डॉ कीलहान ने कलचुरि सवतवाले शिलालेख और दानपत्नों के महीने, तिधि 
और चार आदि को गणित से जाच कर ६ स +४६ तारीग्ब २६ ऑगस्ट अर्थात्‌ वि स. ३०६ 
कल कर बनना ज न जमकर अल मल कमल न अत अल मल ली डक सम मेक नल ल की विलिन पक तन कल अल जि 

९ कलचुरिसेत्रत्सर॑े ८६३ रामश्रीमतृष्पीदेवराम्प] (इ ऐं, जि २०, पृ ८४) कलचुस्सितत्सरे €० गजप्रीमल्वृध्वीदेष- 
विजयराम्पे (क, झा स रि; जि ९७, पेट २० ) 

९ नवस्त(ण/्तयुगलाच्दा|धिक्यंगे चेदिदिष्रे ज[निनदमवरतीर्म श्रीगयाकरर्णदेते । प्रतिपदि शुचिमासश्रैलपत्षेकयारे शिवशरणसमीपे 
स्पापितेय प्रशत्ति' ॥ (इ एँ, जि ९८, प्‌ २११) चेदिसवत्‌ €३३ (इ ऐें; ज्ञि २९, पृ ८२) 

१ श्रैकूटकाना प्रवर्द्मानराज्यसब्यत्सरणतद्ये पथचलार्रियदुत्तरे ( फेघटेपटस ऑफ घेस्टन इड्चिश्रा, पर ४८ और प्लेट ) 

* जरोंणए सो, इस ९६०५, प्‌ ४८८ डॉ मगवानलाल इृद्जी ने नासिक फे लेखवाले श्रमीर इंशस्सेन और 
अद्दाक्षत्रप इंशस्दत्त को जिसके फेचल पहिले और दूसरे राज्यवर्प फे सिफ्रे मिलते है. पक दी माना था 

५ जरों ए.सो ६ स १६०५, प्‌ ४६८८ ९ इ पे, जि ४६,ए २६६-७० 

» पेपएजिर प्‌ १०-२१ ८ हु ऐँ,जि १८, प्‌ २१२४-१३ 

र इएँ जि ष्प््पू रछ 


१७४ प्राचीनलिपिमाला 


आख्िन शुक्ला १९ से इसका प्रारम होना निश्चय किया है जिससे वर्तमान चेदि सवत्‌ में 
ऋष्य-४६ ' जोड़ने से इंसवी सन, और ३०५४-६५ जोड़ने से गत चैत्रादि विक्रम सचत्‌ आता है 
इस संघतवाला सथ से पहिला लेख कलचुरि सबत्‌ २४५०१ ( ह स ४६४) का और अआतिम 
&५८*९ (६ स १९०७ ) फा मिला है, जिसके पीछे यह सबत्‌ प्यस्त हो गया इसके वर्ष घहुघा 
चतेमान * लिखे मिलते हैं 


१०->ग्ुभ सचत्‌ 


इस सचत के लिपे शिलालेखादि मे 'गप्तकाल ', 'शुप्ततर्ष आदि शब्द लिखे मिलते हैँ जिस- 
से पाया जाता है कि यह सदत गप्तवशी किसी राजा ने चलाया हों हस विपय का लिखित प्रमाण 
तो झप तक नहीं मिला, परतु सझद्ग॒प्त फे अलाहायाद के लेख में गुप्त वश्ध के पाहिले दो राजाओं 
(श॒प्त और घरशोत्कव ) के नामों के साथ केवल 'भद्दाराज़ " विरुद और घटोत्कच फे पुत्र चद्रगु् 
(पहिले ) के नाम फे साथ 'महाराजाघधिराज  पिरुद लिखा रहने तथा घचद्रग्॒॒प्त ( प्रथम ) के पौन्न 
ओऔर समृद्गप्त फे पनश्न चद्रश॒प्त ( दूसरे ) के समय के गुप्त स ८२" से ६३९ तक के शिलालेखों! के 
मिएने से पिटानों फा यह अनुमान है कि गुप्तवश में पश्लि परहिल चढ़गुप्त ( पशिला ) प्रतापी राजा छुआ 
हो झौर उरूफे राप्य पाने के समय से यह सबत चला रो ग॒प्तों के पीछे काठिशआ्ावाड़ में वलभी के 





१ इपजिफछप्‌ ९९४ पें.+,जिण् प्‌ २६६ 


२ शध्याश्नि श॒ज्ला २से ह₹गा पर माघ के भारम के आसपास तक अर्थात्‌ जनवरी मास के लगने से पद्दिले फे कुछ 
र 


महानों में ६ स और यंमान पल्छुरि रूपत्‌ का अतर २४८ रहता है याकी श्रधिकतर महीनों में ०४६ रहता है 
३ बाहर साम्ला हुआ ताप्रपन्र ( केघंटपदस ऑफ थेस्टर्न इड्श्रा प्र ४८) 
रन 


श के आस पिज्ि २२ पू ९०२, पेट २७ ६ इ फ,जिछ७पू २९४, टिप्पण ५ 
९ एंय्सराणामाप्क रते तु #िंशद्विर 4२प पडमिरेव । राजी दिने प्रोष्ठपदस्य पष्ट गुप्तप्रकाले गणनां विधाय ॥ बर्षणतेशक्िंगे 


गुप्ताना वाल (ग्रिमार के पास के &शोक के लेखयाले चटान पर खुदे टरुए स्कद्युप्त फे समय के लेख से क्री, ग॒ 
इ पृ ६०, ६१) मोरथी (कासिश्रिष्याद में ) से मिले इुए गुप्त सघत्‌ ४८५ के दानपश्र में 'पंचाशीत्या युतेतीते स्माना 
शततर्पचके | गाप्त दशबंदो नूप सोपरेरगंदले! (इ एँ जि २, पृ २५८) बर्षग्त गुप्ताना सचत॒र्शचारदुत्तरे भूमि | शासति कुमा- 
रगुप्ते मासे स्पेष्ट दिटीयायाम ( सार्नाथ से मिली हुई घुद्ध की मूर्ति के आसन पट फा लेख भ फो यों। पृ २०३) गुछ्तानां 
बस झत्पंदाशदुत्तरे । ग्ते एमाना प्रूथियी बुघगुप्ते प्रयाधति ( सासनाथ से मिली हुई घुद्ध थी मूर्ति के श्रासन पर का 
सेस्स को थों पृ २०३) परिप्राज़्क महाराज इस्तिन के शुप्त सथस्‌ १६३ के दानपत्र में“ एकनवत्युत्तरेन्दरति 
शुप्तनपरास्पमुक्तो श्रीमति प्रयर््धमानमशखत्रसंत्र(ब)सरे माचमासवहलपथ्तृतीयायाम्‌ ! ( फ्ली; गु इ प्‌ १९०७ ) लिखा मिलता है 
झौर हष्टयेरनी अपने मुल अरयी पुस्तक में गुवतकाल, या “गुवितकाल (>गुप्तकाल ) ही लिखता है (फ्ली, ग़॒ ६, 
आूमिका, प्‌ २६ ४०) 

* “पिखय ' महाराज का प्रयोग सामत य लिय होता था मेयाड़ के शुद्दिल गा अपराजित के समय के घि स 
७६८ के लेख में उसको “राजा” और उसके सेनापति थ _सिंद फो मद्दाराज' लिखा है (ऐँ इस लि ४७, पृ ३९ ), परतु 
कन्नीज़ क प्रतिहागों के दानपन्नो में यही विरद उन प्रवल स्वततन्न राजाओं के नार्मो के साथ लगा हुआ भी मिलता है (इ दें 
कि ९५ पृ ११९, १४० पं इ;जि ४, पृ २११-२२) 

प्फ्कीयुद्ाप ९५ < फ्ली, गु इम पृ ३१-३८ 

१ चघढटम॒प्त ( दुसरे ) का सथ से पिच्चला शिलालेख घुप्त सयत्‌ ६३ का और उसफे पुत्र कुमारगुप्त ( पहिले ) का 
झब से पद्दिला शिसालेश गुप्त सवस्‌ ६६ पा मिला है जिसस वटगुछ् (दूसर) के राज्य फी समाप्ति गुप्त सघत्‌ ६५ के झ्रासपास 
होगी व्वाध्यि गुप्त रूपत का प्राग्म घट गुप्त ( पहिल्ले ) के राज्य पाने के समय से मानने से उन तीन राजाओं ( घद्रगुप्त 
समुद्रश॒प्त छफ्रर चट्ठगुप्त दूसरे ) का राखस्घफाल फ्रीय ६४ घप मानना पड़ता है जो सरसरी तौर से देखनेघालों को अधिक 


अतीत होगा पश्तु सीन राजाओं के छिये यह समय अधिक नहीं है वर्यों कि अरूपर, जहागीर और शाहजहा इम तीन बादशाहों 
का शजत्यकाल १०२ (६ स १४५४६-१६५८ ) षप दोोता है 


भारतीय संघत्‌ र्ज्छ 


राज्य का उदय छुआ जिसके अस्त होने के पीछे वहांवालों ने गुप्त संवत्‌ का ही नाम 'चवलमी 
संवत्‌!' रक्‍्खा 
अख्येस्नी लिखता है कि 'वलभीपुर के राजा चलभ' फे नाम से उसका संचत्‌ वलसी संवत्‌ 
कहलाया यह सवत्‌ शक संचत्‌ के २०१ वर्ष पीछे शुरू छुआ है. शक संवत्‌ में से ६ का घन और 
५ का वगे ( २१६५२४-२४१ ) घटाने से चलभी सबत्‌ रह जाता है. ग़ुप्तकाल के विपय में लोगों 
फा कथन है फि गुप्त लोग दुष्ट [ और ] पराक्तमी थे और उनके नष्ट होने पर भी लोग उनका संवत्‌ 
लिखते रहे. अज्ञुमान होता है कि वलभ उन (गुप्तों) में से अंतिम था क्‍यों कि घलभी सबत्‌ की 
नांई गुप्त संवत्‌ का प्रारंभ भी शक काल से २४१ वर्ष पीछे होता है. औीहषे संघत्‌ १४८८, विफम 
संचत्‌ १०८८, शककाल ६५३ और घलभी तथा ग्रसकाल ७१२ ये सय परस्पर समान हैं? इससे 
विक्रम सवत्‌ और गुप्तकाल का अंतर ( १०८८-७१२८) ३७६ झाता है अर्थात्‌ गुप्त सवत्‌ में ३७६ मिलाने 
से चैनत्नादि विक्रम सवत्‌, २४१ मिलाने से शक सघत्‌ और ३१६-२० मिलाने से £ स. आता है. 
शुजरात के चौल॒फ्य अजजनदेव फे समय के घेरावल (फाठिआवाड़ में ) के एक शिलालेख में 
रखल महमद सघत्‌ (हिजरी सन्‌ ) १६२, विक्रम सवत्‌ १३२०, घलभी सपत्‌ ६४५ और सिंह संचत्‌ 
१५१ आपाढ़ कृष्णा १३ रविवार लिखा है" इस लेख के अनुसार विक्रम संघत्‌ और घलभी (गुप्त ) 
सघत्‌ फे घीच का अतर ( १३२०-६४४- ) २७५ जाता है परतु यह लेख काठिआवाड़ फा होने के 
कारण इसका विक्रम संघत्‌ १३२० कार्तिकादि' है जो चैत्रादि १३२१ होता है जिससे चैन्नादि 
विक्रम सपत्‌ और ग॒प्त ( वलभी ) सघत्‌ का अंतर ३७६ ही जाता है जैसा कि ऊपर लिखा गया है. 
चैत्ादि पूर्णिमांत विक्रम सचत्‌ और गुप्त ( चलमभी ) सघत्‌ का अंतर सर्वदा ३७६ घर्ष फा और 
कार्तिकादि अमांत विक्रम सवत और गुप्त (घलभी ) संघत्‌ का अंतर चेत्रशुफ्ला १ से 'आाखिन 
कृष्णा अमायारया तक ३७५ वर्ष का और कार्तिक शुपत्ला १ से फाब्युन कृष्णा अमाषास्पा तक 
इ७६ घप का रहता है 
गुप्त सचत्‌ का प्रारम चैत्न शुघला १ से०और महीने पूर्णिमांत हैँ इस सथंत्‌ फे घपे पहुघा 
शत लिखे मिलते हैं और जहां घतेमान लिखा रहता है घहां एक वर्ष झधिक' रहता है. 





* क्ाठिश्राघाड़ म गुप्त सघत्‌ के स्थान में 'घलभी सथत्‌” लिखे जाने का पद्दिला उदाहरण ऊना गाव ( जूनागढ़ 
राष्य में ) से मिले ६ए फश्नोज़ फे प्रतिद्दार राजा महेद्पाल के चालुययघशी सामत यलघरन फे घलभी सघस्‌ ४७४ (६ स 
८४४ ) माघ शुद्ध ६ के वानपन्न में मिलता दे ( ऐं इ, मि ८, पृ ६) 


९ अत्यसनी ने 'धलभी सथत्‌' को घलमीपुर के राजा घश्ठम का चलाया हुआ माना है और उक्त राजा को गुप्त वश 
का अतिम राजा यरलाया है परतु ये दोनो क्थन ठीफ नहीं दे पर्याफि उक्त सयस्‌ के साथ ज़ुड्टा इआ 'घलभी ' नाम उक्त 
नगर वा रूघक है न फि यहां फे राजा का, ओर न गुप्त घश फा अतिम राजा घलम था सभष है कि गुप्त सबत्‌ फे प्रारम से 
७०० से अधिक धप पीछे के लखक अष्येदनी को 'यलभी सघत्‌! कहदलाने फा ठीक ठीक हाल मालूम न होने के कारण 
उससे पेसा लिख दिया हो ह्रथवा उसको लोगों ने ऐेसा ही कहा हो 

१ सा झ इ जि २, पृ ७ फ्ली, ग॒ इ+ भूमिका, पू ३०-३१ 

१ रसूलमहमदसयत्‌ ६६२ तथा औनप[ति]क्रमसं १३२० तथा श्रीमद्रलमीस &४५ तथा श्रीसिंहर्स १५१ पर्षे झापादवादे १६ खो 
(६ एु,जि २१, प्‌ २४२) 

४ घेरापल के उक्त लेख के विफम सबस्‌ को कार्तिफादि मानने का यह भी कारण है कि उसमें लिण़ा हुश्मा दिखी 
सन्‌ ६६२ चैभ्रादि पिफ्रम सयत्‌ १३२० मार्गशीर्ष शुक्षा २ को भारस इचा था अतएय द्वि स ६६२ में जो ग्रापाद मास आया 
यद्द चन्रादि थि स १३४२९ ( कार्तिकादि १३२० ) का दी था मर 

९ खड़ा से मिले हुए यलभी फे राजा धरसेन ( चौथे ) के गुप्त सवत्‌ ३३० के दानपत्न में उक्त सघत्‌ में मार्गशिर मास 
अधिक दोना लिखा दे ( स॒ ३०० ३० टिमाग्गशिरशु ९ इ एँ जि १५, प्‌ ३४०) गत गशुप्त सयत्‌ ३३० शत विफ््म 
सघत्‌ ( ३३०+३७६८ ) ७०६ के मुतापिक होता दै गत पिफम सथत्‌ ७०६ में कोइ अधिक मास नहीं था परतु यि स ७०५ 
में मध्यम मान से मागैशिर मास भधिक झाता है इस लिये उक्त ताप्नपतन्र फा श॒ुप्त सथत्‌ ३३० घतेमान ( ४०६ गत ) दोना 
साहय 


१७६ आचीनलिपिमाला 


पहिले यह सवत्‌ नेपाल से काठिश्ावाड़ तक चलता था इसका अतिम लेख वलमी 
(गुप्त ) सवत्‌ ६४५ (४. स १२०६४ ) का मिला है जिसके पीछे इसका प्रचार बिलकुल ही उठ गया. 


११--भगागय सथत्‌ 


कर्शिंगनगर ( सुखर्तिंग, मठास हृहाते के गजाम ज़िले में पलोकरिमेंडी से २० मील पर ) के 
गगावशी राजाओं के कितने एक दानपत्नों मे 'गागेय सवत्‌' ' लिग्बा मिलता है. यह सवत्‌ गगावश्य 
के किसी राजा ने चलाया होगा परतु इसके चलानेवाले फा कुछ मी पता नहीं चलता गगावशियों 
के दानपत्नों में केवल सबत्‌, मास, पत् और तिथि ( था सौर दिन ) दिये हुए होने तथा घार किसी में 
न होने से इस सबत्‌ के प्रारम का ठीक ठीक निम्रय नहीं हो सकता 

मढास इहाते के गोदावरी जिले-से-मिले हुए महाराज प्रमाकरवर्दन के पुत्र राजा एथ्वीमूल के 
राज्यवर्ष ( सन्‌ जुलूस ) २५वें के दानपत्र में लिखा है कि मैंने मितवमंन्‌ के प्रिय पुत्र इड्ाघिराज की, 
जिसने अन्य राजाओं के साथ रह कर ईह मद्दारक को उस्वाड़ने में विजय पाकर विश्ुद्ध यश प्राप्त किया 
था, प्रार्थना से चूयिपाक नामक गाव ब्राह्मणों को दान किया, यदि उक्त दानपत्न का इद्रभद्दयरक 
उक्त नाम फा वेंगी देश का पृर्वी चालुक्य ( सोलकी ) राजा हो, जैसा कि डॉ फ्लीट ने अनुमान क्रिया 
हैं', तो उस घटना का समय ई स ६६३ होना चाहिये, क्‍यों कि उक्त सन्‌ में वेंगीदेश के चालुक्य 
राजा जयसिंह का देहात होने पर उसका छोटा भाई हृद्वभद्धारक्त उसका उत्तराधिकारी छुआ धा* 
और फेवल ७ दिन राज्य करने पाया था ऐसे ही यदि इठ्राविराज को वेगीदेश के पड़ोस के कर्णिंग- 
नगर का गगावशी राजा इद्रवमेन्‌ ( राज़सिंह ), जिसके दानपत्र [ गागेय ] सचत्‌ ८७ और ६० के 
मिले हैं, अनुमात्त करें, जेसा कि डॉ फ्लीट ने माना है', तो गांगेय सघत्‌ ८७ डे स ६६१९ के 
लगमग होना चाहिये. परतु हृद्रभद्दारक के साथ के युद्ध के समय तक इद्राघिराज्ञ ने राज्य पाया हो 





१ गाद्शेयस्स(ंग)र्सय्ट/सस)स्पतत्रप॑कप्रयात(य)त्‌ ( कलिग के गगायशी राजा सत्यवर्मदेध के गाग्रेय सबस्‌ ३५१ के 
दानपत्न से इ एँ जि २७ पृ २१२) गाइगेवनदग[वर्ग)प्रवन्‍मानविमयराज्यसत्रधर्मतातुण चतुरोतश ( “पपत्सरणतानि त्ीणि 
चतुरुत्ताणि ) ( ग़गायशी मदायाज गजठयर्मन के पुत्र अनतवर्मदेव के गागेय सबसे ३०२ के दासपत्र से ये. इ। जि 
श्पृ १८) 

९ ज ८. सो यय, जि १६ पृ ११६-१७ * इदेंजि <३पू १२० 

४ शी सो प्रा द माग १ पू (४२ ४ इ ए,जि ९७ पृ १९९० 

९ डॉ० पर्नेट ने ई स ४६० से गागेय सयत्‌ का चलना माना है (या; ऐएँ इ पृ ६४) परत उसके लिये 
कोई प्रमाण नहीं दिया ऐसा मानते के लिये फोई घास अथ सक न मिलने से मैंने डा यानेंद्र फो लिक्ष। कि 
आपने ६ से ५६० से गगिय सयत्‌ का चलना जि आधार पर माता द यह शपा कर मुझे सूचित कीजिये * 
इसके उत्तर में उक्त विद्ान्‌ में अपने ला० २ पत्तरिल ई से २६१८ के पत्र में लिखा कि 'एनसाइशोपीडिश्मा प्रिंट 
निका में छपे हुए डॉ. फ्लीट फे 'दिदु क्रनॉलॉजी? ( दिदुश्ों को कालगणना ) नामक लेख फे आधार पर यद्द लिखा 
गया दै? दॉ० फ्लीट ने अपने उक्त लेख में लिखा है कि लिक्षों मं जे। मिश्र मिन्न प्रत्तान्य मिलते दूँ उससे गगायशी 
राजाओं की उत्पष्ठि पश्विमी मारत में द्वाना पाया जाता है ओर उनके सयत्‌ का प्राय्म ई स ५६० से द्वोना माना जा 
सकता दै जप कि सत्याथ्रय छथराजनहबमेन्‌ न जो गगावश के पद्दिलि राजा राज़सिंद-इठ्यर्मन का पूर्वपुरण और समयत 
उसका दादा था चालुफप राजा कीर्तियर्मन ( पहिले ) के अघीम कॉकण प्रदेश में शासन करना प्रार्म किया था! (८. प्रि; 
जि १३, पृ ४६६ ११५या सस्करण) रो फ्लीट का टपरयुक्ष कथन भी ठीक नहीं माना जा सफता फ्यों कि उसका सारा आधार 
सत्याधय छुपराजनदपर्मन के गाया से मिले इुए दानपत्र पर ही है जिसका साराश यद्द हे कि 'रेयठी द्वीप में रहनेयाले 
चार ज़िला के श्रधिपति ( शासक ) बप्पूरयशो सत्याश्रय धुध "ज इठबमन ने पृथ्यीवज्ञम महाराज ( चालुक्य राजा भग- 
झ्वीश्वर ) वी शाशा से विज्यराम्पसंपत्सर २० से भयाद्‌ शक्काल ५३२ माय सुदि १४ के दिन खेटादह्ार देश का कारेल्िका 
शांय शिवा को दाम क्रिया! (श ए सो थप, जि १० पृ बे६५) प्रथम तो इस दानपत्र से सस्पाश्रय घुबराज-दद्ध 
घर्मन का ग़गावशी दोना द्वी पाया नहीं जाता फ्यों कि यदद अपने को बब्पूरवशी लिणठा दै और यप्पूरथश तथा गगायश 


भारतीय संचत्‌ १७७ 


ऐसा पाया नहीं जाता. इस लिये उपयुक्त ६ स ६६३ की घटना गांगेय संचत्‌ ८७ से कुछ पथ 
की होनी शवाहिये. यदि ऊपर के दोनों अनुमान ठीक हों तो गांगेय संवत्‌ का प्रारभ हंस. 
( ६६३-८७ >) ४७६ से कुछ पे अथोत्‌ है स ५७० के आस पास होना चाहिये, परंतु जघ तक 
अन्य प्रमाणों से इस संचत्‌ के प्रारंभ का ठीक' निणेय न हो तथ तक हमारा अनुमान किया हुआ 
इस सबत के प्रारम फा यट्‌ सन्‌ भी अनिश्चित ही समझना चाहिये. 

गांगेय संवतवाले दानपत्नों में सबसे पहिलां भांगेय संवत्‌ ८७ का और श्थसे पिछला 
१५१ का है. यह संघत्‌ ३५० पे से कुछ अधिक समप तक प्रचलित रह किर अस्त हो गया 


१२-६प संवत्‌ 


यह सघत्‌ धानेश्वर के बैसवशी राजा हपे ( श्रीहृषे, हृषेबद्धुन, शीलादित्य ) के राज्यरसिहासन 
पर चैठने के समय से चला छुआ माना जाता है परंतु किसी लेख में इस संवत्‌ के साथ हप का नाम 
जुड़ा छुआ अब तक नहीं मिला स्वयं राजा द॒पे के दोनों दानपत्नों में भी केवल “संचत्‌' ही लिखा है! 

अलबेरुनी लिखता है कि "मैंने करमीर के एक पचाग में पढ़ा है कि औहेप विक्रमादित्य से 
६६४ वपे पीछे हुआ यदि अलवबेस्नी के इस फथन का अथे ऐसा समझा जाबे कि विक्रम संवत्‌ 
६६४ से हप सबत का प्रारम हम है तो एप संबत्‌ में ६६३ जोड़ने से पिक्रम सवत्‌ तथा ६०५-७ 
जोड़ने से इेसवी सन्‌ होगा 


नेपाल के राजा अशुबमेन के लेख में सदत्‌ ३४ प्रथम पौप शुक्ला २ लिखा है, संभव है कि 
उक्त लेख फा सवत्‌ हपे सवत्‌ हो कैंध्रिज के प्रफेसर ऐंडम्स और विएना के डॉक्टर आम ने हपे संवत्‌ 
०> है स॒ ६०६ (वि से ६६३ ) मान कर गणित किया तो “त्रह्मसिद्धांत ' के अन्लुसार है. स, ६४० 
अथोत्‌ वि स ६६७ में पौप मास अधिक थाता है"' इससे भी वि स और हपे सबत्‌ फे घीच का 
अतर ( ६६७-३४८) ६०३४ तथा ४ स और ह॒प संचत्‌ का अंतर ६०६ आता है जैसा कि ऊपर घतलाया 
गया है. यद सवत्‌ घहुधा सयु प्रदेश तथा नेपाल मे करीय ३०० चपे प्रचलित रद्द कर अस्त हो गया 

अलबेरूनी ने विक्रम सवत्‌ १०८८ के सुताविक जिस ओहपे संवत्‌ १४८८ का होना लिखा है 
( देखो, ऊपर एप १७५ ) बह इस हपे संवत्‌ से भिन्न होना चाहिये परतु उसका प्रचलित होना किसी 
शिलालेख, दानपन्न या पुस्तक से पाया नहीं जाता 








का एक दोना झय तक फटी लिया नहीं मिला दूसरी आपत्ति यह दे कि उक्त दानपत्र में लिसे हुए राज्यवर्ध २० थे को 
डॉ फ्लीट ने उक्त सामत का राज्यधपे मानकर उसफे राज्य ( शासन ) फा प्रार्म शक सघत्‌ ( ५३२-२०-) ४१२ अथोद्‌ 
इस ४६० से होना स्थिर फर पद्दी से गागेय सयत्‌ फा प्रारस मान लिया है, परतु रेयतों द्वीप मगछीश्पर ने दी बिजय 
किया था ( गो रू आ इ प्‌ २३ ) इस लिये उक्त वानपन्न का राज्यघप उक्त सामत का नहीं कितु उसके स्वामी मंग- 
छ्ीश्वर का ही दाना चाहिये जैसा लि डॉ० सर्‌ रामझृष्ण गोपाल भडारकर का मानना है. तीसरी थात यद्द है कि उक्त 
सामत फा कौफण से गज्ञाम ज़िले में जाकर नवीन राज्य स्थापित करना मानने फे लिये भी कोई प्रमाण नहीं मिलता पेसी 
दशा में डॉ फ्ह८ का गागेय सघत्सपथा कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता 


९ बखखेड़ा से मिले इुए राजा दर फे दान पत्र से 'संयत्‌ २० २ (८२२) कार्तिकप्नदि १! (ऐें, इ/जिछ४ प्‌ २११) 
और मधुयन से मिले हुए दानपत्र में 'सबत्‌ २० ५ (८२५) मार्गशीर्षदि ६! (पे हद; जि २ पृ ७२ ) लिफा है 

९ साझ इ,जि २ प्‌ £ 

३ संबत्‌ ३० ४ (८३४ ) प्रपमपाषशुशद्वितीयापाम्‌ ( फी; लि इ नो, इ' पू ७३, लेजसस्या ४३० ) 

४ ६ एऐँजि ९१४ प ३३८ 


श्ज्ड प्राचीनलिपिमाला 
१३--भाटिक ( मद्टिक ) सथत्‌ 


भादिक ( भछिकिं) सवत्‌ जैसलमेर के दी शिलालेगखों में मिला है. 'मट्टि या भद्टिक ( भाटी ) 
नामक राजा जैसलमेर फे राजाओं फा प्रसिद्ध पेज धा जिसके नाम से उसके वशज माटी कहलाये 
यह सवत्‌ राजा मध्दिक ( भाटी ) का चलाया छथआ होना चाहिये! जैसलमेर के लद्धमीनारायण के 
भदिर के शिलालेख में, जो वहां के राजा पैरिसिह के समय का है, वि स १४६४ और भाटिक सबत्‌ 
८१३ लिखा है जिसमे वि सं और भाटिक सबत्‌ का अतर ( १४६४-८१३०) 5८१ आता है वहीं 
के महादेव के मदिर के लेग्च में, जो रावल 'मीमर्सिंह फे समय का है, वि स १६७३, शक सबस्‌ 
१५३८ और माटिक सवत्‌ ६६३ मागेशीपे मास लिखा है? इस रिसाव से प्रि ख और 'माटिक 
सवत्‌ के घीच का अतर ( १६७३-६६३८ ) ८० आता है इन दोनों लेखों से पाया जाता है 
कि भाटिक सवत्‌ में दृ८०-८१ मिलाने से विक्रम सवत्‌ और ६८४३-२० मिलाने से है स 
थझ्राता है. 


अभी कत जैसलमेर राज्प के प्राचीन लेखों की ग्वोज बिलकुल नहीं ह॒शे जिससे यह पाया 
नहीं जाता हि कय से कब तक इस सवत्‌ का प्रचार रहा 


१४-फोन्नलम्‌ ( कोलय ) सयत्‌ 


इस सबत्‌ को सस्क्ृत लेखा में कोलय* संचत्‌ (चप ) और तामिछ में 'कोल्लम्‌ आंड' 
( फोक्लम्‌-पश्चिमी, और आंड“चपे ) अथोत्‌ परिचमी [ भारत फा ] सचत्‌ लिखा है यह सवबत्‌्‌ 
किसने और किस घटना फी यावृगार में चलाया इस विपय में कुछ मी लिखा हुआ नहीं मिलता 
इसके वर्षो को कभी “फोसलम्‌ वषे' और कभी “कोललम के उद्धव से चर्ष' लिखते हैं, जिससे 
अनुमान होता है कि भारत के पश्चिमी तट पर के मलयार प्रदेश के फोल्लम्‌ ( फ़िलोन, द्रावनकोर राज्य 








१ घारण गमनाथ ग्त्नू ने अपने 'इतिद्यास राजस्थान ! में भारीजी ( महक, भाटी ) का समय थि स ३३६-३५४२ 

दिया हे (४ २३० ) जो स्वेधा मानन॑ योग्य नहीं है ऐसे दी भाटीजी भौर देखराज के यीच फे राजा्श्रों फी नामायली एव 
देयराज पा समय थि स ६०४ से १०३० लिक्षा है (ए २३८ ) यद भी ठीक नहीं है क्‍यों कि जोधपुर से मिले हुए प्रति 
हार याउक ये थि स ८८६८ के लेख से पाया जाता दे कि मद्दिक ( भाटी ) देवराज को याउक फे पाचर्य पूर्यपुयष 
शीलुक ने परास्त फिया था (पा लि इ नों इए ४७, लेखसस्या ३३०) याउक प्रि से ८६४ में वियमान था 
यदि याउक से शीत्लुक तक ( शीशुक, कीट, मिल्लाठित्य, फक् भौर घाउफ ) प्रस्थेक राजा फा रातस्वकाल चौसत दिसाय 
से २० चर्ष माना जाव॑ तो शीलुफ का थि सर ८१४ के आस पास धिद्यमान द्वोना स्थिर होता दे और उसी समय 
भट्टिक ( भाटी ) देयगज़ भी विद्यमान द्वोना चादिये देखराज का ७ घा पूर्यपुरुष भष्टिक ( भारी )था ( भारी मगलराच, 
मजमरध, केदग, तने। या तसुजी, विज्ययराज़ और देखराज-मेंजर पश्र्किन, का सैसलमेर फा गेजिटिशर, पू ६-१०, झीर 
टेयल सग्या ४) यदि इन राजायों का राज्यसमय भी 'भौसत द्विसाव से २० ये माना जाते तो भद्टिक ( भाटी ) की 
गददीनशीनी का समय थि स ६८० के करीय आ जाता है इस लिये माटिक ( मद्टिक ) सयत्‌ को राजा भ्टिक का 
चलाया दुआ मानने में फोइ पाघा नहीं है, चादे घद उक्त राजा ये राज्यामिषेक से चला हो वा उस गाज़ा ने अपने समय 
की फिसी थन्‍्य घटना फी यादगार में चलाया दे। 


« संपत्‌ श्रीविक्रमार्कसमयातीतसतत्‌ १४६९ मर्षें माठिके संग्रत्‌ ८!३ प्रवतमान महामागन्य 
मडारकर की सस्कत पुस्तकी की तलाश फी ६ स १६०८-५ शीर १६०४/-६ की रिपोर्ट, पृ ६ ) 


क छतलि श्रीनृपविक्रमादिता(त्य)पमपातात' (तीत)संवत्‌ १६०३ रामाग्वभूपती ये शाके १५३८ पसुरामयरैके प्रसत्तमन(तमाने) 
माठिक &&$ माम्र(ग)ग्रि: ( उपयुफ्त रिपोर्ट, प्र ६८) 


४७ श्रीमन्कोलंवर्बर्प मवति गुयमणिश्रेणिसदित्पर्मा वमल्त्रीपालो (६ दे जि २ पर ३६० ) 


चैंद्रे (प्रों भीघर आर: 


भारतीय संघत्‌ श्छ६ 


में ) नामक प्रायीोन नगर से, जिसको संस्कृत लेखक 'कोलेबपत्तन'” लिखते हैं, संयंध रखनेवाली 
किसी घटना से यह संवत्‌ चला हो'  मलवार के लोग इस को “परशुराम का संवत्‌? कहते हैं तया 
१००० बर्ष का चक्र, अर्थात्‌ १००० चर पूरे होने पर चर्ष फिर १ से भारंभ होना, मानते हैं और चतेमान 
वक्त को चौथा चक्र वतलाते हैं परंतु ई स १८२५ में हस सवत्‌ या चक्र के १००० घपे पूरे हो जाने 
पर फिर उन्हेंने १ से चपे लिखना शुरू नहीं क्रिया किंतु १००० से आगे लिखते चले जा रहे हैँ जिससे 





१ फोजन्लम ( किलोन ) एक श्रावीन नगर और बदरगाद दे दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर का ब्यीपार का 
प्रसिद्ध स्थान होने के कारण पद्दिले मिस्र, यूरप, अस्व, चीन आदि के घ्यीपारी घदा माल खरीदने को 'झाया फरते थे 
६ स फी ७वी शताग्दी फे नेस्टोरिश्रन, पादरी जेखुजबस ने क्षिल्लोन फा उन्लैज्ञ किया है. ६ स ८४५१ के श्रस्व लेखऊफ ने 
'फोज्लम-मज्त ' नाम से इसका उल्लेझ्त किया है ( इपीरिअल्‌ गेंजेटियर ऑफ इडिआ, जि २१, पृ २९ ) 


९ थयहे गज़ैटिआर, जि १, भाग १, पृ ६८३, टिप्पण ९ 
१ वर्नेल लिखता है कि 'इस संयत्‌ का ई सत॒ ८२७ के सेप्टेयट से प्रारंत हुआ है. ऐसा माना जाता है कि यह 
कोल्लम ( फिलोन ) फी स्थापना की यावयार में चला दै? (य+ सा इ पे, पर ७३), परतु कोल्लम्‌ शहर ई स परष्ठ से 
यहुत पुराना दै और ई स फी ७ घीं शताब्दी का लेज़क उसका उल्लेख करता है ( देखे इसी पृष्ठ फा टिप्पण ९ ) इस 
लिये ६ स॒ ८२४ में उसफा बसाया जाना और उसकी यादगार में इस संघत्‌ का चलाया जाना माता नहीं ज। सकृता 
द!घनकोर राज्य के आर्किझालॉजिकल्‌ सर्च के छुपरिटेंडट टी ए गोपीनाथ राव का अमुमान है कि ई स॒ परेश में 
मरुषान्‌ सपीर ईशों नामक ईसाई ब्योपारी दूलरे ईसाइयों फे साथ फोक्लम्‌ में ऋया दो और उसकी यादगार मे घहां के 
राजा ने यद संबच्‌ चलाया हो... [ उस समय ] सार मलयार देश पस्सुत एक ही राजा फे भ्रधीन था और यदि उल्चने 
क्रास्‍्षा दी दो कि मरुषान्‌ सपीर ईशो के जद्ाज से कोज्लम्‌ में उतरने के दिन से लोग अप [ नया ] सयत्‌ गिवा फरे 
तो सारे मलेनाहू ( मलबार ) फे, जिसका पद्द शासक था, लोगों ने श्वश्य उसे शिरोधार्य किया होगा! (दा ता सी, 
जि २ पृ ७६, 5-७६, और ता० ८ फरवरी ई स १६१८ के पत्र फे साथ गेपीवाय राब का मेरे पास भेजा हुझ्आ। फोज्म सेबत्‌ 
फाछुत्तान्त ) गोपीनाथ राव फा यह फथन भी ठीक नहीं फट्दा जा सकता उक्त फपन फा साए दाप्मदाए फोट्टय ऋ 
इंसाइयों के पास से मिले हुए घट्टेछ्ृत्त लिपि फे ताप्रलेल् है जिनते पाया जात। हे कि मध्यान्‌ सवीए इंशो। ने फोजय 
में तिरिस्सापक्षि ( ईसाइयों का गिए्जा ) घनाया ओर [ मलयार के राजा ] स्पाणुएपि के राज्यलप्रप उसको तरफ़ के 
घद्दा फे शासक श्रय्यडिग् तिरुष्रद्धि ने राजमत्री वरिजपराघप्रेधए आदि फी सलाद से उत्त गिस्जे को कुछ भूत दी 
आझौर उसकी सद्दायता फे लिये घद्दा फे कुछ फु्दव भी उसके अधीन कर कुछ अपिकार भी दिये उक् ताप्रनेल् मे 
कोई सघत नहीं दे फेघल राजा फे राज्ययप हैं. गोपीनाथ राय ने उनकी लिपि फो। ६ स ८६० श्री ८७० के योच की 
अलुमान कर उधीपर से ई स ८२४ में मस्यान्‌ सपीर ईशो के फोल्लम्‌ में आने, स्याखु एपि फे लप्तय उसकी अवस्या 
७० या ७५ वर्ष की होने और उसके फोक्लषम आने की ग्रादगार में मलयार के राज़ के कोल्षम्‌ सवत्‌ चलाने फी 
वदहुपना कर डाली परतु न तो ई स परश में मस्यान सपीर इशो फे कोल्लम्‌ में आने का प्रभाण दे और त ६ से ८८० 
झौर ८७० के घीख स्पाणुग्चि फे विद्यमान दनि का फोई सपत है तिजेस्पानम्‌ के लेब में स्पाणु एवि औरए राज- 
केसशीपमेन्‌ के नाम ए परतु राजफकेसरीयमेन को उक्त नाम का पदिला चोलपरशी राजा मानने फे लिये भो कोई 
प्रमाण नहीं हे चोलघश में उस नाम के कई राजा हुए हैँ फ्रिसो लेस या ताप्रयन्न में फो£ निशियत सबत्‌ न दाने 
की दृशा में उसकी लिपि फे झआवार पर उसका फोई निश्चित समय मान लगा सर्थथा भ्रत ही। दे क्यों कि उसे पचीस 
पचास दी नहीं कितु सी दो सौ या उससे भी श्रधिक चर्षी फी भूल द्ोना बहुत सभव है. जैसे कि फोट्टयम से ही 
मिले हुए घद्ेदुत्त और मलयात्यम्‌ लिपि के घीरराधघय के दानपतन्न फो यर्नेल ने ई से ७७2 फा अबुमान क्िय/ था परतु 
तामिल आदि दक्षिण फी भाषाझों भर घटा की प्राचीन लिपियों फे प्रसिद्ध विद्वान राय यद्वादुर पी चेकस्या न उसी ताम्र- 
पच फा समय सप्रमाण ई स की १४ बॉ शताम्री चतलाया दे (पँ इ६ लि २,प्‌ू २६०) छोएँ पेसा भी कटते दे कि मलयार 
के राजा चेस्मान्‌ पेसमाल मे अपना देश छे(ड कर मफ्रे को प्रस्यान किया तथ्र से यह सयवस्‌ चला दे। “तुदफ़तुलूमजादिदीन ! 
नामक पुस्तक का फतो उसका दविजरों सन्‌ २०० (६ स ८5१५-१६ ) में मुरमान द्वोना घतलाता दे अझरव के फिनारे के 
ज़फ़दार नामक स्थान मे एक फट्च है ज्िसकोमल रार के अयदुर्रदमान सामिती की क्र यतलते ु श्यैर ऐसा भी फदते हैं: 
कि उसपर फे लेख में चेसमान्‌ फा द्विजरी सन्‌ २०२ में घद्दा पहुंचना और २१६ में मरना शिखा दे (६ दे; लि १२ पए ११६ 
ड, को इ)ए ७४ ), परतु मलयार गेजटिश्वर फा कर्ता मि इ्ेस लिजता है कि उद्ध लेख फा होना कमी प्रमाणित नहीं 
छुआ ( मलयार गेंज़ेटिशर, प्‌ ७१) मलग्रार में तो यद्द प्रसिद्धि हे कि चेसपरान्‌ याद दो गया था ( गोपीन/प राय का 
भेजा दुआ फोल्लम्‌ सबत्‌ का घुरात ), इस लिये चेरमान्‌ के मुसरप्रान दो जाने क्री यात पर पिश्पास नहीं होता आर यदि 
पेसा हुआ हो तो भी उस घटना से इस सचत्‌ का चलना माना नहीं जा सकता फ्यो कि कोई दिदू राजा मुखत्मान दा जाये 
सो डखकी प्रजा औ(र उसके कुड्ंदी उसे घदुत ही घृणा की रष्टि से देखेंगे और उसको यादगार स्थिए करने की कमी चेष्टा क् 
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इस सघत्‌ फो १००० वर्ष का क्र सान नहीं सकते थीर रथि रविजमेन के त्रिवंत्रमू से मिले हु 
शिलालेग्व में कलियुग सवत्‌ ४७०२ ( बरतंमान-गत ४७०१ ) और कोल्लम्‌ सवत्‌ ७७१ दोनों लिखे हुए हैं 
जिससे भी यही पाया जाता हैं कि गन कलियुग सचत्‌ और कफोक्लम सवत्‌ के चीच का अतर 
( ८3० १-७७३० ) ३६२४ है 

डॉ कीलहॉन ने कोबलम सवतवाले ऊई शिलालेग्वें में दिये हुए सवत्‌, सक्राति, चार आदि 
को गणित से जांच कर कोस्लम सबत्‌ में ८६२०-२५ मिलाने से $ स होना निश्चम किया 7 
(६ एँ,जि २५, ए १०) और दीवान बहादुर एल डी स्वामिकन्तु पिल्‍ले ने ह स में से ८३: 
घटाने से कोहलम सवत्‌ का घनना माना है ( इडिय्रन्‌ ऋनलिजी, ए ४३ ) 

, यद्द सबत्‌ मलबार से कन्याकृमारी तक और तिनरेवेज्लि जिले मं अब तक प्रचलित है 
उप्तरी मलघार में इसका घारम कन्या सक्राति ( सौर आश्विन ) से और दक्षिणी सलवार तथ 
तिन्रेवेक्लि जिले में सिर सक्राति ( सौर भावपद ) से होता है. इसका वे सौर है और मलया' 
मे मरीनों के नाम समातियां के नाम ही हूँ, परतु तिन्रेपेल्लि जिसे में उनझे नाम चेतादि मद्दीमे 
के लौकिक रूप से हैं (चैत्र को (गित्तिरे' या 'चित्तिरे! कहते है) चह्ाा का सौर चैशन्न मज़वार 
बालो का ' मेप' है. इस सबत्‌ के वर्ष यहुधा धर्तमान ही लिखे जाते हैं. इस सचतवाला सप से पुरान 
लेख कोसलम्‌ सवत्‌ १४६१ का मिला है 





१०-नेचार | नपाल ) सप्रत्‌ 


डॉ भमगवानलाल इठ्जी को नेपाल से जो वशावली मिली उसले पाया जाता है 
दूसरे ठाकुरी बश के राजा असयम्ण्ल के पुत्र जयदेवपकलर ने नेवर सबत्‌ चलाया उसने काति 
पुर और लल्ितपद्दन पर राज्य किया और उसके छोटे भाद आनदमत्ल ने भमछपुर ( मादगाव 
घसाया और घह वहीँ रहा इन दोनों 'माहयों के समय कणणोटकवश को स्थापित करनेवाले नान्य 
देव ने दक्तिष से आकर नेपाल सबत्‌ ६ या शक्त सचत्‌ ८११ आवण शुदि ७ को सभम्न देश (नेपाल 





करेंगे फोई फोई ऐसा भी सानते हैं कि शकराचार्य के स्वगयास से यह सबस्‌ चला है ( गोपीनाय राव का भेजा' हु 
फोल्लम्‌ सबसे का शृत्तात ) यदि शकराचार्य का जम्म ३ से 55८ ( ग्रिक्मम रुथत्‌ 5८४८ कलियुग सवस्‌ ३८८६* ) में ञञी 
देदात ३८ यप की झ्वस्पा में ( फेरलोत्पक्ति फ्रे श्रलुसार ) माना जाये ता उनका देहात ई- से ( ७८८+३ै८८) ८२६ में हो 
स्थिर दोता है यद समय कोल्लम्‌ सथत्‌ के प्रारम के निकट भा जाता है परतु ऐसा मानने के लिये मलयथारयालो 4 
जनधुति के सियाय कोई अन्य प्रमाण नहीं ६ ऐसी दशा में यदी कद सकते हैं कि यह सयत्‌ किसने किस घटना की या 
गार में चलाया यह ह्य तक थमिश्वित दी दे 

१ दवा आ सी, पि १, पृ ए८. ९ पुँइ जि शस&्पू ए्र४ 


र डॉ भगपधानलाख इटजी फो मिल्ली हुई नेपाल की घशायली में जयदेंघमल्‍ल फा नेयार ( नेपाल ) सबत्‌ चलार 
सिखा दे परतु जनरज््‌ कनिगद्याम लिपता दे कि राजा राखयदेथ ने ई स ८८० में नेपाल में यद सघत्‌ मवलित फिया (४ 
इ ई, पृ ७०) राघवेद्ेघ का नाम डॉ मगवानलाल इठजी की यशायली तथा नेपाल के इतिहास के अप्रेजी पुस्तकों में ना 
मिलता परतु नेपार्स के राजा जयस्थितिमञ्न (६ स १४८०-१३६४ ) के समय की लिखी हुई घशाचली की पुस्तक में जो धर 
सेसिल थेडाल को मैपाल से मिला, उक्त राजा फा नाम मिलता है और नेपाल से मिले हुए दस्तलिक्षित सस्कृत पुस्तव 
के झठ में मिलनेयाले यहां के राजाओं फे नाम और सबसे के देखते हुए राघवदेव का यद सयत्‌ चलाना अधि 








क शंकराचार्यप्रादुर्भावस्तु विक्रमार्वसमयादतीते पंचचचरार्रियर्दाविकाष्टयतामिते सबस्तरे केरलदेंशे फाक्षपरीममे. | तथा च संग्रदायति 
आहु'। निधिगागेमबहपम्दे विमत्रे मास्ति माघवे | शुक्रे तियो दगम्पा तु शंकरायेदय स्मृत' )| शीत १८८६ तथा थे शंकर््मदारसौर 


सौलकठमद्य भपि एपमाहु । प्रासृत तिप्पयरदाम्र्‌ अतियातवन्याव्‌ एकादशात्रिकशतोनचतु सहस्याय्‌ । ८८६ | ( यश्ेश्यर शास्त्री 
*“आयेधिधासुघाकर पू २२६, २२७ ) 


भारतीय सघत्‌ १८६१ 


विजय कर दोनो मललों ( जयदेवमरल और आनदमलल्‍ल ) को तिरहत की तरफ़ निकाल दिया! 
इस कथन के अनुसार शक संवत्‌ और नेवार सवत्‌ के बीच का अतर ( ८११-६७ ) ८०२ और 
विक्रम सबत्‌ तथा नेचार सचत्‌ के चीच का अतर ( ६2३१-६८) ६४७ आता है 

नेपाल से मिले हुए दामोद्र भट्ट रचित “नवरत्नम्‌! नामक पुस्तक के अत में शक सबत्‌ 
१६०७ सागेशिर वदि अष्टमी, मघा नक्षत्र, सोमवार और नेपाल सवत्‌ ८०६ लिग्वा है' इसके 
अनुसार शक सवत्‌ और नेपाल सचत्‌ के बीच का अतर ( १६०७-८०६- ) ८०१ शा है. 

डॉ कीलशने ने नेपाल के शिलालेग्गें और पुस्तकों में इस सवत्‌ के साथ दिये हुए मास, 
पक्त, तिथि, वार, नत्तत्र आदि को गणित से जांच कर ईं स ८७६ तारीख २० अक्टोबर धअर्थात्‌ चैत्नादि 
वि स &६5 कार्तिक शुक्ता ? से इस सवत्‌ का प्रारभ होना निश्चय किया है' इसमे गत नेपाल 
सवत्‌ में ८५७८-५६ जोड़ने से ३ स, और ६३५४-४७ जोड़ने से वि से होता हैं श्सके 
महीने अमांत ₹ और वर्ष बहुधा गत लिग्से मिलते हैं. यह सबत्‌ नेपाल में प्रचलित था परतु जब 
से नपाल पर गोग्वा का राज्य हआ ( ४ स १७८८ ) तब से राजकीय लिखापढ़ी में इस सबत्‌ 
के स्थान पर शक संचत्‌ प्रचलित हो गया है परतु पुस्तकलेखक आदि अथ तक इसको काम में 
लाने हें 


१६-चालुक्य पिफ्रम सवत्‌ 


फल्याणपुर ( कल्याणी, निजाम राज्य में ) के चालुक्य ( मोलकी ) राजा विक्रमादित्य (छठे ) 
ने अपने राज्य मे शक स्वत्‌ को मिदा कर उसके स्थान में अपने नाम 'का सचत्‌ चलाया 
मालवे के प्रसिद्ध विक्रमादित्य के सबत्‌ से भिन्न चतलाने के लिये शिलालेखादि में इसका नाम 
“चालुक्ध विक्रमकाल'* या “चालुक्य विक्रमवप '* मिलता हैं. कमी इसके लिये “वीरवि-- 
क्रमकाल ', 'विक्रमकाल'* और “विक्रमवर्ष!" भी लिखा मिलता है. यद संवत्‌ उक्त राजा के 
राज्याभिपेक के बपे से चला हुआ माना जाता है 

चालुक्य राजा विक्रमादित्य ( छठे ) के समय के य्रेवूर गाव से मिले हुए शिलालेग्व में 
चालुक्य विक्रमवर्ष दूसरा, पिंगल सवत्सर, आवण शुक्ता १४ रवि चार चंद्रग्भहरण लिखा है याई- 
स्पत्यमान का पिंगल संवत्सर दक्षिणी गयना फे अनुसार शक सबत्‌ ६६६ था झत एव गत शक सबत्‌ 
और बतेमान चालुक््य विक्रम सबत्‌ के बीच का अतर (६६६-२८ ) ६६७, गत विक्रम संचत्‌ और 


वा:ि:िापप:प्ौ्मभ।:  :िाआाभ।:भ।/खफप/!;  प४पस्‍न्‍स्‍्न्‍पभघभभथतभफ्/तफप"॑"्नच--_- _.अ.ह#हतत8ह8हह8| 


सभव प्रतीत दोता ह राघघदेव ठाकुरी घश ( प्रथम ) क राजा जयदेय फा पूर्वज दोना चाएिये डॉ० मगयषानलाल इृद्जी 
को मिली हुई घशावली में जयदेबमल का ई स ८८० में विद्यमान द्वीना लिखा दे परतु उसफा ठीक समय ई स 
१९५९ और २२९६० के थीथ होना चाएये 

१ इ एँ, जि ९३ पृ 4१३ नेपाल में पहिलेगुप्त सबत्‌ और उसके पीछे हुए सचत्‌ चलता था जिसके वाद 
नेबार ( नेपाल ) सयत्‌ चला 

९ कशे ( ग़क ) १६०७ मार्गशिरदि प्रष्टमी मघानचत्रे सोमदिने. नेपाल संवत्‌ ८०६ ( ह। के पा, पृ ९६४) 

* इ रद ज़ि ९७, पृ २४६ 

४ श्रोमचालुक्यव्रिक्रकालद १२नेय प्रभवसवत्सरद० (ज ए सो थय, जि १०, पृ २६०) इस शिलाहेग्व ये भाषा 
कनरी है 

४ श्रीमचालुक्पत्िक्रमरर्पद रनेय पिंगलसपत्सरद० (६ एूँ जि प्मप्ू २०) 
श्रीवीरतिक्रमकाल्ू(ल)नामधेयसबत्सरैकर्षियतिप्रमितेष्वतीतिषु वरत्तमानधातुसंयत्सरे० (ज ए सो बय जि १० पृ १७) 
श्रीविक्रु(क)मकालसंबत्सरपु पट्सु भ्रतीतेषु सप्तमे दुंदुमिसव॒त्सरे प्रवर्तमाने० (ऐँ इ।लसि ३, पृ ३०८ ) 
गिरिभवलोचन३७प्रमितविक्रमवर्षननन्दनास्यवत्सर० ( की; लि इ स॒ ६ पर रे८, लेखसस्या २१२) 
इ पँ. जि ८ एप २० ( देखो इसी प्रष्ठ का टिप्पण £ ) 


॥ ०9४5 


हक] 


श्च्र प्राचीनलिपिमाला 


धर्तमान चाल्ुक्य विक्रम सवत्‌ का अतर ११३२ तथा है, स और यतैमान चालुक्प विक्रम संबत्‌ 
का अतर १०७४-७६ आता है भर्थात्‌ वततैमान चालुक्प विक्रम सबत्‌ में १०७४-७६ मिलाने से 
हंस गनता है 

कुतैकोटि से मिले हुए लेख में चालुक्य विक्रमयर्ष ७ दुंदुभि सबत्सर पौप शुक्ता ३ रवि वार 
उत्तरायण सक्राति और घ्यतीपात लिग्वा है! दक्तिणी याहस्पत्य गणना के अनुसार दुदुभि संवत्सर 
शक स १००० था, इससे भी गत शक संवत्‌ और चतेमान चालुक्य विक्रम सवत्‌ का अतर ( ९००४- 
७+) 86७ आता हद जैपा कि ऊपर यतलाया गया है 

इस संवत्‌ का प्रारंम चैन्नशुक्ता १ से माना जाता है यह सबत्‌ अलुमान १०० वपे चल 
फर भस्त हो गया इसका सय से पिछला लेख चालुक्य विक्रम सपत्‌ ६४" का मिला है 





१७-सिंद सबत्‌ 


यह सवस्‌ किसने 'चलक्षाया यह अभय लक निश्चित रूप से मालूम नहीं छुआ फनेल जेम्स 
टॉड ने इसका नाम 'शिवसिंह संवत्‌” लिखा है और इसको दीव थेट ( काठिआवाड़ फे दक्तिण में ) 
के गोहिएों फा चलाया हुआ चतलाया है'. इससे तो इस सवत्‌ का प्रचतेक भोदिल शिचर्सिह 
मानना पड़ता है मावनगर के मूतपूवे दीवान विजयशकर गौरीसखकर ओोमा ने लिखा है कि 
“अीसिंह का नाम पोरयंदर के एक लेख में मित्त आता है जिसमें उसको सौराष्टू फा मडलेरवर 
शिखा है, परतु पीछे से उसने अधिक प्रयत्न हो फर विक्रम संचत्‌ ११७० (है स १११४) से अपने 
नाम का संवत्‌ चलाया हो ऐसा मालूम होता है", परतु पोरयद्र का यह लेख झय तक प्रसिद्धि में 
नहीं झाया जिससे मडलेरवर सिंह के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता 
» डॉ मगवानलाल इृठजी का कथन है कि 'सभमवतः ह स १११३-१११४ (वि से 
११६६-७० ) में [ चौलुक्य ] जयसिंद ( सिद्धराज ) ने सोरठ ( दक्षिणी फाठिशायाड़ ) के 
[ राजा ] जेगार को विजय कर अपने विजय की यादगार में यह सबस्‌ चलाया हो'*., परतु यह 
कऋकपन "सी स्वीकार नहीं क्रिया जा सकया क्‍यों कि प्रपम तो हे स १११३-१४ में ही जयसिंह के 
खंगार को विजय करने का कोई प्रमाण नहीं है. दूसरी आपत्ति यह है कि यदि जयसिंह ने यह 
सबत्‌ चलाया होता तो इसका नाम “'जयसिंह सवत्‌' होना चाहिये था न कि सिंह संवत्‌ 
क्‍यों कि सबतों के साथ उनके पवतेकों के पूरे नाम ही जुड़े रहते हैं. तीसरी यात यह है कि यदि 
यह सवत्‌ जयसिंह ने चलाया होता तो इसकी प्रवृत्ति के पीछे के उसके एवं उसके बद्चजों के शिला- 
केन्बों तथा दानपतन्ना में मुख्य सवत्‌ पही होना चाहिये था परतु ऐसा न होना यही बसलाता है कि 
यह संवत्‌ जयसिंह का चलाया हुआ नहीं हे काठिशावाड़ से याहर इस सबत्‌ का कहीं प्रघार 
न होना भी यही साबित करता है कि यह सवत काठितावाड़ के सिंह नाम के किसी राजा ने 





९ इपे।लि रर, प्‌ १०६ ९ ६ एँ,जिध६,प धउप्- 

९ कर्नल ऊँस्स टॉड का 'देवएस इन्‌ पेस्टर्न इटिश्रा , पृ ५०६ आर टिप्पण 

४. 'मसाधरगर प्रायीन शोघ सप्रद ' भाग ९, प्‌ ४५ ( गुजराती ), अग्नेज़ी अनुयाद, ए २ ३ 

४ अब गें, जि १, भाग १, पू १७६ 

९, शुदुरात के चीलुकप ( सोलकी ) राजा मीमदेय के दानपतन्न में झिसम कच्छ मडल ( कच्छ राज्य ) के सहसचाण 
शांव की कुछ सूमि दान करने का उतलस् है, केघल 'सयत्‌ ६३! लिखा है झिसको उसके सपादक डॉ फ्लीट मे सिंह सयस्‌ 
अलुमात कर उक्क दासपत्र को विक्रम सयत्‌ १२६ए या १६६३ का साना आर चोलुक्य मीमदेय ( दूसर ) का, जिसमे थि स 
(शश४ से (१६८ ठक राज्य किया था ठदरा दिया (इ एँ. जि ६८८ए १०८६) परत येसा करने मे उक्त पिद्वान में घोखा खाया 
है क्‍योंकि स हो वद दायपत्र मीमदेव ( दूसरे) का दे और न उसका सयत्‌ ६३ सिंद सवत है ऊैसा कि साना गयादै यास्तव 
में बद दासपत्र छौजुक्य ( सोलकी ) मीमदेय ( पढिले ) का है शरीर सका सयत्‌ दि सत॒ १०४३ दे परतु शताम्दियों के भक 


भारतीय सबत्‌ शप्डरे 


श्लाया होगा जिसका नाम इसके साथ जड़ा हुझ्मा है और जैसा कि विजपशेशर गौरीशकर ओोम्ा 
का अनुमान है 


मांगरोल फी सोदडी वाव (वावडी ) के लेख में विक्रम सवत्‌ १२०२ और सिंह संवत्‌ ३२ 
आश्विन वदि १३ सोम वार लिखा है' जिससे विक्रम संचत्‌ और सिंह संवत्‌ के वीच का अंतर 
१२०२-३२० ) ११७० झ्ाता है. इस हिसाव से हे स में से १११३-१४ घटाने से सिंह संवत्‌ होगा 

चौल्ुक्प राजा भीमदेव ( दूसरे ) के दानपन्न में वि से १९६६ और सिंह संचत्‌ ६६ सागेशिर 
शुदि १४ गुरु वार! लिखा है. हससे भी पि. से, भर सिंह संवत्‌ के बीच का अंतर ( १२६६-९६-) 
११७० आता है जैसा कि ऊपर घतलाया गया है. 


चौलुक्य 'अजनदेय के समय के उपयुक्त वेरावल के ४ संबत्वाले शिलालेख में वि से. 
१३२० और सिंह संचत्‌ १५१ आपाद कृष्णा १३९ लिखा है. उक्त लेख का विक्रम संवत्‌ १३२० 





(१०) छोड़ कर केवल ऊपर के दी श्रक लिखे गये है. ऐसा मानने का कारण यद्द है कि उक्त दानपत्र के छपने से १९ घप पदिले 
झॉ बूलर ने चोलुफ्य भीमदेव ( पहिले ) का थि स २०८६ फार्निक झुदि १५ का दानपत्र प्रलिद्ध किया (इ ५, झि ६, 
पू १६३ ४ ) झिसमे उसका लेखक फायस्थ कायन का पुत्र घटेश्वर और दूतक महासाधिविप्रहिक खडशमी होना लिख है 
डॉ फ्रीट के प्रसिद्ध किये हुए सवत्‌ ६एघाले दानपत्र का लेखक भी यही कायस्थ काचन फा पुत्र वंटेश्वए और पूतक पट्टी 
मद्दासाधिधिग्रद्दिफ चडशमों दै इस लिये ये दोनों दानपत्र एक ही राजा के हैँ यद निश्चित है ऐसी दशा में डॉ छ्लीटपाले 
दानपत्र का सबत्‌ ६३ विक्रम संघत्‌ ९०६३ द्वी है न कि १५६२ या ११५६३ शिलालेक्क ओर दानपत्नों के संय्तों में कमी कमी 
शताध्दियों के अको को छोड़ कर फेचल ऊपर फे दी अऊह विये हुए मिलते हैं जो घिद्दानों फो चक्ष ए में डाल देते हैं 

देवदस रामकुष्ण महारकर ने काटा राज्य फे अदू नामक स्थान से मिले हुए महारजाधिरज़ जर्पातद के लेख में 


थ“सघत्‌ ९४! खुदा हुप्ा दोने से लिखा दे कि “परे यह जयसिंद चीलुफ्य सिद्धराज जर्यात्नद है और सबत्‌ १४ उसका 
चलाया हुआ सघत्‌ [ क्रथ(त्‌ सिंह सघत्‌, जिसको जयासिंद का चलाया हुझा मान लिया है] है तो उस [ लेछ ] का समय 
ई स ९१९१८ [विस ९९८८ | आता है उक्त लेख का जयपििंद कोई दूसरा जर्यात्द्र हो सकता है परतु पद 5क्क नाम के 
छोलुफ्प राजा से पदिले का नहीं हो सकता क्यो कि अत्तरो पर से उक्त ले का [६ स फी] १२ थी शत्ताम्दी से पद्दिले का 
होना पाया नहीं जाता (प्रो रि ञ्रास थे इ, ई स १६०४-४, पृ, ४८५) अदू फे लेख का सपत्‌ भी सिंह सवत्‌ १४ नदों 
कितु थि स १९११४ द्वीना चाहिये जिसमे भी शताम्दियों फे अक छोड़ दिये गये हैं. घद्द लेक्ष या ते। मालते के मद्ाराजाधि पञञ 
जयशलिदद दूसरे ( जयतुगिदेव ) का, जिसके समय का राहटगढ़ का लेख थि से १३१२ भाद्रपर खत ७ (की,लि ६ नो 
इ, ए २९, लेखसउ्या २९३ ) फा मिला है, या उत्के छोटे भाई जपयमन, का, जिसका दानपत्र वि से २०२७ का मिला दे 
(पं ६,जि ६ ए १२९०-२० ), होना चाहिये फोटा और मालायाड़ के इलाके पहिले मालगे के परमार्सो के शधीन थे 
जिनके लेख ई स की १९वयां से ९३ थी शपाघ्दी के यद्वां पर मिलते है. ऐसे हो उक्ष विद्वान ने जोघपु ए राउव के सेबाड़ी गाय 
से मिले हुए कठु॒राज फे समय के एक लेख का सपव्‌ ३१ पढ़ा दे और उसको सिंद सपत्‌ माम कर विछत्र सबध्‌ १२०० 
कठुराज़ का नाडोल का राजा होना माना है तथा उक्त कद॒राज़ को चाहमान ( चौदान) अश्वणाज ( झ्शाराज ) का पुत्र 
कड्कराज यतलाया है ( एँ. इ। जि ११, ए ३४, ६६) यद् लेख घद्ुत विगड़ी हुई दशा में है इस लिये उसके शुद पढ़े शाने के 
घिपय में एम शका ही दे यदि उसका संवत्‌ घास्तव में ३१ हो तो भी पद लिंद संघत्‌ नदीं किसु वि से १९३१ होना चादिये 
क्यों कि नाडोल के चौद्यान के लेजे में क्दी सिंह सवत्‌ नईं। है. अश्वराज के पुत्र कठुऋराज के सेयाड़ी के दूसरे लेख मे 
विस ११७२ (ऐं. इ, सि १७ ए ११-३२) ही लिखा है ओर वि स ११८६ से १९०९ तक के कई सिलालेक चौहान 
राज़ा रायपाल के समय के नाडोल और नारलाई से मिले दे (५. इ। जि १५, ए ३४ ४३ ) शिनसे पाया जाठा है कि विस 
५१८६ से १९०२ तक नाडोल फा राजा रायपाल था न कि फट्टराज़ पेसी दशा में सिंद सबद्‌ २५ (थि स १२००) मे 
रूदुराज फा नाडोल का राजा होना समय नहीं हो सकृता काठिशायाड से स्दंघ न रखनेयाले लेक में सिंट संदत्‌ 
मानने की सेश्ा करने के फेचल उपयुक्त ठीन दी उदाहरण भय तह मिले हैं जिवर्म से एक में भो सिद संयत्‌ गर्दी ड्र्यि 
शतापब्दियों के अकरहित थि स के ही यपे है 


१ औमद्विकमसंयन्‌ू १२०३ तथा श्रीमिहधप्तू ३२ आवनबंदि १३ सोमे (सायसंगर प्राबीन शोध सप्रद, भाग १४ ७). 


९ औ्रीरिक्रमयत्‌ १९६६ वर्पे ओ्रीतिंदसेन्त्‌ &६ यों लोकि- मार्ग शुद्दि १४ गुर (ु दे; जि १८, प्‌ १९२ ) 
३ गेखों ऊपर प्‌ १७५ और उसीका टिप्पण २ 


श्ष्छ प्राचीनलिपिमाला 


कार्लिकादि' है ई्स लिये चैज्ञादि और आपादादि १४२१ होगा जिससे पिफम सवत्‌ और सिंह सबत्‌ 
के थीच का चअतर ( १३९१-१५१० ) ११७० ही श्राता है 


इस सबतवाले थोड़े से शिलालेख काठिशआवाड़ से ही मिले हैं और चौलुक्य भीमदेख 
(दूसरे ) के उपयुफ़ थि सम १०८६ के दानपन्र में विक्रम सबत्‌ के साथ सिंह सबत्‌ दिया है 
जिसका फारण यही है कि वह दानपतन्न फाउिश्वावाड़ में दान की हुई झामे के सबध का हैँ. इस 
सबत्‌ फा प्रारभ आपाढ़ शुक्ला १ (अमात) से है और इसका सय से पिछला लेख सिंह सचत्‌ १५१ 
का मिला है. 





१८--लघ्मणसेन सघत्‌ 


यह सवत्‌ पगाल के सेनवशी राजा यल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मणसेन के राज्याभिषेक ( जन्म 9" 
से चला हुआ माना जाता है. 





१ देखो, ऊपर प्‌ १७८ श्र उसी का टिप्पण ५. 

९. ईस ११६८ ४१६ के झासपास (इ ए.,, जि १६, प्‌ ७) देहली के श़ुलाम छुलतान कुतयुद्दीन ऐपक के समय 
वस्तिक्मार खिलसी ने नदिश्ा पर चढ़ाई कर उसे ले लिया और घहा का राजा लक्मणसेन भाग गया इस चढ़ाई का 
पृक्तात मिनद्वाज उस्सिराज़ (जम्म ई स ११६३-देंद्दात ई स २२६४ के पीछे) मे “तप्फात इ नासिरी ” नाप्रक इतिट्दास के 
पुस्तक मे इस तरद्द लिखा है कि राय लजमणिञश्ाा ( लद्मणसन ) गम में था उस यक्क उसका पिधा मर गया था 
उसकयग्रे माठा का वेद्दात प्रसचयेदुना से हुआ झोर लखमणिशा जन्‍्मते दी गद्दी पर बिठलाया गया उसने ८० यर्ष राज्य 
किया! (तपछाठ इ नासिरी का अ्रप्नेज़ी अजुयाद मेजर रायटी का क्या हुआ; प्‌ ५५५) लशद्मणलेन सघत्‌ का आरभ 
ई स १११६ मे हुशा जैसा कि शागे लिखा गया हद, इस लिये यम्तिआर खिलमी की लद्मणसेन पर की नदिशा की खाई 
लदमणसेन सयत्‌ ( ११६८-१११६- ) ८० में हुई, जय कि लदमणसेन फी उम्र ० घघ की थी और डतने द्वी चघप उसको राज्य 
करते हुए थे 

“लघुमारत ! मामफ सम्दत पुस्तक में लिखा ह कि परपरागत जनथुति से यह प्रयाद झुनने में आता है कि यज्ञाल 
(बल्लालसेन, लद्मणसेन का पिता) मिथिला फी चढ़ाई में मर गया जब ऐसा सघाद फैला उसी समय पिम्रमपुर में लध्मण 
का लस्म हुआ ! (प्रवाद' श्रूयते चात्र पारम्परीणवार्त्तया | मियिले युद्धपात्राया अल्लालेभून्मृतयनि' | तदानीं विक्रमपुरे लद्मणों नातत्रानसी। 
सघुमारत, खण्ड ९ झ एप. सो यथगा इ स (६८६६) यहद्द कथन मिनद्वाज़ पी सुनी हुई यात से मिलता ज्ुलता दी है 
परमु इससे पाया जाता है कि लदमणसेन का जम्म हुआ उस समय यज्लालसेन के मिथिला में मर जाने की साली अ्रफ्रयाह 
ही ठड़ी थी समघ है कि इस अ्रफ्रवाद के उड़ने से यिक्रमपुर मे लद्मणसेन गद्दी पर पिठला दिया गया हो और उश्षके 
जगम की खयर पाते पर बहल्चालसन मे मिथिला में रहते समय पुश्रज़म्म की खुशी में यद् सबत्‌ चलाया हो बल्लाल 
सेन मे शक्त सवत्‌ १०६१(इ६ स॒ २१६६ ) में 'दामसागर ” मामक प्रथ रचा ( निखिलचक्रतिलकश्रामद्ल्लालसैनैन | पूर्ण य्शणि- 
मतदशमिते शकबर्षे दानसागरों रचित ॥ दानसागर ज एप. से यगा, इ स (६६ माग १, पृ २३ ) डॉ राजेंट्रलास 
मित्र ने घगाल के सेनयशी राजाओं के समय का निणय करने में दानसागर बी सहायसा ली झौर उसकी रचना का 
जछोक मी टिप्पण में उदृद क्या ( पूर्णो गगिनपरदशमिन शकान्देनज एप सो ययगा। ई स श्८ु६श४ पृ २३७ ) पसतु उसका 
अलुवाद करने में ग्रतती की चौर शक सघत्‌ १०६१६ के स्थानपर १०१६ (इ स॒ १०६७ ) लिख कर यज्लाललेन का समय 
ई स १०५६ से ११०६ तक मान लिया जो ठोक नहीं है 

बलल्‍लालसेमरचित “अद्रमुतसागर ' मामक थड़ प्रथ के प्राय्म पी भूमिका में लिखा है कि गौठेंट (यल्लालसेन ) ने शक 
झथत्‌ २१०४३०(६ स १६६८) में 'अद्मुतसागर ' का प्रारम किया परतु उसके समाप्त द्वाने के पूय ही उसने अपने पुत्र (लषप्मणसेन) 
को राज्यसिंदासन पर यिठलाया झौर अपने प्रथ को पूण करने का भार उस पर डाला फिर गया में अपने दान के जल के प्रधाह 
से यमुना का सगम बसा कर अपनी रत्री सश्ति स्थर्ग को गया ( अ्रथांत्‌ द्वअय मरा ) और लब्मणसेन क उद्योग 
से 'अद्मुतसागर' पूर्ण इश्ना” ( गके खनवसेन्धल्दे आरेमेफ्भुतमागर | गैडिद्रकुअरालातम्तम्मब्राहुर्मापतिः ॥ प्रयेप्रस्मेश्नसमास्त एव 
तनर्प प्ताम्नाम्परदामहादीदापर्तणि दीघणानिगढते निष्पतिमम्पथ्य स । एपनाध्याचिताम्वुमंचलनत सूर्यात्मनासंगर्म गज्ञपा विस्पम्प निर्म- 
खुर मार्यानुपातों गतः ॥ श्रीमल्लच्मयसेनमृपतिरतिश्गप्पी पदु्योगतो निष्पन्नोध््भुतस'गर' झृतिससो बच्तालमृमामुम । अ्रदूभुवसागर ) 
बदि खच्मयाज्लेम के लमसमय (६ स १११६ में ) यछालसेन की अयस्था २० यप की मारने तो अदमुतसागर के शारम के 


मारतीय सबत्‌ श्ष्पर 


अधुल्फजल्‌ ने 'अक्बरनामे' में तारीख इलाहीं के प्रसग में लिखा हे कि 'बग ( घगाल ) में 
लद्धमनसेन ( लच्ष्मणसेन ) के राज्य के प्रारमभ स सबत्‌ गिना जाता है. उस समय से अब तक 
४८५ वर्ष हुए हैं. गुजरात और दक्षिण में शालिवाहन का सवत्‌ है जिसके हस समय १५०६ और 
मालवा तथा देहली आदि में विक्रम का सचत्‌ चलता है जिसके १६४१ चर्ष व्यतीत दृए ' हैं 
इससे शक सवत्‌ और लक्ष्मएसेन सवत्‌ के चीच का अतर ( १५०६-४६४८ ) १०४१ आता है 
डॉ. राजेंठ्रलाल मित्र फो मिले हुए 'स्मृतितत्वार्त नामक हस्तलिखित पुस्तक के अत में 
“ल. सं. ५०५ शाके १५४०? लिखा है' इससे भी शक सचत्‌ और लक्ष्मणसन सबत्‌ के बीच का 
अतर ( १५४६-५०५४५- ) १०४१ ञ्ञाता है जैसा कि अवुलफ़ज़ल्‌ ने लिखा है 
नेपाल से मिले छए 'नरपतिजयचर्यो टीका! ( स्वरोद्यदीपेका ) नामक हस्तलिखित पुस्तक के 
अंत में शाके १५४६ ल स ४६४ लिखा है” यदि यह शक सचत्‌ बतेमान माना जाबे तो गत १५३५ 
होगा इससे भी शक्त सवत्‌ और लक्ष्मणसेन सवत्‌ के बीच का अतर अवुल्फ्रजल के लिखे अनुंसार 
ही शआाता है 
उपयुक्त तीनों प्रमाणों के आधार पर श्रक सबत्‌ और लक्ष्मणसेन सवत्‌ के बीच का अतर 
१०४१ होता है, परतु तिरह॒त के राजा शिवसिंहदेव के दानपत्र मे, जो जाली है, ल से २६३ आवण 
सुदि ७ गुरु वार लिख अत में सन्‌ ८०७ (? ८०१) सचत्‌ १४५५ शाके १३६२१ लिखा है", जिससे शक 
सवत्‌ और लक्षमणसेन सवत्‌ के घीच का अतर ( १४२१-२६३ ० ) १०९८ आता है 
४ ब्विजपत्रिका की तारीख १५ माचे ४ स १८९४ की सख्या में लिखा है कि 'घत्लालस के 
पीछे उनके बेटे लक््मणसेन ने शक सेंवत्‌ १०४५८ में वगाल के सिंहासन पर बैठ कर अपना नया शक 





समय उसफा शझवस्था ६७ वर्ष होनी चाहिये ऐसी दशा में प्रारभ किए हुए यड़े अथ को समाप्त करने की शक्ति उसमें न 
रही हो जिससे राजपूर्ता घी रीति के अजुसार विस्तर में मरना पसद न कर पूर्ण वृद्धाधस्था में बीरता फे साथ थ्रामधात 
फरना पस्ठ क्या दो यह सभव दे (गीः से भा इ भाग ?, पृ ६५, टिप्पण # ) उपयुक्त दोनों प्रथा की रचना के 3 (कं से 
तो यहीं पाया जाता है कि ई स २११६६ के पीछे तक वरलालसेन जीवित था जिसफे पीछे लघ्मणसेन ने स्वतत्नतापूर्वक 


राज्य किया दो 
राखालदास येनर्जी ने 'लद्मणसेन नामक लेख में (ज ए सो यगा, ई स १६१३, पू २७१-६० ) यह सि करने 
फी फोशिश पी है फ्ि 'लच्मणस्लेन फा राज्य ई स ६१७० फे पूच ही समाप्त हो चुणा था, घण्तिआर खिलजी की नदिआा 
की चढ़ाई फे समय घद्दा का राग" खलध्मणसेन न था 'दानसागर ' और 'अएमुतसागर” की रचना के संवत्‌ विषयक जो 
श्लोक मिलते हूँ ये पिछले ज्षेपक #एन चाहिये, तथा 'अद्मुतसागर ' की रचना के सघत्‌ सयधघी एलोक तो केघल पक ही प्रांते से, 
जो डॉ रामकृप्ण गोपाल भडारक्ष र फो मिली, मिलते हैँ” उनके कथन का मुख्य आधार गया से मिले हुए दो शिलालेख रद 
एशिन में से पहिले के ऋत में-- श्रामत्लएमयसेनस्यातीतराज्पे स ५१ भाद्रदिने २६” ( ऐएँ इ, जि १२, प्‌ २६ ) और दूसरे के 
झत मे-ओमत्लच्मणसेनदेयपादानामतीतयाण्पे स ७४४ वैशाखग्रदि १२ गुरो? (पं इ,जि १२, पृ ३० )लिखा है. इनमे से पदिले 
लेख के 'अतीतराज्ये” पद से लच्मणसेन सघ८्‌ ४५१ ( * स ११७० ) से पूर्ध लच्मणसन का राज्य 'झतीत! ( समाप्त )द्ो 
खुका यह मान कर घस्तिशाार फिलजी वी चढ़ाई के समय अथोत्‌ ११६६ ( १२०० माना है ) में लदमणसेन का विद्यमान न 
होना यतलाया है परतु दम उक्क कथन से सहमत नहीं ह्लो सकते क्यों कि नद्श्रा की चढ़ाई मिन्द्राज उस्सिराज की जीयित 
दशा की घटना थी, उक्त चढ़ाई के पीछे घह यगाल में रद्दा था और पस्तिआर खिलजी के साथ रहने घालें से उसने चहदद 
हाल छुना था ऐसा यद लिखता है. ऐसे ही 'दानसागर” और “अदूभुतसागर” में मिलनेयाले उनकी रचना के समय 
सबधी ज्छोकों का पक नहीं कह सकते अद्भुतसागर की पक ही भ्रति में थे स्छोक मिलते है ऐेसा ही महीं किंतु 
शाजपूताने में उसकी सीन प्रति देखने में आई उन सथ में पे छोक हैं. ऐसी दशा में पल्लाजसेन का शक सथत्‌ १० ध्र्‌ 
(६ स ११६६ ) के पीछे तक जीघित रहना पाया जाता दे गया के खेखों के 'अतीतराज्ये स” को 'अतीतराम्यसं” 
( झैसा कि रास्तालदास वेनजी के उक्त लेख में छपा दे, प्‌ ९७१, ९७९ ) पढना और “अतीत ' को 'राज्यसयत्‌' का पिशंपण 
मान कर “शतराज्यघर्ष' अर्थ करना द्वी उचित है तय ये लेख खद्मणसेन के राजत्यफाल के ही माने जा सकते हैं 
१ ज़ ए सो बगा जि ५७, भाग १, पृ ९-२ ९ मोटिसिज़ञ श्रोफ सस्हत मेंनुस्करिपट्स, सि ६, पृ १३. 
१ हु; के पा; पृ १०६ « इ एं;जि ४, पृ १६०, १६१ 


श्दद प्राचीनलिपिमाला 


लाया यह पहद्दतत दिन तक चलता रहा और अय सिर्फ मिधिला में कहीं कहीं लिखा जाता है! 

है स १७०७८ में डॉ राज़ेंद्रवात मित्र ने लिखा कि 'तिरहुत के पढित इसका प्रारम साघ 
ख॒क्का १ से मानते हैं. इसका प्रारम है स ११०६ के जनवरी (वि स ११६२०श स १०२७) से 
होना घाहिये 


इन पिछले तीनों अवतरणों के अनुसार शक सपत्‌ और लद्मणसेन सम्रत्‌ के थीय का अंतर 
६०२८ था उसके करीम ञ्ञाता है. मिथिला देश के पंचांगों में यिक्रम, शक और तत्मणसेन सबत्‌ 
सीनों छिसे जाते हैं परतु उनमें थक सवत्‌ और छऊद्मणसेन सबत्‌ के पीच का अतर एकसा नहीं 
मिलता फिंतठु लच्मयसेन सबत्‌ १ शक संबत्‌ १०२४-२७, १०२७-२८, १०२६-३० और १०३०-३१ 
के घुतायिक पाता है।. 


डॉ फीलहोंने ने एक शिलालेख और पांच हस्तलिखित पुस्तकों में लद्मणसेन संबत्‌ के साथ 
विये हुए मास, पच्च, तिथि और वार फो गणित से जांच कर देखा तो मालूम छुआ कि गत शक 
सबत्‌ १०२८ मागेशिर छदि १ (४ सम ११०६ तारीख २६ 'अक्टोयर ) को इस सवत्‌ का पहिला दिन 
प्रयोत्‌ प्रारम मान फर गणित किया जावे तो उन ६ में से ५ तिथियों फे वार ठीक मिलते हैं' परंतु 
राय शक सबत्‌ १०४१ अमांत कार्तिक झुक्का है (४. स १११६ तारीख ७ अक्दोयर ) फो इस संचत्‌ का 
प्रहिशा दिन मान क़ गणित किया जावे तो छुश्लों तिषियों के घार मिल जाये हैं" फेसी दशा में 
अवुय्फ्ज़लू का फधन ही ठीक है. इस हिसाव से लक्मणसेन सबत्‌ में १०४०-४१ जोड़ने से गत 
शक सपत्‌, ११७५-७६ जोड़ने से गत चैत्रादि विकम सवत्‌ और १११८-१६ जोड़ने से इंसवी सन्‌ होगा 


यह सबत्‌ पहिले पंगाल, पिहार और मिधिल्षा में प्रचलित था और प्मब मिथिला में हसफा 
कुछ कुछ प्रचार है, जहां एसका प्रारम माघ शुक्ला १ से माना जाता है. 


१६-पुडवैप्पु सघस्‌ 
है स १३४१ में कोचीन के उत्तर में एक दापू ( १३ सील लया और १ मील घौड़ा ) सपुद्र में 
से निकल आया, जिसे “वीपीन” कहते हैं, उदछकी यादगार में वहा पर एक नया सबत्‌ बला जिस- 
को पुडयैष्पु ( पुइचमहे, बेप5झाषादी , मलयाव्ठम्‌ मापा में ) फहले हैं५ कोचीन राज्य और रच ड्स्ट 
इंटिप्ा फपनी फे चीच जो सघि छुड्टे घह तांचे के ५ पन्नों पर ख़दी हुई मिली है जिसमें पृड़वेप्पु सबत्‌ 
४२२, १४ मीनम्‌ ( मीद सक्रांति का १४ यां दिनत्डे स १६६३ सारीख २२ सार्च ) लिखा है. 
“यह सवबत्‌ फोचीन राज्य में कुछ कुछ चलता रहा परतु अम्म उसका घचार पाया नहीं जाता 


२०--राज्यामिप्रे८ सयत्‌ 
राज्याभिषिक सपत्‌, जिसको दचिणी स्केग 'राज्यामियेक शक या “शजशक कहते हैं, 
मराठा राज्य के सस्पापक प्रसिद्ध शिवाजी के राशध्यामिपक फे दिन अथोत्‌ भत शक सवत्‌ १५६६ 
(गत सैत्नादि वि स १७३१) भानद सवत्सर ज्येष्ठ छुक्ता १३ ( तारीख ' जून है स १६७४ )से 


+अ+--_ह>#तह8..ह.ईन्‍न.-..__/ 
९ छ पसो चगा जि ४७, भाग ५ पृ ब६८ ” काई ईपए ७६ 

१ इद)जि (६ पृ ५. श॒इदु,लि 8, पृद ४ द्राआ सी,सि १, पृ श८ २६, 

९ द्राआ सी।जि ६५प्‌ २६ 





भाग्वीय संवत्‌ श्ध्ज 


अला था. इसका घपे ज्ये्ठ छुक्ला १३ से पलटता था और वरतैमान ही लिखा जाता था. हसझा 
प्रधार मराठों के राज्य में रहा परंतु अब यह लिखा जहीं जाता. 





२१--धाईस्पत्य सयत्सर ( १२ चपे का ) 


यह याईस्पत्य संवत्सर १२ पे फा 'यक्र है और इस्तका संबंध बृद्पति की गति से है 
इसके वर्षा के नाम कार्तिकादि १२ महीनों के भन्ुतार हैं परंतु कमी कमी महीनों के नाम के पहिले 
“महा लगाया जाता है जैसे कि 'महाचैत् ', 'महावैशाख आदि. 

सथथे सभीप आने से बृहस्पति अस्त हो फर जय से उससे आगे निकल जाता है तय 
(२५ से ३१ दिन फे याद ) जिस नच्त्न पर फिर चह (चुहस्पति ) उदय होता है उस नचश्न फे अनु सार 
संवत्सर (घपे) का नाप्त नीचे लिखे क्रम से रक््खा जाता है-- 

कृत्तिका या रोहिणी पर उदय हो तो महाकार्तिक (कारतिरह), रुगखिर था आही पर 

महामागंशी मा्गशीर्ष 
थे ( मार्गशीष ), पुनर्वख्य॒ या पुष्य पर महापौष, अश्लेपा था सत्रा पर साहंमाघ; 
पूवाफाल्गुनी, उच्तराफाल्णनी या हस्त पर महाफाव्युन, चित्रा या स्थाति पर महचैश्न; विशाखा था 
अलुराघा पर महावैशाख; ज्येष्ठा या मूल पर महाज्येछट , प्रूवीषाढा या उत्तरापाठा पर महाश्रापाईँ , 
अबण या घनिष्ठा पर महाश्रावण; शतमिषा, पूर्वीभाद्रपदर या उत्तरामाद्रपदा पर सहामात्रवद और 
रेघती, अश्विनी या भरणी पर उदय हो तो महाभार्वयुन (आरिव् ) संवत्घर कहलाता है! हंस चक्र 
में १२ वर्षों में एक संयर्सर छय' हो जाता है प्राचीन शिलालेख और दानपत्नों में जाहसस्‍्पत्प 
छंघत्सर दिये हुए मिलते हैं,' जो सघ $ स फी ७ थीं शताब्दी के पूर्व के हैं. उसके पीड़े इस 
केत प्रचार सामान्य व्यवहार से उठ गया और फेवल पंचांगों में वध का नाम" यतलाने में ही ९६ 
गया जो अझय तक भला जाता है 





२९- पाई स्पत्य सवत्खर ( ६० घप का ) 


यह पाहेस्पत्य सवत्सर ६० घपे का चक है इसमें वर्षों की संख्या नहीं किंतु ? से९० तक 
के नियत नाम ही लिखे जाते हैं. मध्यम मान से वृहरपतति के एक राध्ति पर रहने कै समय फो 
“जादेरपत्य सवत्सर ' (ये ) कहते हैं* जो ३९१ दिन, २ घड़ी और ५ पत्र का हीता है, भौर सौर 





१ नच्त्रेण सहोदयमुपगष्ठति येन देवपतिमन्त्री । तत्सह वक्तव्प वत्र माक्रेमशत्र || वर्पाणि कारतिक्तादीन्यप्लेपाद्वदयानुप्पोगीनि । 
ऋमशस्त्रिम तु पश्चममुपान््पमन्त्प॑ च यद्र्यप्‌ || ( वाराही सहिता, अध्याय ८, श्लोक १-२ ) 

९ १४ सौर घर्पों में १९ पार शुद भस्त दोफर फिर उदय होता है इसलिय १२ घर्ष में एक पाईसपत्य सवस्सर चाय हो 
सता है. जैसे कि प धीघर शिवलाल फे थि से १६६४ के पसाग थे 'घप्गाम पौप! लिखा है परतु ९१५६६ के प्रेबाव मे 
“धपनाम फाल्गुन ' लिक्षा है जिससे माघ ( मद्यामाघ ) सयरप्तर क्षय हो गया 

७ मस्तपुर राज्य के कोट तामकर गाय से मिले हुए शिकालेलक्ष में 'मदानैप ' सवत्तर (दि रा स्यू झ्, ६ से १६६६- 
९७, प्‌ २ ), परियाजक मद्दाराज दस्तिन फे गुप्त संघद्‌ ९६३ ( $ स ४८५२-८३ ) फे दारपत मे ' महाध्य भ्न' सबरस८ 
( तिपष्ट्युत्तरेन्दयते गुप्तदृपराज्यमुक्ती महाश्वयुगसंवत्य(उ)रे चेवमासयमुद्याद्द्वितीपायायु--ऊ्ली, यु इ, प्र २०२ ) और करंबब 
राज सगेरयर्सन के राज्यप्रपष तीसरे के दानपत्त में ' पीप' सवत्स---प्रयृगे गर्म भासन' या्यत्य तृतरये बर्ये पैपे संइत्छोरे स्वार्स- 
फमासवहुलपछ्ते दशम्पा तियो (इ एु।जि ७, पृ ३५ ) आदि 

४ प श्रीघर शिवलाल के थि स १६७४ के पंचांग में 'यरैताम शाश्यिग' भौर १६७५ के पाग मे * धपेनाम कार्तिद ' 
लिखा है. ये परदेनाम ११ बरसवाले बार्हईस्पत्य संयरप्तर के ही 

४ बृहसतेमप्पमणथिमेगास्सवत्सरं साहितिया बदन्ति ( भास्शराधार्य का *सिर्धांताधिरोम॑दि १। ३० ) 


््च्र प्राचीनलिपिमाला, > 


वर्ष ३६५ दिन, १५ घड़ी, ११ पल और ३० विपल्ल का होता है, भतएव बाहसस्‍्पत्य संघत्सर सौर 
घर्ष से ४ दिन, १४ घड़ी और २६ पल के करीय छोटा होता है जिससे प्रति ८५ यर्ष में एक सवत्सर 
चय शे जाता है. इस चक्र के ३० वर्षो के नाम ये हैं-- रे 

१ प्रभच, * विभव, 5 शुक्त, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ९ + ७ अीसुख, ८ भाव, & युवा, 
४० घाता, ११ ईश्वर, ”९ पहुघान्य, ११ प्रमाधी, ४४ विक्रम, १५ घृष, १६ चित्रभातु, १७ खुमानु, 
शु्८ तारण, १६ पार्थिव, २० व्यय, २£ सर्वजित, २२ सर्वेघारी, २४ विरोधी, ६४ विक्रृत्ति, २५ खर, 
रब नदन, २७ विजय, रेप जय, २६ मन्मथ, ३० दुख, ३१ ऐ्रेमलब, ३२ वचिलथी, ३३ पिकारी, 
३८ शावरी, ३५ प्रव, र*ेढे शुभद्भव, ३० शो मन, औे८ क्राधी, ३६ विश्वावर्ध, ४० परामव, ४१ प्लवग, 
४२ कीलक, ४३ सौम्प, 22 साथारण, ४५४ विरोधकृत, ४५ परिधावी, ४७ प्रमादी, ४८ आनद, 
2६ रास, ५० अनल, ५१ पिगल, ५६ कालयुक्त, २३ सिद्धार्थी, १० रौद्र, ५५ दुमेति, ५६ दुंदुभि, 
५७ मपिरोहारी ध८ रक्ताक्ष, १६ क्रोधन और 5० क्षय $ 

चराहमिहटिर ने कलियुग का पहिला वर्ष त्रिजप सबत्सर माना है परतु 'ज्योसिषतत्व' के 
क्ती ने प्रभच माना है उत्तरी हिंदुस्तान में 2स सबत्सर का प्रारभ घुहस्पति के राशि बदलने 
से माना जाता हैं परतु न्यघष्ठार मे चम्र शुक्षत्ता ” से ही उसका प्रारम गिना जाता है उत्तरी 
विक्रम सघत “६७५ के पचाग में 'प्रमोद' सवत्सर लिखा है जो वर्ष भर माना जायगा, परतु 
उसी पचाग में यह भी छिश्ा है कि मेपाके के समय ( चैत्र शुक्ता ३ को ) उसके १० मास, १६ दिन, 
»० घड़ी और “५ पल न्यतीत हो चुके थे और ? मास, १३ दिन, १७ घड़ी और ४५ पल याकी रहे हैं! 

वराहमिहिर के मत से उत्तरी वाश्स्पत्य सबत्सर का नाम मालूम फरने का नियम यह है-- 

इछ गत शक सचत्‌ को ११ से गुणों; झुणनफल क्रो चौगना कर उसमे द८५८€ जोड़ दो, 
फिर थोग में ३६७५० का भाग देने से जो फल आधचे उसको इष्ट शक्क सघत्‌ में जोड़ दो, फिर योग 
में 5० का भाग देने स जो शेप रहे व€ प्रभवादि क्रम से गत सबत्सर की सख्या होगी' 

दक्षिण में याहेस्पतय सबत्सर लिग्वा जाता हैं परतु वश इसका बृहस्पति की गति से कोई 
सबंध नहीं है. चल्टावाले इस वालेस्पत्थ सबत्सर का सार वर्ष फे चरायर मानते हूँ जिससे उनके 
यहा कभी सबत्सर त्तय नहीं माना जाता कलियुग का पहिला घणे प्रमाथी सवत्सर मान कर प्रति- 
धर्ष चैत्रणुद्ा “ से श्रमश' नवीन सवत्सर लिखा जाता है 

दातिणी याहस्पत्थ सयत्सर का नाम मालम करने का नियम नीचे अलनुतार है-- 

हुए गत शक सथत्‌ में “+ जोड़ कर 5० का भाग देने से जो शेप रहे वह प्रभवादि चर्त- 
मान सचत्मर होगा, अ्रथवा गत इछट ऋलियुग सवत मे १० जोड़ कर 5० का भाग देने से जो 
शेप रहे वह प्रभवादि गत सवत्सर होगा? 








१ श्रय चत्घादा नमदोत्तरमाग यादरस्पस्यमानन प्रभवादिपस्थच्दाना मच्ये प्रक्षतरियतिकाया चतुर्य प्रमोदनामा संयस्वरः प्रबर्तते तत्प 
मेपाक[प्रवेश)समये गतमासादि ३१०। १६ ॥ ४९॥। १३ मोग्यमासादि १। १३ । १७ । ४५ ( फूथाल्लाल ज्योतिपरत्न का बनाया 
हुआ राजप ॥ना पचाग यि स १६७५ का ) 

* गटानि बपाणि ग्रकंद्धफालादनानि रेगंगवेचतार्भ । सत्राष्टपपाट्टयुतानि छल्ला विभागपेम्दन्यगरागरामे । फलेन युक्त गकमृप- 
काल॑ पंगो पष्य... येषा क्रमश ममा स्थू ( घारादी सद्दिता श्यध्याय ८, श्लोक २०-२१ ) 

डदादग्ण-पिक्रम सयत्‌ १६०५ में यादेम्पत्य सबस्सर कौनसा द्वोगा? 

गत थि स २६७४८गत शक सबत (१६७५-२३४५-) १८४० १८४०१४११०२०२४०, २०२४०१८४-८०६६०, ८०८६०+८४८६८० 
पाए८, प६४४६- व७४०८०३ ३7५7 १८४८++ रेनरेप६३ ३ “7-३१, शाप ३े जो गत सपत्सर है. इसलिये यर्तमान सबस्सर 
#ह अर्थात प्रमोद 

१ प्रमायी प्रथम य्ष फ्यादा अक्षया स्मृत | तदादि पश्टिहष्टाके येप॑ खांद्रीधत्न बरसर ॥ व्यावहारिकर्सशेत्य काल ह्मृत्यादेकर्मसु। 
घोज्प' सयप्न तप्रापि नेत्र था नर्मदोततेर ( पैठामहासिर्खास ) 





सारतीय सथबत्‌ श्षश 


* छन्धरी हिंदुस्तान के शिक्षाजेखादि में बाहेस्‍्पत्य संबत्सर लिखे जाने के उदाहरण बहुत ही 
कम मिलते हैं परंतु दक्षिण में हसका प्रधार अधिकता के साथ मिलता है लेग्बादि में इसका 
सबसे पहिला उदाहरण दत्तिण के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा मंगलेश (है शस ५६१-६१० ) के समय 
के यादामी ( महाकूट ) के स्तंभ प्रर फे लेख में मिलता है जिसमें 'सिद्धाये' संवत्सर लिखा है' 


२३--अ्रद्द परियृत्ति संवत्सर 


ग्रहपरिध्ृत्ति संघत्सर £० पे का चक्र है जिसके ६० ये पूरे होने पर फिर थे १ से खिखना 
शुरूकरते हैं. इसका प्रचार यहुधा मद्रास इहाते के मदुरा जिले में है. इसका प्रारंभ वर्तमान कलियुग 
संचत्‌ ३०७६ ( है. स. पृथे २० ) से होना चतलाते हैं. वत्तेमान फलियुग सवत में ७२ जोड़ कर ६० 
का भाग देने से जो यचे वह उक्त चक्र का चतेमान पे होता है; अथवा घतेमान शक संचत्‌ में ११ 
जोड़ फर ६० का 'माग देने से जो बचे वह पत्तेमान संचत्सर होता है. इसमें सर्प्ताव संघत्‌ की नांई 
थर्ों फी सख्या ही लिखी जाती है 





२४-सौर घर्ष 


न कीघलपह तक १२ राशियों के मोग फे समय को सौर घपे कहते हैं. सौर पे बहुघा 
३९४ दिन, १५ घड़ी, ३१ पल और ३० विपल का साना जाता है! ( हसमें कुछ कुछ सत भेद भी 
है). सोर घपषे के १२ हिस्से किये जाते हैं जिनको सौर मास कहते हैं. झ्ये के एक राशि से 
दूसरी में प्रवेश को संक्रांति ( मेष से मीन लक ) कहते हैं. हिंदुओं के पंचांगों में मास, पद और तिपि 
आदि की गणना तो चांद्र है पर॑तु संक्रांतियों का हिसाव सोर है बंगाल, पंजाब आदि उत्तर के 
पहाड़ी प्रदेशों तथा दक्षिण के उन हिस्सों में, जहां कोए्लम्‌ संयत्‌ का प्रचार है, बहुधा सौर वे ही 
व्यथहार में आता है कहीं सहीनों के नाम संक्रांतियों के नाम ही हैं और कहीं चेञादि नामों का 
प्रचार है जहां चैत्रादि का प्ययहार है पहां मेष को वैशास्र, घृथ को ज्येष्ठ आदि कहते हैं. सौर समान 
के सासों में १ से २९, ३०, ३११ या ३४ तक दिनों का ही व्यवहार होता है, तिधियों का नहीं. बंगालवाले 
संक्रांति के दूसरे दिन से पहिला दिन गिनते हैं भर पंजाष आझादि उच्चरी भदेशों में यदि संक्रांति का 
प्रवेश दिन में हो तो उसी दिन को भौर राश्नि में हो तो दूसरे दिन को पाहिला विन ( जैसे 
सेषाकेसुकदिन १, मेषगते १, सेथप्रविष्टे £ ) मानले हैं. 


कल 


घ४- णांद्र वर्ष 


दो चांद पच्च का एक चांद्र सास होता है. उत्तरी हिंदुस्तान में कृष्णा १ से शुक्ता १५ तक 
( पूर्णिमांत ) और नमेदा से दद्दिय में शुक्ता ? से अमावास्पा तक ( अर्मातर ) एक चांद मास साना 





डदाहरणख--शक सबत १८४० में बादस्पत्य संवत्सर कौनसा होगा! 

१८४०+१४१८१८०४०, * ३० शुद १२, इसलिये वर्देमान सवत्सर ४९ वां काशयुक्न. गत शक संघत्‌ १८४०णगच 
कलियुग सवत्‌ ( १८४०+६१७६-- ) ५०१६, »०१६+१२८-४०३१, “८८९, शेष ५१ शत संघरसर , इस्र लिये बतेमाण «2२ 
थां काशबक्क संबत्सर- 

१ उस्रेत्तरप्रबर्दमानराज्या. वर्षे!प्रधर्तमाने पिद्वार्ये वैशाखपौयर्समात्पामु ( ई दैँ। जि १६, प्‌ १८ के पास का डेट ) 

९ सूल सू्यंसिरांत के अतुसार ( पंचसिद्धांतिका ) 

९ सूक्ष गलता अमांत दो पेसा मतीत होता है. उत्तरी सारतदाह्षो के बे का पर्ध अधिमाल का प्रारंस शर्म ६ के 
जा रचा अमाधास्पा के सिरे ३७ का ऋूफ लिखना यही बतकाता है कि पहिलले मास जी घने की तरह श्लका २ से प्रासंय 
दो कर अमादस्पा को समाप्त होता होकर 


१६० द्रींचीनलिंपिमाला 


जाता है. ऐसे १२ चांद मास को एक चाद़ व कहलाता है चादर वे ३५४ दिन, २२ घड़ी, १ पत्र 
झौ (कि विपले के करीय होता है! हिंदुओं के पंचांगों में मास, पत्र, तिथि आदि चांद्र मान से ही 
हैं भांद्र व सौर चपे से १० दिन, ५३ पड़ी, ३० पक्ष और ३ धिपल छोदा होता है. सौर मान 
ओऔर धांद्र मान में करीर्य ३२ महीनों में १ महीने का अंतर पड़ जाता है. हिंदुओं के घहां 
शुदू चात्र ध्ष नहीं हिंतु चांद्रसौर है और चांद्र माप्तों तवा ऋतुओं का सयध बना रण्ने तर्थो 
चाँद को सौर मान से मिलाने के लिये ही जिस चांद्र मास में फोहे घक्राति न हो उसको अधिक ( मल ) 
मास और जिछ चाद मास में दो संक्राति हों उसको चय मास मानने की रीति निकाली है. हिंदूमान्न के 
आद, मत आदि घम कार्य तिथियों के दिघाव से ही होते हैं हु लिये पगाल शादि में जहा जहाँ सौर 
यपे का प्रचरि है घहा मी घमेकायों के लिये चांद्र मान की तिपियों आदि का 5पवहार करना ही पड़ता है 
इसीछे पहां के पंचांगों में सौर दिनों के साथ चाद्र मास, पच्च, तिथियां आदि भी लिखी रदती हैं. 


२६--हदिज़री सन्‌ 


हिजरी सत्र का प्रारंभ सुसस्मान घमे के प्रवतेक पैग़पर सुहम्मद साहय के सके से भाग कर 
पमंदीने को कूच करने के दिन से माना जाता है. अरथी में 'हिजर' घातु का अथे “अलग होना', 
“छोड़ना” आदि है इसी लिये इस सन्‌ फो हिजरी सन्‌ कहते हैं. प्रारंभ से ही इस सत्र का प्रचार 
नहीं हुभा किंतु ससक्मान होनेवालों में पहिले पैग्रवर के कामों के नामीं से घपे घतलाये जाते थे जैसे कि 
पहिले बये को 'यजन? अयोत्‌ 'आज्ञा' (मक्के से मदीना जाने फी ) का बे, दूसरे को हुक्म का ये 
(उस पे में छुछरमान न होनेवाज़ों से लड़ने फा हुक्म होना माना जाता है ) आदि. खलीफा 
उमर (है स ६११४ से प८८ तक ) के समय यमन के हाकिम भवूमूसता अशभरी ने खलीफा को 
अर्जी भेजी कि द्रगाह से ( श्रीमान्‌ के यहां से )शायान्‌ महीने फी लिखी हुई लिखावरे झाई हैं हर 
उनसे पह मालूम नहीं होता कि कौनसा ( क्रिस घपे का ) शापान है? इस पर खलीफा ने कोई 
सेन नियत करने के लिये विद्वानों की संमाति ली और शत में यह निम्धय हुआ +ि पैग्रंपर फे मका 
छोड़ने के समय से ( भयोत्‌ तारीख १५ जुलाहे ३ स ६२२-वि स ६७६ आवण शुक्ता २ की 
शाम से ) इस सन्‌ का प्रारम माना जाये' यह निश्रय हि स १७ में होना माना जाता है" 

हिजरी सन्‌ का यप॑ शुद्ध चादर वष है. इसके प्रत्येक मास का प्रारभ चद्रदशन ( हिंदुओं के प्रत्येक 
मास की शुक्ता २) से होता है और दुघतरे चद्रदशेन तक मास माना जाता है. प्रत्येक तारीख सायकाल 
से प्रारंस हो कर दूसरे दिन के सायक्राल तक मानी जाती है. इसके १२ महीनों के नाम ये हैं-- 

१ झहरेम्‌, २ सफ़र, २ रपीउन्‌ 'भव्वल, ४ रघीउल्‌ आख़िर था रथी उस सानी, ५ जमादिउल्‌ 
अब्यल, ५ जमादिउल्‌ भाख़िर या जमादि उरतसानी, ७ रजय, ८ शापान, ६ रमजान, १० शज्वाल, ११ 
जिक्काद भौर १२ ज़िलहिज्ज चांद्र मास २६ दिन, ३१ घड़ी, ५० पल और ७ विपल के फरीब होने 
से चांद्र षपे सौर घपे से १० दिन, ५३ घड़ी, ३० पल और ६ विपल के फरीय कम होता है. तारीख १५ 
जुलाई हैं. स_ १६२२ (वि, स १६७६ आ्राषण कृष्णा ६) फी शात्ष को इस सन्‌ को प्रारंभ हुए 
१६०० सौर घपे होंगे उस समय हिजरी सन्‌ १३४० तारीख २० जिज्काद का प्रारमभ होगा अत एवं 
१३०० सौर यों में ३६ चांद्र बपे, १० महीने और १६ दिन यद गये. इस दिसाव से १०० सौर 
बर्ष में ३ थांद्र वषे २४ दिन और ६ घड़ी बढ़ जाती हैं. ऐसी दशा में हेसवी सन्‌ ( या विक्रम 
संबत्‌) भौर हिज़री सन्‌ का कोई निश्चित अतर नहीं रहता उसका निरयय गणित से ही होता है 








९ सूर्यसिदांत के झतुसार_ » मयलकिशोर प्रेस ( सक्षनउ) की छपी दुई 'झाईन अहूपरी ' बफ़तर ९, प्‌ १४७. 


१ *गयाछुस्तुगात' में 'झअजायबठतबुलूदान ' के हयाले से दिज़री सन्‌ १७ मे यद् निर्णय 
प्रस का छपा ,  गयासप्न॒सलगात |, पृ १२४ ) णैय होना लिसा दै ( नवलकिशोर 


भारिंतीय सवत्‌ १४१ 


हिंदुस्तान में सुधल्मानों का अधिकार होने पर इस सब का प्रचार इस देश में हुआ और कमी 
कमी संस्क्रत लेखों में भी यह सन्‌ मिल आता है! हमसका साथ से पहिला उदाहरजण महमूद 
शग़ज़नवी के सहस्तूदपुर ( लाहोर ) के स्िकों पर के दूसरी ओर के सेझ्कूत लेखों में निजता है' जो 
हिजरी सन्‌ ४(८ और ४१६ (३ स॒ १०२७ और १०२८) के हैं 





२७-शाहूर सन्‌ 


शाहर सन्‌ को सर सन्‌' और “अरबी सन' भी कहते हैं. 'जाहर सत्र! नाम की उत्पसि का 
ठीक पता नहीं लगता परंतु अनुमान है कि अरबी लावा में ते हीते को गहर कहते हैं और उच्च 
का बहुवचन शहर होता है जिस्नपर से शाहूर' शहद फी उत्तति हुई हो यह छत शिजती पर 
का प्रकारांतर मात्र है. हिजरी सब के चादर माप 3वर्घ मोह जाते गये हैं जितने इत प्र का वर 
सौर वर्ष के वराबर होता है और इसमें मौलिमप और महीनों का सबवय चना रहता है. इत प्रात में 
४३६६-९०० मिलाने से $ स और ६५६३-५७ पिलाने से वि से उतता है हत्ते पाया जाता है झलि 
सारीख १ मुहरंम्‌ हिजरी सत्‌ ७४५ (है ल्र १३४४ चारी'च १४ नहैनति से १००१ ज्येद्न शुक्का २) पे, 
जब कि सये स्गशिर नज्त्ष पर आया था, इमका प्रार॑भ हुआ है इप्तकानया वर्ष इथ के सगगिर 
नक्षन्न पर आने के ( झगे रवि! ) दिन से बैठना है निमसे हमके वर्ष को सा साल! भी कहते हैं 
इसके महीनों के नाम हिजरी सन्‌ के महीनों के अनुसार ही हैं. बह सत्र फ्िवने चत्ञापा इसका 
ठीक ठीक पता नहीं चलता परंतु सभव है कि देहली के खुल्तान मुहस्पद तुग्रजक्न (है स, १३२५-१३५१) 
ने, जिसने अपनी राजधानी देहली से उठा कर देवगिरि ( दौजवाबाद ) में घर करने का उद्योग 
किया था, दोनों फरलों (रबी और ग्वरीक़) का हासिल नियत प्रद्ठीनों में लिये जाने के लिये इसे ददेय 
में चलाया हो! जैसे कि पीछे से अऋषर चाद्शाह ने अपने राज्य में फतली सन्‌ चलाया इत्न सन्‌ के चये 
अकों में नहीं किंतु अंक सचक अरयी शब्दों* में ही लिगे जाते हैं. मरहठों क्रैराज्य में इस सन्‌ का 
प्रचार रहा परंतु अथ तो इसका नाममात्र रह गया है और मराठी पंचांगों में ही हसका उल्लेख मिलता है प, 


९ ज-न«-+--मन-ाा, 


* 6 बलों आए जे और तीज तय ल जलन जलन देखो, ऊपर एू १७४५ और उसीका टिप्पण ४ 


९ पेंद्सर्दे थॉमस रचित 'फॉनिकस्स ऑफ दी पठान किग्जू भाफ्‌ देदली', पृ ४८. 

९ प्रेंट डफ रचित 'द्विस्टरी ऑफ दी महरंध्ाज़ ' जि १, पृ ४०, टिप्पण, #, ई से १८६४३ का सस्करण 

४. इस सन्‌ फे घर लिखने में नीचे लिखे श्रनुसार भ्र्कों फे स्थान में उनके सूचक अरबी शमों का प्रयोग किया 
जाता दे मराठी में अरपी शब्दों के रूप फुछ कुछ बिगड़ गये हैं जो) चिक् फे भीतर जे दी मोलेबूवर्य के मराठी- 
अप्रेज़ी फोश फे अज्सार दिये गये हैं. १-प्रदद्‌ ( अद्ददे, इददे ), २० अन्ना ( एसमे ), १० सनाप्द ( सन्नी )। ए>्म्पदा, 
#>खग्सा ( खम्मस ) धनसित्ता (सिन १-सित्त ), ७-सया ( सब्या ), ८-समानिशझ्ना ( सम्मान ), ध्व्तसपश्रा ( तिस्मा ), 
(०-अशर। १(ल्‍-अदृदू अशर। १९-अ्रस्ना ( इसल्ले ) असर, १३-सलासह ( सल्लास ) अशर। १४ भ्ररबा अगर २०-प्ररा सीन, 
रै० ० सलासीन, ( सल्लासीन ), ४०-अरपोन्‌, ५०-खमसीन,, ६०-सित्तीन (सिल्ैन ) ७०-सवीन ( सम्बैन )। ८०5घमानीन्‌ 
(सम्मानीन ), ६०-तिसरईन ( तिस्सैन )। १००-मभाया ( मया ), २००-भ्श्रतीन ( मयातैन ), ३००-घलाख माया (सल्लाघ मया ), 
४००-झरवा माया, १०००-अलफ ( झलक )। १००००८-अ्रशर अलरू इन अर पूत्क शाही के विजने में पदिले शब्द से 
इकाई दूसरे से दृद्ाई, तीसरे से सैकड़ा और चौथे से हज़ार बतलाये जाते हैं अछे कि १३१३ के लिये 'सलासो अप्रेः 
सक्षास माया घ अल ! छ+ 

४ ज्यातपपारपद्‌ क नियमानुसार रामचेद्र पाइरग शारत्री मोथे य्लईकर के नस्पार किये हुए श्क्त सयत्‌ १८३० 
( चैज्ञाद्‌ वि स १६७५ ) के मराठी पचाग में वैशाण ऊूप्णा ९३ ( श्रमातच्यू्िमात ज्येठ ऋष्पा १३ ) शुक्रयार को सगाई 
लिखा है और साथ में फसली सन १३४२८ झ्र्या सन १३१६ सूरखन 'तिसा अ्शर सल्लार्स मयाय अल्क' लिखा दे 
( तिसा ० ६, अशर ३०, सल्ार्से मया ७ ३००, य और; अ्र्लफ + १००० ये सब अक मिलाने से १३१६ द्वोते £ ) 


२८--फसली सनह 


हिंदुस्तान में ससल्मानों का राज्य होने पर श्जिरी सन्‌ उनका राजफीय सन्‌ हुआ परतु उसका 
4र्च श॒द्ध चांद्र होने के कारण सौर वे से वह करीय ११ दिन छोटा होता है इससे महदीनो एव फसलों का 
पररपर कुछ 'भी सथघ नहीं रहता. दोनों फरलों (रपी और खरीफ़ ) का हासिल नियत महीनों में लेने 
में।छुमीता देख पर घादशाह अपघर ने शिजरी सन्‌ ६७१ (३६ स १५६३८वि स १६२० ) से यह 
सन्‌ जारी किग्रा, हसीसे इसको फसली सन्‌ फहते हैं. सन्‌ तो द्िजरी (६७१ ) ही रफ्खा गया परंतु 
महीने सौर ( या चांद्सौर ) माने गये जिससे इसका चपे सौर ( या चांद्रसौर ) घपे के यरायर 
हो गया अत्त एव फसली सन्‌ भी शाहर सन्‌ फी नाई हिजरी सन्‌ का प्रकारांतर मान्र है. पहिले 
इस सन फा प्रचार पजाथ और सयुफ्त प्रदेश में छुआ और पीछे से जप थगाल आदि देश अफ्पर के राज्य में 
मिले तब से यहां मी हसका प्रचार छ्ुथा दक्षिण में इसका प्रचार शाहजहां यादशाह फे समय 
में हुआ. अप लफ यह सन्‌ फुछ कुछ प्रचलित है परतु भिन्न भिन्न हिस्सों में इसकी गणना में अतर है 

पजाप, सयुक्त प्रदेश तथा घगाल सें इसका प्रारम आरियन कृष्णा १ ९ पूर्णिमांत ) से साना 
जाता है जिससे इसमें ४५६२-६३ मिलाने से | स और ६४६-५० मिलाने से विक्रम सवत्‌ यनता है 

दक्षिण में हसफा प्रचार घादशाह शारजहां के समय हिजरी सन्‌ १०४६ ( है स १६३४-वि. 
स १६६३ ) से हुआ और पट्टा इसका प्रारभ उसी सन्‌ से गिना गया जिससे उत्तरी और दलिणी 
फ्सती सनों फे बीच फ्रीय सवा दो वर्ष का झतर पड़ गया थघथहे हहाते में इसका प्रारंभ 
शाहर सम्‌ पी नाई रथ के रुगशिर नक्तत्न पर थाने के दिन से ( तारीख ५, ६ या ७ जूत से ) 
माना जाता है और भह्दीनों के नाम सुर्रम झआादि ही हैं मद्रास हहाते में इस सन्‌ फा प्रारंभ 
पहिणे तो आदि (कफ) रुप्राति से ही होता रहा परतु है स १८०० के आसपास से तारीख १३ 
छुछाई से माना जाने छगा और ह स १८४५ से ताशेख १ जुलाई से परारम स्थिर किया गया है. 
दर्िण के फ्सछी सन्‌ में ४६०-६१ जोड़ने से है स भौर ६९४७-४८ जोड़ने से वि स घनता है 





२६--बिलायती सन्‌ 


विलायती सन्‌ एक प्रकार से घशाल फे फसली सन्‌ का ही दूसरा नाम है इसका प्रचार 
एउड़ीसे तथा यगाल के कुछ हिस्सों सें है इसके मास और वे सौर हैं और महीनों के नाम 
वैश्वादि नामों से हँ. इसका प्रारभ सौर आमख्विन अथोत्‌ कन्पा सक्रांति से होता है और जिस 
दिन सचातति का प्रदेश होता है उस्ीको सास फा पहिला दिन सानसे हैं. इस सन्‌ में ५४६२-६३ 
जोड़ने से है स, और ६४६-५० जोड़ने से थि स थनता है 





३०--अभमली सन्‌ 
अमसी सन्‌ विलायती सन्‌ के समान ही है. इसमें और पिलायती सन्‌ में अतर केवल इलना 
ही है एके इसके नये थपे का प्रारम 'साह्पद छक्ता १९ से और उसका कन्या सक्रांति से होता है. 
इस संवत्‌ का पत्त के थीच में ही प्रारभ होने का कारण ऐसा बतलाया जाता है कि उक्त तिथि कों 


उड़ीसे के राजा इंट्शुम्न फा जन्म हुआ था : इस सन्‌ का प्रचार छड़ीसे के व्यौपारियों में तथा वहां 
की कचहरियों में है 





३१---४ंगाली सन्‌ 


बगाली सन्‌ को बगान्द” भी कहते ई. यह भी एक प्रकार से घगाल के फसली सन्‌ का 
प्रकारांतर सात्र है बंगाक्षी सन्‌ ओर फसली सन्‌ में अंतर इतना ही है कि हसका प्रारंभ आश्विन 


भारतीय संघत्‌ श्ध्दे 


कृष्णा १ से नहीं किंतु उससे सात महीने याद मेष सक्रांति (सौर वेशाख ) से होता है और महीने सा हैं 
जिससे उनमें पक्ष और तिथि की गणना नहीं है. जिस दिन संफ्राति का प्रवेश छोता ह उसके दूसरे दिन 
को पादिला दिन मानते हैं. हस सम्‌ में १६३२-६४ जोड़ने से # स. और ६४०-१ जोड़ने से वि सं घनता है 





३ए-ममि सन्‌ 

भगि सन्‌ वहुधा बंगाली सन्‌ फे समान ही है. अंतर केषल इतनां ही है कि इसका प्रारभ 
बंगाली सन्‌ से ४५ पे पीछे माना जाता है. इस लिये इसमें ६३१८-३६ जोड़ने से है. स और ६६५- 
&६ जोड़ने से थि से, बनता है. इसका प्रचार यंगाल फे बिदार्गाग ज़िले में है. अनुमान होता है 
कि पहांयालों ने बंगाल में फसली सन्‌ का प्रचार होने से ४५ वर्ष पीछे उसको अपनाया हो हस 
सन्‌ के 'मगि' कहलाने का ठीक कारण तो ज्ञात नहीं छुआ परतु ऐसा माना जाता है कि 'आरा- 
कान के राजा ने है. स फी ६ वीं शताब्दी में चिटागांग ज़िला विजय फिया था और $ स. १६६६ में 
मसुग्रलों के राज्य में वह मिलाया गया तव तक चहां पर अराकानियों अधथोत्‌ मर्गों का अधिकार किसी 
प्रकार घना रहा था संभष है कि मगगों के नाम से यह समि सन्‌ कष्टलाया हो! 





४०४-इलाही सन्‌ 

पादशाह अकक्‍्पर के धमेसवधी विचार पलटने पर उसने “दीन हइ-ह_लाही' नाम का नया घमे 
चलाने फा उद्योग किया जिसके पीछे उसने 'इलाहीं सन्‌” चलाया अवदुल्‌ कादिर पदायूनी, जो 
अपघर के दरयार फे पिद्वानों में से एक था, अपनी “मझुतखवुष्तवारीख ' में लिखता है फि 'थादशाह 
अघयर ने हिजरी सन्‌ फो मिटा कर तारीख इ-इलाही नाम का नया सन्‌ चलाया जिसका पहिला बे 
यादशाह की गद्दीनशीनी का वे था" घासरतव में यह सन्‌ घादशाह अक्‍्यर के राज्यवर्ष २ चें 
अधथात्‌ हिजरी सन्‌ €६२( है स १५८४.) से चला परतु पू्ष के वर्षों का हिसाथ लगा कर इसका 
पारंस अफ्धर की गही नशीनी के घप से मान लिया गया है शअक्यर की गहीनशीनी तारीख २ 
रघीउरसानी हिजरी सन्‌ ६६३ (६ से १४५६ तारीख १४ फरवरीरवि स॑ १६१२ फाल्युन कृष्णा ४) 
को छुई थी परतु उसी दिन से इसका प्रारम साना नहीं गया फिंतु उससे २५ दिन पीछे तारीख २८ रखी- 
उरसानी हि स ६६३ (६ स. १५५६ तारीख ११ माचे>वि, स १६१२ चैत्र कृष्णा अमावास्पा ) से, 
जिस दिन कि इरानियों के वर्ष का पहिला महीना फरवरदीन लगा, माना गया है इस सन्‌ के 
चष सौर हैं और मह्दीनों ' ८था दिनों * ( तारीखों ) के नाम हेरानी ही हैं. इस में दिनों ( तारीखों ) 
की सख्या नहीं किंतु १ रू ३२ तक के दिनों के नियत नाम ही लिखे जाते थे. 


१ ए प्रि,जि ९३, पृ ४० २९ था सम्करण * फ,इईपूप८७ 

९ इलाही सन्‌ के १२ महीनों फे नाम ये ६-१ फरवरदीन, २ उर्दियद्विश्त, ३ खुर्दाद, ४सीर, ५ धमरवादू, ६ शहरेयर। 
७मेहर्‌,८ का (आयान ), ६ झाजर्‌ (आदर ), १० दे, ११ घद्मन। ९३६ अस्फदविशारमद्‌ ये नाम ईरानियों फे यफ्दजर्द सन्‌ के 
ही लिये गये 

४ इंरानियों का यर्ष सौर चर्ष है उसमें तीस तीस दिन फे १२ मद्दीने हैं और १९२ थे मद्दीन में « दिन गाया 
( ग्रहुनघद्‌ू, ओश्तघद्ू, स्पेतोमद्‌, घहुप्षध भऔर यद्धिश्तोयश्त ) के मिलाकर ३६५ दिन का घप माना जाता दे श्रीर २९० घर्च 
में १ अधिक मास मद्दीनों के क्रम से जोड़ा जाता दे जिसको 'फ्ीसा ! कद्दते है, परतु इलादी सन्‌ के मद्दीने कुछ २६ द्विन के, 
कुछ ३० फे, फुछ ३९ के और एफ ३२९ दिन का भी माना जाता था और घपे ३६५ विन का होता था दय खोये घर्ष १ 
दिन और जोर दिया जाता था महीनों के दिना फी सण्या फिस दिसाय से लगाई -जासी थी इसका ठीफ ह्वाल मालूम 
नहीं हो सका १ से ए२ तक के दिमों के नाम ये ए-- 

| अहुमे जद / २ बदमन, ४ उर्वियद्धिश्त, ४ शहरेघर, ५ स्पदार्मद ६ रुदीद ७ मुरदाव ( ह्रमरदाद ); ८ देषादर। ६ 
आज़र ( आदर ), १० आया ( आयान.) ९६ खुरशेद। १६ माद्द (म्शोर ), ९३ तीर, १४ गोश; १४ देपमेदर १६ भेददर, 
१७ सरोश।; (८ रश्नह। १६ फरयरदीन; २० घेदराम, २११ राम २२ गोयाद, ९४ देपदीन) २४ पीन, २५ अर्द ( अशीश्षण ), 
ए६ श्रास्ताद; २७ आझास्मानः २८ झमिझाद्‌। २६ मेहरेस्पद, रे० अनेरा। ३१ रोज़ , ३२ शप इनर्मे से ६० तर के नाम तो 
इंरानियों के दिनों ( सारीखों ) के दी पं भौर अतिम दें! नये रफ्से गये दे 








श्श्छ प्चीनक्षिपिमाला 


इस सन्‌ में १५५४-४६ मिलाने से है स. और १६१२ मिलाने से विक्रम सवत्‌ यनता हे 

यह सन्‌ अक्‍्यर और जहागीर फे समय तक 'बलता रहा परंतु शाहजहां ने गद्दी चैठते ही (४ स. 
१६२४८) इस सन्‌ को मिटा दिया. यह सन्‌ केवल ७२ के करीब ही प्रचलित रहा और अकक्‍यर तथा 
जहांगीर फे समय की क्िखाव्दों, सिक्कों तथा इतिहास के पुस्तकों में लिखा मिलता द्टै 





३६४-ईसथी सन्‌ 


ईसघी सन्‌ इसाई घमम फे प्रवतेक ईसा मसीह ( जीसस्‌ क्राइस्ट ) के जन्म के ये से' चला 
हुथा माना जाता है और इसा मसीह के नाम्र से इसको हेसवी सन्‌ कहते हैं. है स. की पांयर्वी 
शताब्दी सक तो इस सन्‌ का प्रादुमौव मी नहीं छुघा था. ई स ४२७ के श्रासपास रोम नगर ( इटली 
में ) के रहनेवाले डापोनेसिश्स एक्सिगुश्नस्‌ नामक विदान पादरी ने मजहथी सन्‌ चलाने के विचार 
से दिसाय लगा फर १६४ वें ओोलिंपिथद के चौथे ये अर्थात्‌ रोम नगर फी स्पापना? से ७९५ वें चषे 
में ईंसा मसीह का जन्म होना स्थिर किया और घहां से लगा कर अपने समय तक के वर्षों की सरुया 
नियत कर इंसाइयों में इस सन्‌ का प्रचार करने का उद्योग क्रिया ह स की छुठी शताा्दी में 
इटली में, 'झाठवी मे इग्लेंड में, आठवीं तथा नर्यी शताब्दी में फ्रान्स, बेलजिश्रम्‌, जमनी और 
स्विदज़्रलॉँंट में और है. स. १००० के आस पास तक यूरोप के समस्त शैसाई देशों में इसका प्रचार 
हो गया, जहां फी काल गणना पहिले भिन्न भिन्न प्रकार से थी श्रव तो यहघा सारे मूमछल में 
इसका, फही कम फहीं ज्यादा, प्रचार ऐै सन्‌ के अकों को छोड़ कर घाकी सच यातों में यह रोमन 
छोगों का ही वपे है. रोमन लोगों का पचाग पहिले जुलिअस सीज़र ने स्पिर और ठीक किया था 





९ इंसा मसीद का ऊउन्‍्म फिस ये में हुआ यद्द श्रनिश्चित हे इस खन्‌ के उरपादक डायोनिसिञ्रस्‌ परफ्सिग्रुझस्‌ 
में इंसा का सम रोम नगर फी स्थापना से ७६५ थे वर्ष (घि स ५७ ) में दोना मान फर इस सघत्‌ के गत घपे स्थिर किये 
परंतु अब बहुत से घिद्दानों का मानमा यह दिफि इसा का सन्‍्म ई स पृथवे से ४ फेयीच हआ था न कि इ स॒ २ में 
( दी श्यू एम्साइज्नोपीडिशा। पँच सी श्लो! नील संपादित; पृ ८७० ) 

७ प्रीस ( यूनान ) देश में ज़ैअस (्द्भुपिदर ७ इठ ) श्रादि देवताशों के मंदिरों के|किये पथित्न माने जानियाले झोलि- 
पय्‌ पर्यत के आगे क॑ मैदान में प्राचीन काल से दी प्रति स्लो यर्ष शारीरिक यल थी परीक्षा फे दृगल इआ करते थे 
डिनको ओलिंपिक गेम्स्‌ कहते थे इसपए से एक दगल से यूसरे दुगल के घीच के ४ यर्षों की सशा ओलिपिशद 
हु पदिणे उसौरगेश में कालगयना फे लिये कोई सन्‌ ( सयत्‌ ) प्रयधक्षित न थाइस लिये ई झ्त पूवे २६७ फे झ्ाासपास 
सिसिली नामक ठीप के रहनेथाऐे रिमेश्मस मामफ विठधान ने हिसाब खगा कर जिस शोलिपिश्रद में कॉरोइवस्‌ पैदल दौड़ 
में झीत पाया था डसपी पह्चिता शोविपिश्रद मान कर पभ्रीफों में फापपणना की नीय डाली यह पहिला ओलिंपिशब ६ स 
पूरे ७७६ में द्वोमा माता गया 

% प्रीकों पी सांइ रोमन छोगा में भी प्राचीन काल में कालगणगा के लिये कोई सन्‌ प्रचलित म था इस जिये पीछे 
ले शेम मगर फी स्थापना फ॑ बप से सन्‌ फायम किया घया, परनु जिस समय यद सन्‌ स्थिर किया गया उस समय रोम 
शगर को बले कई शताम्दिपां घीत चुकी थीं इस लिये घद्या फे इतिहास के भिन्न मिन्न पुस्तकों में रैम फी स्थापमा से जो 
सन्‌ लिकका गया टे इसका पभाएम एरूसा नहीं मिलता रोमन इतिदास का सब से प्राचोन! लेखक फेपश्रस्‌ पिक्टर (६ 
स पूर्व ९९०) ६ श पूर्ण ७४७ से| पॉणिपिझस (६ स॒ पूर्व १०४-११९ ) ५४० से; पॉसिमस केंटो (ई स॒ पूर्व २१४- 

१४६ ) ७५१ से, पॉरिभस्‌ फ्लेकप्‌ ७४५१ स शौर टेरेटिभस्‌ घरों (ई स पूृर्थ ९११६-२७ )इ स पूर्य ७४३ से इस सन्‌ का 
मारम सागठा है. वर्तमान इतिद्ाल लेक परी का अनुक्रण करते दें 

८ प्रार्म में रोमन लोगों का दपे ३०४ दिन का था जिसमें सार्च के टिसेबर तक के १० महीने थे छुलाई के 
स्थानापन्च मास का साम 'छ्िम्हिलिप्‌! झौर झगस्ट के स्थानापक्त का माम 'सेकस्टलिस' था फिर लुमा पॉपिलि- 
अस्‌ (६ स पुर ७१४-६७२ ) शजा ने बर्ष छे धारम में जन्युशरी ( जनवरी ) और अठ में फेघुअरी ( फरयरी ) मास 
घटा कर ६४ चोद मास अथोत्‌ ३४४ दिस का बंप बनाया ई स पूर्य ४५ए से जाद वर्ष के स्थान पर सौर धर्ष माना जाते 
झूता छो इ४८ दिन का दी दोता था परत पति दूसरे दर्ष ( पकातर से ) क्रश ९९ और २३ दिन बढ़ाते ये, 
किल्तलसे ४ चर के १४६४ दिस झौर १ वर्ष के ३६६६ दिन छोने झंगे. उनका यह दर वासपिक सौर थर्ष से करीब 


भारतीय संयत्‌ श्ध्श्‌ 


उसके पीछे जो झंतर पड़ा उसको पोष ग्रेगरी ने ठीक कर दिया! इस सन का वर्ष सोर है जिसका 
प्रारंम तारीख १ जनवरी ' से होता है और जो ३६५ दिन के १२ महीनों में विमक्त है. प्रति चौथे 
थे १ दिन ' फरवरी मास में यढ़ा दिया जाता है. इंसाहयों का दिन ( तारीख ) मध्य राध्रि से प्रारंभ 
हो कर दूसरे दिन की मध्य राख्नि तक माना जाता है. इस सन्‌ में ५७-५६ जोड़ने से वि से यनता है 

हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज्य होने पर इसका प्रचार इस देश में भी छुआ 'और यहां फा राज- 
कीय सन्‌ यही है लोगों के समान्य व्यवहार में भी इसका प्रचार यहुत छुछ है. 





३ बिन अधिक घड़ा था इस घपेगणना से ९६ घर्प में करीय २६ दिन का तर पड़ गया जिससे ग्रीकों फे घपमान फा 
अजनुकरण किया गया जिसमें समय समय पर अधिक मास मानना पड़ता था दससे भी शंतर बढ़ता ही चला और 
जुलिशझ्स सीज़र फे समय वद्द अंतर ६० विन फा दो गया जिससे उसने ई स॒पूष ४६ को ४५४ दिन फा घर्ष मान कर घद्द 
झेतर मिदा दिया, फिंक्टिलिस मास का नाम अपने नाम पर से 'हुलाई' रफ़्जा और आगे के लिये श्रधिक मास का 


भूगड़ा मिटा फर दे६५ ५ दिन का थर्ष नियत कर जैन्युअरी, मार्च, मे, जुलाई, सेप्टेयर और नर्वेबर मद्दीनी तो ३१, ३१ 


दिन के, बाकी के, फेघ्रुशरी ( फरघरी ) के सिधाय, ३०, ३० दिन फे और फेपुश्ररी २६ दिन का, परंतु प्रति चौथे घपे ३० दिन 
का, स्थिर किया ज्ललिअ्स्‌ सीज़र के पीछे ऑगस्ट्स्‌ ने, जो रोम का पहिला घादशाह हुआ, सेफ्स्टाइलिस्‌ मास फा नाम अपने 
नाम से ऑॉगस्ट रकखा और उश्तको ११ दिन फा, फेल्ुअरी फो ५८ दिन का, सेप्टेबर और नर्वेबर को २०, ३० दिन का शौर 
द्सिधर को ३१ का घनाया इसी परिषघतेन के अनुसार ई स के मददीनों के दिनो की सय्या भ्रय तक चली आए रही है 


(९ झलिशअस सीज़र फा स्थिर फिया हुआ ३६४५ | दिन का सौर वे घास्तविेक सौर वर्ष से १९ मिनिट और १४ 


सैकड घरडा था जिससे फरीम १५८ यप में ९ दिन फा अतर पड़ने लगा इस शेतर के घढ़ते यढ़ते ई स॒ ३५५ में मेष फा 
सूर्य, जो जुलिभस सीज़र के समय २४५ भाचे को आया था, ता० ९१ मार्च फो आ गया और ई स १५८२ में ११ मार्च को 
कश्रा गया पोप प्रेगरी ( १३ थे ) ने सूय फे चार में इतना अतर पढ़ा हुआ देख फर ता० ९ए फरघरी ६ स १५८९ फो यह 
शाप्षा दी फि इस घप के श्रकुटोयर मास फी चौथी तारीख के घाद फा दिन १५ अफ्टोबर माना जाये इससे लोकिक सौर 
घपे चास्तविक सोर वर्ष से मि्त गया फिर शआगे के लिये ४०० घप में ३ दिन फा अतर पढ़ता देख कर उसको मिटाने फे 
लिये पूरी शतापियों के चर्पों ( १६००, १७०० आदि ) में से जिनमे ४०० फा भाग पूरा लग जाये उन्द्ीम फेश्ुअरी फे २६ 
दिन मानने की घप्यवस्था फी दस व्यचस्था के थाद अतर इतना सूदम रद्दा है कि करीय ३३२० घर्य फे याव्‌ फिर १ दिम फा अतर 
पढ़ेगा पोप प्रेगरी की आशा फे अनुसार रोमन फेथॉलिफ्‌ सम्रदाय के अ्ज्ञुयायी देशों श्रधीत्‌ इटली, स्पेन, पोर्चुगाल आदि 
में तो ता० ४ ऑकृटोयर के स्थान में १५ झॉकफ्टोयर मान ली गई परतु प्रोटेस्टट सप्रदाय फे अनुयायी देशधालों ने प्रार्म में 
इसका घिरोध फिया तो भी श्यत में उनकी भी लाचार इसे स्वीकार फरना पड़ा जमेनीयालों ने ई स १६६६ फे अत के १० 
दिन छोड़ कर १७०० के प्रारंभ से इस गणना का अश्लुफरण किया इग्लेंड मं £ स ९७५२ भे इसका प्रचार ट्वभा परतु 
उस समय तक एक दिन का और अतर पड़ गया था इस लिये ता० ९ सेप्टेयर के घाद की तारीख ( २ ) को १७ सेप्टेयर 
मानना पड़ा रशिश्ा, भ्रीस आदि भ्रीक चर्च सप्रदाय के अज्णुयायी देशों में केवल शअ्रमी श्रमी इस शैली का अनुफरण इन 
है उनके यद्वा के दस्ताधेज़ आदि में पद्दिले दोनों तरद्द अर्थात्‌ जुलिश्रस एवं प्रेगरी फो शैली से तारीखें लिखते रदे जेसे 
कि २९० पप्रिल् तथा ३ में आदि 
९ ई स॒ का प्राग्स तारीख १ जनवरी से माना जाता दे परत यद्ध गणना अ्रधिक प्राचीन नहीं है. £ई स के उत्पादक 
डायोनिसिश्रस्‌ ने इसका धारंस तारीख २५ मार्च से माना था और घैसा ही ई स की १६ थी शताम्दी के पीछे तक यूरोप 
के अधिकतर राज्यों मे माना जाता था फ्रान्स मई स १६६३ से घप का प्रास्म तारीक्ष १! सनवरी से माना जाने गा 
इग्लेंड में $ स की सातर्वी शताब्दी से क्रिस्टमस्‌ फे दिन (तारीख २४ खिसेयर ) से माना ज़ात। था (१२ पी शताम्दी से २५ 
माथे से माना साने लगा और ई स १७५२ से, जय कि पोष प्रेगरोी के स्थिर किये हुए पच्चाग का अनुकरण किया गया, 
तारीख १ ज़नयरी से सामान्य व्यघद्ार में वषे का धारभ माना गया ( इसके पूर्य भी अ्रप्रेज प्रथकारों का ऐेतिदासिक घपे 
तारीस्त १ जनवरी से ही भारम होता था ) 
२९ जिस धर के अको में ४ फा भाग पूरा लग जाय उसमे फेमुशरी के ९६ दिन होते है. शत्ताप्दियों के पधों मे से 
जिसमें ४०० का माग पूरा लग ज्ञाय उसके २६ और बाकी के २८ जैसे कि ई स १६०० और ०९००० के २६, ९१ दिम झौरर 
१७००, १८०० और १६०० के २८, र८ दिन 


परिशि्ट में दिये छुए भिश्ष भिश्व संवतों का ईसवी सन्‌ से संबंध, 
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घीरानिधाण सथत्‌ -- ४५२७-२६ - हेसवी सन्‌ 
बुद्धनिरवाण सवत्‌--४८७ (१ )०ईसवी सन 

मौय संवत्‌ -- ३२० (१)-इंसवी सन्‌ 

सेल्युकिडि सवत्‌ -- ३१२-११-शसघी सन्‌ 

चैश्रादि विक्रम सघत्‌ ( गत ) -.. ४७-५६ ० है सवी सन्‌ 
शक सचत्‌ ( गत ) + ७८-७६-ईसवी सन्‌ 
फलघुरि सथत्‌ +२०८-८६८ईसवी सन्‌ 

गुप्त सवत्‌+३१६-२० इंसवी सन्‌ 

गागेय सवत्‌ + ५७० (? )5इसवी सन्‌ 

एप सबत्‌ +६०४-७-ईसवी सन्‌ 

मादिक सबत्‌ +६२३-२८-ईएसवी सम्‌ 

कोकलम्‌ सघत्‌ + ८२४८-२५ ८ ईसवी सन्‌ 

नेघार संबत्‌ + ८७८-७६-ईसघी सन, 

चालुक्प विक्रम सवत्‌ + १०७५-७६- ४ सथी सन्‌ 
सिंह सवसत्‌ + १११३-१४८ईसवी सन 

लच्धमणसेन सवत्‌ + १११८-१६०इसवी सन्‌ 

पहुयैप्पु संबत्‌ +१३४०-४१-इसवी सन्‌ 
राज्यमिपेक सथत्‌ + १६७३ ७४-हसयी सन, 
शाहर सन्‌ + ४६६-६०० ० ईसवी सन 

उत्तरी फसली सन्‌ + ५६२-६३ - ४_सवी सन्‌ 

दद्दचिणी फसकी सन्‌ + ५६०-६१- हेसवी सन्‌ 
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सगि सन्‌ + ५४३८-१६ « शेसवी सन्‌ 

हलाही सम्‌ + १५४५-५६ ०- इसवी सम्‌ 
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लिपिपन्र तौसरा. 
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लिपिपत्र पांचवां. 
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लिपिपन्र सातवां. 
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रू ण२८28208०७४७३४० १ |? ४ छक ७ 
अआीदिक कूड़ा 


६ उ जा ञसशघरमू पिद्राल्ये अकारिसकिलि वी पुदेचक 
४५ 8०%8४१)75%४ भक्त ई पड ४ 
ऐप पक्नुणवण कश्हेण्कुव्एण र|गकत्ण १४१०पक९ 
: 3] फ्त्ण कहर जे चम एफ (£ ० 
7 पधुल्क[ छ चम्तण उेणणु पढठेझ व ४४- 


२] (ऐए० -्; रण ई४ त००2११५पुण लो (- 
/967 ले रण 03, |. व्एण्- पुछम 0४] 904 5 


#छछ ज77 लिपिपत्र १२ वां, 


अमरावतो और जग्गव्यपेट के लेखों से 
(६ मे की दूमरो व तोमरी शताब्दी ) 
अमरावती के सेखों में उद्धृत किये धुण मुख्य मुख्य अचर (६, से 'को दूसरी शमाब्दी ) 


शाणि दु लो चब्य 


च्द् 
(_«०ू#"_#4३७त ४ रस ८६ & स्प्‌ 


शव 
९ | 
| 
#ी 
| 
हे 
ञं 
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न 


अगरय्यपेट के १ लेखों में (६, म की तीमरी शताम्दो के आमपाम) 


आं चअआअखचअआ हू हू ड्ू ए के भ््ु स॒॒ग ग घ चर्म ठ ड़ ए 
| तह जातक की 02200: 0 ०? 

ण॒ सतत खथय घर दर धन प ब भ मम यर लल घव :। सर 
9 तक ही मे जग 6 8 5४] १ 8 /0 7 80॥ 
ह्चगभा हा सि चु मे णो ख 


है 


| 


५ फ ५ ( ५ है | 2 ० ८ थ [| 
रत ॥ | ॥आ ल्ग़्ह्ड ८ ७६3४ ७ 


को 8 5609 ला ५८ बी श्ट्ग् 


[० आल न तक हा] री 
जीन कह पक हु कक 


कक 7 लिपिपन १ श्वां. 


मथिदवोलु से मिशे हुए पल्चवर्दशी शिवस्कंद्वर्तन्‌ के दागपत्र से 
(६ से की चीथी शताब्दी के प्रारभ के आसपास) 


अं अआ छठ ए अञआ क क ख ग चच च्च छ जज 


थर धूं्‌ 5) ्! पं | ही का 0 6 7 


गा जा दा रा हा गि लि के 
8 320 00 2 
पी टु कूके डे जो जो मो लो भ्मो नह 


है है कह 6 गत 20 5 72५ 
था 4 55 00 8 208 

गटं, ४१३टवर्च्र ७४ 0%कट ठाटाउं रा 
794 न 22024 मह्ग्यश्व 2 60%, - 
पएलगत्ट 2 वए छश्ुट्राट मगग्2 ०)- 


आकब जाए लिपिपन १४वां, 


कोण्डमुढि से मिशे हुए राजा जयवर्मन्‌ के दानपत्र से 
(६ से की चौथो गताम्दी के आरभ के आसपास ) 


अ आ ई थ४ ज्रोक ख खणज ग घधघ च रू ज ज ज 
&9४:०००+३०0 १०9 ७३ ०७० ४2 2 72 
रू थरथ ठ ड ड ढई त त धर द ध ध नम 3 । | 


000 0025 7 वो को हो 0 के: 


४८४ ५9799 जे ९ । ००456006छ ७४ 


० 


है हु जा पा हि ग यु रु दू बु के तो नन्‍॑ ञ्ब 


5. ८० 0४०४ 50 6 0 
42०१6 ४7' ट07 काठ छ कतार 
[9 द््ठु 7 90/22/7057 ला &0 के 
56 ४2202 7 22) £8- ट्र्टः 
499०270%9 ५ ५५ढ4<% ४ 9४०२२, 


जगडड्िीउछ 277७: एणएए छग9572 4 उठ 


46452 लिपिपन्न ?५वां. 


होरहड़गजो से मिले हुए पल्चवर्वशों राजा शिवस्वंदबर्मम्‌ के दागपत्र से 
(६ से को चीयी शताब्दी के प्रारभ के आसपास ) 


क्आ इ उशए एकखसखग चच च छ जट उट 
!्‌ धन, दि ०! की थे 20 गाय जनगदलधल्र 
डू ड़ ड ड़ णए॒॒ णए॒तत्त थ थद धघपधपधवननप 
(0०,००७ *% ६ 0 6 /8४ 8८000०7० 4 0 
« कफ व भ भ म यर लव व शस रह सका गा 
|ख97मटैजें गा] 2245%4लवच्प॑ रे : )े /3 


णावञि :. गु क्ूू के मे को गो रो लो त्य त्य त हञ्ञ 


यह कम बेक आ आ  322 
६] हृश्यू' पुरीदन्‍३४००१३० 
0449['20[#ढ फदाध० या25१%/ 4 6 
32८ 54 धडे, गेंच्च! व | 2%%(०४०- 


॥ट न गा 8०५8१: 63 न 7,५20 /»& - 


त 692 425 अगर मंजउ मु 0 (6 


धिब्ड उप लिपिपत्र !१६वां. 


गुप्ततशी राजा समुठ्रगुप्त के अलाह।भाद के स्तभ के खेर से 
(६ से की चौथी गताम्दों के मध्य के आसपाम) 


छू. ए के व संग घ॒॒ च ज ज ज॑ ट ड ढ छक 
छू. 4६ & के 3 3 ]:0 छ ६६ & ५९ & 9 
है ते यू य दे धध न प प फनम मभसभ मम ज 
का ॥ै. ॥ 9 0८ 090 #+ ०ए ६४७ एछए एन नक ०मफ 
थ र॒ लव व व जप पम ह ह रह छगाजादटठा णा 


७ [ 6 5 5 2 48 ७ हवा ० झऊ रु रु गे छः भी 


०. 


दा धथि] तिकोवीगीगुनमुपर ऊअघधू रू पू क् इ रे ने 


थ- 


ये ०३ *+४४०७१५३६७४॥४० श्र # & ० 


में $ं गो टो णो को दौ पा छ मै ऊआ ज्ञा अ हू भु र्य हि 
कई कप कक & 8 ३ ६ ५ ७ ह॥ 
सणए॥0फ ५ व8, मडाहक्षुप्पऐण्व,यपक छ,. धडा8- 
6434 /५फपवछ, वेह्बेटडजेवसु, मडंट8, ऋकाण<- 
मु का४भा६५४०२5०१५४, २१८०५०७५४५७६०७- 
हडेगेर-प्णछु, प३9 ००%त रे) ००पीजब्म१7०७- 
पतलयशहेरा३तयमु 00. ।56 चाशा ०्फाण््| 27 

तर अष्टायदकााहहकु एपा०॥मग्डय्व्णुपस् पीर 
उेफक मत सऔीच्ज पुंगीकठमुन्मप#प) हूं "मम 5- 


[्रद्वा० > 0277 


लिपिपत्र ?०वां. 


गुप्तों के समय के भिन्न भिन्न लेख और दानपतों से उद्धृत किये हुए शुख्य मुख्य अछर, 
($ म की पांचवीं शताम्दी) 


उदयगिरि के स्तेख मे मिधरोलोी (देहली) के ल्ोदसाभ के शेख से 
मे ते स्वी हक पा खा थि शी हु जो य छि र्य्याश्ि चख्ि सो 


भ्तै 8 है थे 8 छे ०» हूं * बबेओ 


कुमारगुप्त क मसय के विलमट के स्तभ के केस में (गुप्तम ८६८ई शघ्व ४२९५-१६) 


ड 


ले म ह जा णा रा दि धि ली गृु प॒ पू रु में लो कौ चुजत्ौी स्ते 


रख ० ही थ टेगुपचूओरेंकेंबु । मै 
कुमारग॒प्न के मगप्य के करडाड़ा के लेख से (गुप्तम ११०-ई से ४९२६-१०) 


आ इस धर म मन म हा थि गृ॒ प मृ ले इडसो पिअचअच्ी 


पर] खाक सफतग)पगजा "८६ है! ग, मे 
पाली गांव मे मिलें झण महाराज लक्ष्मए के दानपत्र मे (गुप्त स श्भु८-ई. से ४००७-०८) 


ञ आ ख न फ मर य र॒ ल हा भू या का छा जज घ्वथव 


| 2 आ शियमती हे अदा 22: & |, 07 कर मु मं; 


जयनाथ क दामपत्र मे (ई म ४६०) हूणए राजा तारमाण के झुड़ा के लेश से 


अ आ इ आ ढ़ फ दु अ्मि अ अ जभा ऊझ ख गयस्‍गउ य मसमोखघखं 


कं रू रू उ ०५४५ _हि& थक थ थ9क्नन*ओआंतु, 


० रे पच्ययाग्पिक्रप्मफल्षा: जैशणिफित ब्‌ - 
०० कुलूही चर्बपडेवैकण रा _70 ०० < शेहु- 
१९ ७: साहू पाए शेर अख, मक्ष् छा. 
उे।. जार जज्यधिपीशिवलु पछारजीयद्ओ िशुर- 


लिन पाया लिएपिपनत्र ै८्वां. 


राजा यशोधमंन्‌ (विष्णुवरन) के समय के मदमीर के लेख से 
(वि स प्र षए८८ई६ से ५४२) 
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भ्न 
णॉं 


ते मू गा एा मा मा कि गिणिझमि 


6 ग7 ०7 न ७ कि तीषीपधि 


औ जी मनी छक्य है डो उअऊऋ ज्ञा ऋअढ प्यि जि नड्र कमा हि पा, ब्या 


# ही की पैक हे ऊन फेक व हआ 


२१ घम हे छत लीध्मे0आुनाफ0 प्रयरमत शिक तु: 


कुछ किए वत्णीमबण्मडनै 639 वि0१ 2$0७०- 


परतता 7 $ 6 पैर मु ४५ पिह्पगओे प्र 


#4 90३ ११700 मम एछ 505 फुणिकार्मऊत (१ - 
ण्छे स्जेश्केरिह्मर्ड 70/% पीष्णशव_गुठ वे५३ 9०१ 


०प रख 5 णता २ पल खत एशथण प्रेत नाफणा 


हानि कनुयशे आय 7छे0' ६ प्र "5 यु ०४॥ 


वैवछ 0हुदलिश छीगटियुने छुताशछुवुकाओ यू: 


/यंत्राठ पए लिपिपन्र १ ध्वां. 


प्राचीन दस्तलिखित पुस्तकों तथा लेखों से 
(£ से की छठी शताब्दी) 


होर्युजी के मठ (जापान में) मे मिली हुई “ उप्णीषविजवधारणी ' को ताड़पत्र पर लिखो हुई 
पुस्तक के अन्त में दो हुई पूरी वर्णमाला 
अ आ हू ईएछउ ऊ ऊकऋफ़लस्‍घझछलू एसएण्ेओऑ ओऔ 


ञ््र च्य कक 
मे मर झ + 5-|ऊ> का १६३ ११४०ए जेउ छ मं अ के 


न्क्च्‌ द्व ज ह८। ञ्प टडढ र््ढ णए त चथ र्‌ 
गद 2 ४ पथ २९ २ झे हु | '€्‌ 2५० 3 & ७९ 4 धू यथ्‌ 


बावर माहम को मिली हुई भोजपत्र पर लिखी पुम्तको में मुख्य मुख्य अक्तर 


दइ डइ ई छउछ छए एणेऔओआअऔअ ख ख ख झ ट फ स ज्मझ 
* +» का हु द था ध्य 8 'श॥ थ ८  ए# ०. ४ फू झ 


आमिरगढ में मिली हुई मौखरी शर्ववर्मन्‌ को मद्र। में मज्य मव्य अछर 


ढई ख भ भ मम ह हर ह द इटइ्ा नन्‍्य पा 
रू गू 288 पृ जु शक 9 7७ हु हा य्प्र हम 
मौखरी अनतवर्भस्‌ के ? सेग्डा मे महानामन्‌ के वृद्णया के ले (६, पर८८) 


सम दू पी फेज र्णर्मार्घ़ोा ओं ऊ श कखय 


य॒त्‌ रथ 
खगदयुओ जमैड् यु ७०७०, एपकथय पक ण, 


७ उुख्वाईु द्षविद शक्ति सम व तिकः धुसदाकगरि- 
इुगेतगजमा विड्ुठमुंग्रग- प्एसक्वमकमवेदुतित एच्चय 
गरेहाहतः कॉर्पेंश शिएवर्यग्गलेम पे कर्येत्रविकं/॥ 

विन रु.गगू 0 व €- खादिठ: परफिस: हुष्णने तोड़े ००३ 


/ाधाल ९६ हे 
लिपिपत्र *थ्वां, 


मेवाड के गुहिलतशों राजा अपराशित के समय के कुण्डश्वर के लेख से 
(विम 97प्न्ड में १६१) 








क॒ख ग चर चर जज ट्ड शा ते ६८। श्र | न प चे 


440४ ४ रु द<५००४८४४ ते थे २ ए द< प५य 


ये र॒र॒ से व 3२]व4 गपम तर झहझ हसनसझा 


54 %/ य]7१70 4 4६ ९६४८३२* ७ छ्गीयख ६ 


मु रू रू धृ भर 


| & प्र 


डर 
5 

म य य 
डा था रागा धि नि गि 8 ँछफि को कहो ग दु 


बी आप 


मू €ए व्‌ तने मे मे मे ता या कौ शा)» मो कह्ञ का च्छ चर 


कई थृते परेपेक है ४ है डछ क्यू क 


झज्वि प्ठइ पिड़ त्य त्य सवा प्र न्धि य य॑ ध्ध्या यथ्यात्रीम्यन्फु आओ 
ईकूकि ३8 ४ १4०३4 8१ ६०७ 
ए६ 606 लीअबयति मुरशव 62,०७० 5९ 
नृषुल4पे व ुड ुठर्पदिंय शैतररईए आर 
एव ३११९ _ओेव है 286 58 ६००५ ७84. 
है$ु पद तॉः सपुठ कर 26 मेरे दूत ॑>द 
(परेड वें हि छ्दि वण्प्सप दर गधद््थे "छष्एद्ट्व्‌ 
प्यार द्छ्दृव आशय पर्व शेह ८ 0३ ३ 


कक लिपिपन्न *शवां, 


राजा हर्ष के दानपच तथा राजा अंभुवर्मा, दुर्गगण आदि के लेखों से 
(ई$ से की मातवी और आठवीं शताब्दी) 
पमखेड़ा से मिले हुए राजा हर्ष के दानपत्र भे मुख्य मुख्य अच्तर (हर्ष म २९-८६, स ६र८ ) 


ण का बा ण्ड पक्ा ह|प्र रा 


उखप्पकर का फआ नो र्‌ हु 


मेपाल के राजा अशुवर्मा के लेस् में मुख्य मुख्य अक्तर (हर्प म ३६--ई म ६४५) 
ट डर थ घ बवब भ य प म द्वा कि ज्ञा पत्पू यव्या मा लि डा स्थि 
एडउघ्ण०घग३णममतदुओ ऊफ़ यगुणणधुबगक्ष, 

राजा दुर्गगण के झालरापाटन के लेख मे मुख्य मुख्य अछर (वि स <४६१-०ई६ श्र ६८८. ) 

आ  इ उछ ए के सख ग घ व ज ट णए त थ घथ 
तक आय एनु खुश उयण्प्णद बज 
थे द्‌ धर म फ भ य ल यु रु पू ज्ञा त्य जो च॑ं>कओं 


७ य<क्बयम्यत् पगख कवर दीड प्र 


कुदारकोट के स्नेस्प में मुख्य मुख्य अचर (ई म की सातवीं शताम्यो ) 
अ अ आ उ ए छऐ ओऔओ छ य भा था हक्ञष छियस्‍या स्तेत्‌ न्‌ 
) हें 
न 


म्‌ रू गे, ५ प गे ऊमक्लगपार्नयद्ध च्न्वों श्ु 


थे 


राजा शिवगण के कोटा के लेख मे ग॒ग्य (विस अ<४पू०ई स ०८ ) 


अ अ सर क घ घ जज प्रय म रु जू धू रू थल्‍इ॑ ब्रत 
ना जय एणछ कवचगव्ो।पफपणक रे व॑ २४ 7२ छं हर रस छ पु ७्‌ ॥॒ 


,, १, $$2) (४) 
65%. ७) श्ध्2 


ज>छ ना मींचन/ न४३ २७/कठासरसपी र्‌ ज्फ्पाप 
दा कक लाता हे नत्य्णत्‌ पग्श्हैजजदय #-डवे ॥ 
जैन यतुक 43 540४ द्स्डि "/र पालृर ० से 


7०८८ ६६ ॥7 लिपिपन्र ३ ्श्वां 


चंवा के राजा मेसवर्मा के ५ लेखों से 
(६ थ को आठवीं शताम्दो) 
राजा मेंरुवर्मा के गृगाय हे र रव में मुस्य मुख्य अछ्र 


यम भ्न व ब श म दा या कि लो मु जञ् शी जो 


के €( थ 6०69४ 4 एछ (ते पे ०4 0 ६ 
पिन्षन की मृतियां पर खुद हुए राजा मेरूवर्मा के ४ लेस्ती में 


अा आ आा च्ध्ा ए कक क क ग ग ग जज जज 


हु! 2 ज्! श्ाणए दूं ७ मे छए 37 नव्रयं कु "२ म्‌ 


थ धथ॒ द द द घपध भ भ नमन म प फ 


8 4 ४ २ रूप ९यजूल* ४० 


रु र छ व ३य4 बयप  जझआणश परम । 


भ मम ग़ थय 


 न्ऊी 4 
श 

त्3े+ 

थ्य 

्््ि 


2 
,_र7सव बच त6 क्षु 6 #€ २४ म ८ ० के '|णे 
दु हमे भर सू द्वू दे ने मेकऊफकेलतो 


हज 


35 0 हा कह आओ आ जे 


हि 8 _8:% ? व हि ये और ४8 तह हे. 
७ प्रभार मेफआ/इर्त परिमययरह्रिः उस बुय 

वर कआज मेरे मे के नेम हानरसित संवजझवाण या 
ीयकिहिविव सपा येनेरकविरि: बशएक कृष्य या- 
ग्कयेप्मकायः सं/विद्यहककुरेबनेयेययल्यः शीशे रम- 
बड् बुहरो रविकीमिरेफन एाहुपित: मत्वस्त्टापतु- 


ब्न्ध 


268 ज> 3 ॥7/ 


लिपिपत्र श्श्वां. 


प्रतिष्वार वंशी राजा नागभट, बाउक ओर ककुक के छखों से 
(ई स को मर्वी शताब्दी) 


प्रतिह्र राजा नागभट के बुचकन्ता के लेख मे भुस्य मुख्य अकर (पि स ८०२०६ छत ८१६ ) 


कि 


अ आ हू उ के घ न म ह मु भू दे डा प्त डे जौ ऋ, 


अर छ 5क प्यन सठ तक 49 द ४४ फब+४पथी 4. 


कक, ७७ 


प्रतिद्यार बाउक के जोधपुर के लेख मे (वि म प८४८ई६ स पश७० ) 


आ डइ छ ए क ख ग घ लव छ ज 2८2 डउ चत 


ऊू्‌ू 53 ० ९ बी ४0 प्यू रु कक झु < क्‌ छू एयग 


ज्यद घछघ म पफ यृ भर मम च र ल द्‌ श ष सर च्चु 


घयवद १+घढ्प्यमयर तब नषमसदट, 


_ नू जा भू हल छा व छू पट ह्ह स्वि रुफू पा ओ 


३ कक पते जकू ०. 


प्रतिद्दार कछुक के घढिआ्राला के लेख से (वि ८९८८६, स ६४१) 


अ  अ आ इडू. ई ऊ ओ रछझूे झ रउऊ णए भ मे सो फल 


सके काश आओ जजउछकझबएमन' गम नपभमा ञ् 


>क् भृम्पी टच! यदि ७ खाए रवं- 
सयाएद! मद से 5 धैष्टएटू वीके (कप 0१- 
पुणशु 290 छुणण्टी हे ए रुख एण कीठेाम, वग्‌ 
एल छुल्कीहूरगलाई! सुपादासकरी यद्ा 
अतः शीपाउ'क वूमा मुददीवृरवकदी यम- 


पल ० 


एन 3377 लिपिपतन्र १४वां, 


जाइकदेव के दानपत्र, विजयपाल के लेख ओर दस्तललखित पुस्तक से, 
(६ मे की दमवीं शताब्दी ) 


मोरबी में मिले झफए राजा णाड़ करदेय के दानपत्र में (गुप्तम प्रष्पच८ई मे ८४ ) 


भा डू हू क क्क ख ग च तु द्धज ट्खड है. ५] 
अजझ्‌ ९ 8 क्‌ चूएदय्‌प्यव कक कटा, ए 
च्च दब घ ध न प फ्मभ मम मम य॑ र॒र हज शत 
ण्यबूबद्‌एसयस्‌4एम्पकए यम कर ्यबउनुल र 
गो ता झा र्ण्णाहझ 


(रखक्यनकनगयव्‌गयगकरो/ कद दा 


प्रतिद्धार राजा विजयपाल के ममय के अजवर के लख मे (वि मं २२४८६ म ८४८) 


व अशअ जे व सम है ह॥तजापुघबअचज 


अ जा ड 90 खलथ ग॒ धघ च कक ठ ड श थ भश का छल जञा ओ 


अर ऐबगपवबकणपघथवलर्म वश डे. 


नेपाल में मिले हुए दमामलिशित पुस्तक मे (ई न की दमसवी गताम्दी के आमपाम ) 
इऑ ६ई ऊऊ अ क्र छू लू ऐ ओ जी ख गखधभ ड सच छझ झ 


युरछख &ज3दच६९०७चेस ऊ खगयाएण सर्यकए 


श ट ठट ड़ तथ धन फ ब भम थ ल व जप क ऊ, 
७छ८<०३॥४१४५५प*२२%२ूचथ४ममत्रधतलतवमसचसमसनचनय 


० माफ 


7६ व्यय शरप हुषछ, गछररआा 

ऊडद: हुमंदा प्‌ बद्ोद ग्लके वेद यू दल: 
णरयकं वा सहे ब्लेड वहुरए रावूप सदष- 
पप्रषा 465१ ऋ्य6 हधुए॑ंण ॉ#प्णवीकू - 


नल ५०५ ++-उकनकनरक॑ना>ट ्ललश्ट्र 


76८ ऐ ४7 


लिपिपन्र श्थ्वां. 
देवल, धार, उद्देपुर और उच्जेन के लेखों से सुस्य मुस्थ अक्षर, 
(६ से को ९०वीं और ९९वीं शताब्दी) 


५ ० छा. 


छिद्वशी शक् के देवश के लेख से (वि स १४८८६, से ८८९) 


अआा आओ ख घ उठ थ भ फ म श छि ज्ञी प्'्ण हक्ष आओ, 


अग्राडबष्ा०8६ककुमशकशऊकछ जाचयुसा"ण० 


घार भें मिली हुई शिलाओं पर खुदे हुए राजा भोजरचित ' कूर्मशतक ' काथ्य से (£ से की श्वीं शताब्दी) 


अआ द डू क ए ओ थ भ था धो च्छोी अ्यो त्य ओआऑ 


जञल्डछ धश्ड एड छाएड3डब्रवधपषजक़ छान ब:ड 


परमार राजा उदयादित्य के उदेपर के लेख से (६, स की ९९वीं शताब्दी ) 


अ हू छ£ ख ग घपघचऊफभ य र छल इएफि जास्तयू स्या 


जज छह 3 गण व ए 9 9१5 8 कछ पी कजय चऋछ लज्ञ, 


उदयादित्य के समय के उब्जेन के लेख के अत में खुदी कई पूरी पर्णमाला ( ई से की ११वीं शताम्दी) 


दइू ६ उछउ ऊ कऋ पफप् छल एऐजओ चअ > 


0 


865 उ ऊ यथ्‌ एप. १६०ऐ /उज "०३४५४ 


(कु । 
प्म सं 


छे क ण् ग च्च ड़ तु छू ञ घन ट ठ झ ढ़ 
० कूखग चघ््‌ ड चरक डे रु जटलर्दलएत 


र पफ 
घद बनपढहढपण 


आरजाआमवबायीवु 'टवदायदमेद १ हवाहि कियमाणा- 
७ अखा: कमीहिण यहदा॥ रोगाणाधवियेश्ेव्वु॒ कण - 
सोद्य। यंत्रवु छुठने यज्या हिययेग्य हम (जे॥ 

हूँ ६ 6कूममयीः यहिवर्दमाजवर्यो प१३६ंगतल कल काल ३- 
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लिपिपत्र र६वां. 
ये डी अल अल कलर आज अर डट 
बद्रदेव के दनपत्र, दस्तलिखित पुस्तक ओर जाणछरेव के लेख से 
(६ मे को ११वीं आर २९वीं गताम्दो ) 
कस्तोज के गाइडवाल राजा चरूरव के दासपत्र से मुख्य मुख्य अछर (वि से ११४४-६. से १९८८) 


रू ६ औ घ ध भा रू सा ज्ञा ई जि प्णथधि  अजफपफप्णस 
९ रु शवघ१भचणस्वाशदेवि लए ॥प्प के 


इस्तलिखित पुस्तकों से मुख्य मुख्य अछर (६. म को ९१९वों शताब्दी) 
£ #ऋ क्र रू लू ए ऐ ओ ओ ओ घर घ छ ज झ 
कह ला & ए ऐ 3 अ अप ण्यए क ऊस 


लि | ग्वै 
मै &। 
थम 


फ भ ग्र श स कु यु णझश ादद णएशोडु 


पर रु श घ॒ स॒ कद खूग हउआगानर 


03 ४ 
हक ब्बं 
० व 
०्ख थ 


ईएय वी राजा जाजडुदेव के ममंय के लेख मे (कछचुरि म प्८(>॥ढ मे 7१७ ) 


अ आ इ ई छ ए ए के णख ग चघ ज॑ ८ ठ डएसमसचघथ दर 
मेआय कक कै 5 एऐ0कमस््गव ऊटठरणतघटदट 
है. ॥ न प फ़ भ्््भ मय र ल व है प मभ हद स्‌ू ६ रऋ मृ 

4 ने ४ फंत्तन ग्र-१ल व सल ब यट तू $वउु 

थिः च्य ञ्रेश्यर्ण्णवब यगओयओीएर्टा ड़ रू 


भले च्द्ब्ज्प 
लि क हू छह प्र ल्ख्थीज् ४ मे 





तदह॒ब्ये। हिल्य ज्ाणरीद्याताअयत्त दिद्यय[॥-................. दासन- 
पिया सतीआ॥।तेबे। द्रिद्पचूचुआ समनवहंसे स वेटीवा- 
४ शीक्रेक॥ दांत व्तपतकृतिर्विच्चप्मोदी यत॥ सेना 


वितमिया--....... “मत सातुँ यणः खीयें पिबिनमुचकि: 
कियदित व्ृ्माइमन्रःहीतवि ॥ण॥ अनश्वादजास्य पिपुर्क लिवि- 


ग66 अज एता हर 
लिपिपचत्र वां. 
परमार धार।वर्ष, चाइमान चाचिगरेव ओर गुदिल समर सिंह के लेखों से. 
(ई रू की ९हवीं शताम्दी) 


आ% "का, + ०. 


आबू के परमार राजा धारावधे के समय के ओरिश्रा के लेख से (वि स १९९४-६ स (₹*८ ) 
इ ए ए क झ गे घ च॒ ज ८ट ठ ड ढ एतअज॑ 
5 एचुक खगपघध्‌चज जद ठ ३3३_<5एतघ 
ध न प भ म य र॒ लव शप म कत इन 
4१4णन पफणष सम न ररलवकव श।॒क्स त्द््तवृ 
ने कि उ झश हर क्तात्रद्धघ्या एॉ मग॑अ सस्‍्फ 
जालोर के चाहमान चाचिगदेव के समय के रूघा के लेख से (वि स १४९९-८६. स ९९५१४ ) 

घ &छ झ उठ थ घध फ भ पत्ती चछ ण्ण स्थाप्तप ड़ 


& 0ण०णबश58४8४फ एरऊल0लकीचछछ्षद्वाश्प ,म. 


५ कु 


मेवाड़ के गुद्दिलवशी रावल समरसिक्ष के समय के चोरवा के लेख में (वि स॑ १३१९-६. थ १९०१) 


अ हू हू छ घ व ज ए थ ध भ श ८प स ह स 
यू ७5 प५उछावलछा0॥8०४चतसगण पघप्तसल्सु 


रू ति चआछा हे त्या मल्ष नि द्धघध्र्गि र्गेणण्णीण्व स्तो सो आ 
मत क्षित्ञाह छा तर जिह ४रथर्ग ली पसजे झे ८ 
सैवत्‌ ९२६५ वाध॥ विशाखश ९५ त्तोमा। जोलुका- 
वाशाह रणपरमरुद्दारक मद राड्गपि राऊूआी म ही माद १५- 
वरच्मानविकयराहृ।ए थयीकर[ए मठामुद्दमाव्यम्*- 
ठातू पठतिसमसपयक्लपरेपैधयति चंडाव तीनाहमो- 
5लिकसयुरशैच्यीमरावबादाव रकातपववाट कद् न 


बल ६६ 777 लिपिपत्र श्ष्वां, 
तराहां (चवा राष्य में ) से मिलो हुई सात्यक्रि के समय कौ प्रशस्ति से 
(डभेस को १*वी शताम्दी ) 
अआ अआ दूर दूं ऊझ ए क स्व ग च॑ जटखदट ठ ण णा ३ ते 
अंआु3 ऊं"एए कूतव गकर कद ट!| ०0 ०८छा ए 5 5 
घर न नम पर फ ये | भ मम य रर जलन व ग प 


च्च घ्च 
8 तह जे जं ए है व है 5 ४ टा आप की हे पा है 


जा टा णा धा मा पा सा कि चो थों गु नु र 


मर ह तूम्‌ रा 
मन 3 ैक एस दे ० बुक वे भें कि री थे शुन॒य 
क्त्‌ 


मु पू भर मू छ हइऋु लेगे ईद डटो णोयोलो गीमीमस्‍मी 
पे पसुयकऊकमऊकवैेमरेलेकेर का पी पे पृ 
छा इश  इुदूबशम्प्रिश्येण्टणु सच्तत्यत्राद्मा ना नन्‍्चु क ज एं 
हक हक कि 5 कब जो हो आय क थो। 7 आर: 


कु धर्मुर्भयर्युवष ओं है +प। हहि. तप - जो 
रबवगड मे कम सु कु ० 
कंम्रवेकवीमकुने एस मापा उय वजुषव उठ! 
रह व्गडुवलजुठ्यभमुवेख ऊंव गगैमपरी॥। अपतद 
सिड पूवितास बढ्माए मु इठकल हु पर मसू क्रम 
2 | नेरययपु दाह हू किक दायातु ॥ ाधएलड् 6सत - 
प्रमावम बाछ गुल्मह्न) टाए सतरादा॥ मयखाययाणए म- 
ठडठमा सउुधयउय व मृताउस वा धिध्यत्रुत् कपः 


परंजुठ तु मु क्रीछझाओ पम॒श्त्मु व एन ही शुाऊ मर, 


/+(४७ ५४/५६ 


लिपिपन्न स्थ्वां, 


सुगल से मिले हुए राजा विदग्ध के दानपच से 
(ई मे को ?वी शताख्दों) 


ष्प्र श््यु डर चठठ ११३ १४॥ ट] ग्व गा ग घ घर च्द ते ढ जज द्ठ 
॥ मु %उ चया्पा्कवरगगफणण्पयरुू॥कफए ८0० 
ढु एः व त य थद ध न नं ने प फ फ मम भ मम 

वू हश ०2 52 8 8 5 6 गन न ४ &णछ ६ २ 52 ४ ४ 


यू श॒ र ले व व ४ प म ह तू मम धघा जा 

रे बी व पलओी मी जा हक के की कह तु! 
पा या हा गि भिणे कछकुदु मु रू दूपूभे ह णे 
गत का वी कि हक कक आप क पक वे 6-7 
पा नि ग्रा द्वारा ज्ञाट्वा या ण्ड ण्प हत्य ज सम 


ली कक तह कल 


भ्प॑ 


या 


सर 
रग्प 


। 


न्श्रर्जि ण प्र हि सत्र म्या ब्यि अऋकु उपु ओऑ 


हे व रस छ्िक्त पर ड 2. जे की शक कक तू श्र 
५. सूुच्धुअआ' सै (ककयकपर साठ ८! उकग्ध 57 <ए(6ह7 कफ. 
पाये शत्ीजढगकावश य्वपारवद्धाउ पा सबुकुटी!। बबि- 
प्ासनायक पु दा उयुरुपुउरे पठार छ इस पतिगठमस युकस त- 
उदय सपयाउह उतिसु छूम छ फटा पृयावगठ पीर से टे'ग'- 
एपु३द्वमिस्विः सझगहिउ'&काठरकृुण्म्रापडउत्ा छ- 
लिड॒ ऋतू यअतठकरा यवदयह्वासु अतीर्स स्टपनाओट। 


अप्आवप्नीशुपपा पमाफिय सीदगमर्जरेका आयरन 


छब्ष्ज्डज लिपिपनर शवां. 


सिख भिख्े दागप्ों ओर शिलाशेखों से उद्दत किये हुए मुख्य मुख्य अर 
(६ मे को १४वीं में *व्वी शतास्टी तक 





छुलेत मे मिले हुए राजा सोमवर्मा के दानपत्र से (£ म को ११बी शताम्दी ) 
ए चइ ज ढ धन फर दु भशभूदे खस्‍् भ्यु ज यियियस्‍या प्प 


एसएर5र्णएतगणछरपयसुसयसृसप्त कक ६56३३, ४, 


चया से मिले हुए मोमदर्मा और आमट के दानपत्र मे (ई म को १7वीं शताह्दी ) 


० 


श॒च्ष ण॒ वा छह रद खलछ 
च्छ 


पल 
सस ए एप क्ीय से अआ का 8  # ४४ हु ले झ प्रा 


ण्डा स्‍थ नचद गा थि र्ढ़ा थयि गया प्टा 


* राजागक गागपास के देवीरोकोठी के लेख में (डर, मे 7१९१ ) 
श्र 


लू च त ध स्ा भा दी यु त्र॒ 


धयडए0ए सा इवुयणवल मय इक से छ 


ख्् 


आरियांव के लेग्द मे (६ म ११८० ) 


है. ् 


श ध झर था गा मा कि दर ते हे के ग्था फ्री चिि आओ थब ६४ ग्य 


च्>- >> आर. 


४० मम एऋर ए+ कि ३उ हू कये प्र द्चिसीमुछस, 


बैजनाथ (कांगड़े में ) के मदिर की प्रशसि में (शक मे ९१०८ ई मे ३० ) 


हू छ ए आ सथ॒ फ वब क्षालनि पमग्रो 


दु गु झनतेच 
रं5चफपन्काए छ ए बजिमीएयुसडेलेस्लकबनत 
छ रमाभ्रिकाण। इयर उु्रदकरता मुखाउु हथओि पुर- 
गवरगते यनकी हाटाठे वैरिग्उधविरुूयुमदे परिठर रु प- 
छारा फत्म्मरु ब्ेप॥ मीमशकाएमकइुउमप्प छूटी लत" 


णए्ड्ण्प्पष्ट्डचकण्म्क्ण एक एजउएडक्एकम्! ० कक इठ मार - 


/7/ ६११/ लिपिपत्र ३१वां, 


क+ ++ 


कुल के गाज्ञा वहा दुरसिह के दानपत्र और हस्त/लखित पृस्तकों से मुख्य मुख्य अक्षर 
(इ मे की १6वीं शताय्शो। 








कु के राजा वद्मादुगमित्त के दानफ्च से (६ से 7५५८ ) 
ए शा के च ज त थ मर र श॒प डि 9धथधि तु दु स॒पृू 


एडिकृणरछ उघगवउक्म पति एउमसभुपए 
क्ामसाटाज्षि ज्ञा इ़ ण चा सघध्ा भर र्ता र्म छा स्व्या म्य 


के आज तप तक हो गा 9 बता था आ आा 


अयवबद ( पिप्पनादशाखा | को हम्तल्तिखित पुम्तक मे [ई मे की १६वी शताब्दी ) 
ब्रेड ए च॑ ज॑ द धन भ य व श॒प कह तू जा था बिः तो 


श्र खा रा क एड झर्यबव सर्व छजेरण छू ति अं 





णा पी ज्ञ ग्नि त ध्य ख्॒रा + के एछ की ४७४ 


| झट घृ ० 4 
जन बह की डक 20 + ा इ0 क त] 


जाकुनल नाटक को इम्तलिखित पुम्तक में (ई मे की १६वीं गताच्दो ) 


«| 


क्नएणेओआ ओक ख घ ड़ च छ ज झ नर ड ढ़ 
मी वर 0०४ एडह ए कृ प्र प्य 6 मं के ल्‍४ गए हर २ 7५ 


॥ ते 47 धर । प्‌ फवब म॒यर जख9वशपम हचदीभ॑चलपजा 


ढ़ 


9 0 3 ओके 0 मे का 





जि हि) गभवभगमपरक्रभवरकभए्् सग झे ? 
कडतविडाउर व ८१३०“ द्ूऊ'5उ कृब० ३ ०विम'व ० स'वरूपदि _ 
१कवद काश्िपम प्रग्प्रवि्वग्थ्गड स्परभरुद्ट उक भठयलपणिर: 
र“सीप्‌ 5गबमिडसवप॑सा॥ ॥भगठमीयुदर'र प७फम- 
5. मभंठमविवस्थासयतमिद्ठ ७" व्सीम्पकपुस्फ मछ५- 


ना 


हु 


5 एड 


लिपिपनत्र १श्वा. 


बगाल के राजा नारायणपाल और विजयसेन के समय के लेखों से 
(६ से को १* वीं और १५वीं शमाम्दी ) 


राजा भारायपपाल के समय के बदाल के स्तम के लेख से मुख्य मुख्य अछर (इ म को »ली शताब्दी ) 


आअ आ ए ग धघ ड ण फपगमझशतमत्‌म्‌ लज़॒धापरअसणीसमखमखमरू 

जुजु २५९ ५५७४१ १ १७ + (यू र थीछ॥$ 
राजा विजयसेग के ममय के देयपारा के लेख में (ई म की शी शताह्दी ) 

अ आ इ उ ए आओ क मर ग घ च॒ जज ट ड ढड एण 


अमशड चुद क थगयदय ३ कक ०?9डटन 


| च द धर शभ प फ भजन भअभ म ये रा मस्न्म्न वर च्ा 

"जश्न का के जन बाज चन्क लस्ल बे का 
पर मर चत तू नू ६ था तसति दी छू] म रू प॒ भ गा 
ने मेडडऊ जसलइआ जिले कल फऊफचलनचल कफ 


तो र क्लरा को त्तां ज्ञच्छा ल्मि ज्य अछ 


छा रब्ओ छा (का अच्च जि ऋ% 


मत मम मं ण्य॑ थे प्र ४ ब्य मर थ म्प झा हा! 


3 खज् बज इजप्रमग्मथलजे डऊह 


॥26 तब 
५१ 47 
/ ७५ 22% अं 
ठ् |] 


उलिज्ष भेनाववात्य बज्िययशगजछात्[ूथनवइ)वादी 
भे चुक्तकुलियानाशब्न कृतशाशदाश जाशच्रल- 
नः| 5आयज ययोथत स्ुतयूयतेक्लतादातरक- 
छत्च ला कज्धाजच्रसजजईगरथडनयशआअइईया 

अदशाथाती यशिज्ष मच रचवद्ध(र यश्रशल्शीय- 


/6॥ ९ ६११: 


लिपिपनत्र शध्वां. 
वद्भाल के राजा लध्मणसेन ओर कामरूप के वैद्यट्ेव के दानपत्रों से 
(ई म की १०वीं शताब्दी ) 


कर का अ कर कप ह 
राजा लक्षएमन के तपडिधी के दामपत्र से [ लन्‍्मणमंन से 3 ई से रशश्श्‌ ) 
अर आ द दर ६ई जज ट ए त न फ भ व मम रु क# 


डरा त| छू लरुपज & एहब॒त ड ब चु रू के कं 


कामरूप के राजा वैद्यदेव के दानपत्र में (ई रस को १शवी शताब्दी ) 
त्त्र आ दू द ई उठ ऊऋऊअऋ ए णए ओआऑं क सख गे घ थच ज झ 
॥ क्रा७एग्रतलहकवछ७०३कद्चनयथवजउ, 


< इह8 ढक ए त थय दर धघ न न प फ भ म यर पल व है ।॥ 


30% है लंआ वाह वेज जे ही जे जे ओह व जे हे 


प स झछ हू तू ६$ मा मिवी कु रू ए पू भू रू शा दृ 
जिले हे 8 26 ओम वी के के थे के तू द्‌ 

नु गे दे शे एे ते पो लो पी व ता ख्याज़चे चि जखज्णशण्धपि 
न छ8ल4तजे चला नथेव३ कतज्रा व 89 बज 


हा ण्ठो णड चति की ता हइ़ त ग्गुर्ण्ण््य ब्पयि सस्‍्त म्य आ 


कु तो पी ए विन आर तक ते 8९ 8 व जे. ९ 


९ 5 नेकझा दृतव59 वेचेडगणे ॥ चैन ॥ 3 कत- 
आने क्रढ: चन्‍्चोतिवीजैतदाया: | दाविचैज ताम- 
उद्कविः क्ीगधाजी डलिज्ञशातत॥ य3ची डाइिलदता। 
३१०५ भअदिलता जावेवाने छठ ॥ विश्वथ्चाला बच्च- 
वि ज़ब]कावसिन्रेष््िद्चनत यके। वेर्ण क्रमणाञक्षव- 


4६६6 डेजराए 


लिपिपत्र १४वां. 


वज्मेन्द्र के दानपत्त और इस्तलिखित पुस्तकों से 
(६ म को शश्वीं गताय्दो) 


अआमाम मे मिलेझए वकषुभेद्र के दानपत्र से (शक स १२७८६ से ११८५) 
अ झआआ इं छ ए क स ग च ज झ ट ठ ड़ एसतलझ अ अथ 


द 
3 आक्ू उ १ कं श्रश/ 43 छ +€ 080०3 8 


ध धर भ प एफ भ म य र॒ र॒ र- सल खत व ४_प मम सम 


व नयगथके रर भचजचव्‌ चउचननत 3 वयम्मभे 


इ तू टी छकु तु सु रु लु पृ सु घृ क्रे चु क्॒ प्वञू अआ कज्ञ 


कु 


रूड् शीऊख्मगरकरबबशब्जनलसय्क लध्षस़ायोदबवबुआलए्े 


श्व॒द्माएण्डक्ुह हि द एणीर्य चर ष्ट प्णा स्तन स्‍्य ओं 
७झा9छखसझपयथिजख्लव्वीयवबडखिचघलाहओसुसघ्िव 
इस्तलिखित पुम्तको में मुम्य मुख्य अतर (ई, म की १०्वी गशताब्दो ) 


अ प्र भरा इ इदइ ई ई ऊ ऊ हक झाफाछलूसल लू लए फछएे 

शु आआडईे ढक हू डु 970 3 | 36 8 ७५ ४ थे 

हछैओ आओ अौी मस घ चर घच एणए मत भ मम र॒॒ श श म भ या 
३ ७जसेऊ व यूथ 93 ७ ऊ रू अदव्‌ 8 छघछछ भे 
१ *# नमी रुअव8 वायु वायथ॥ थमज्ञद्ठ भ8 | छ - 
शैंय्काशानिज्ञाना वदच्नचीजनीव भथएहत्न अत्र अखज्- 
नडया। नंध्ची यय8 भ छडी यशर्श। अनज्ञायआन- 
धरे आअमषिना अछ यावधिद्ध8॥ थावानबद्धन- 
डनायिवश्रद्यड्ल्ाधविहा8ह अना$ड कडय॒श्विउलाअन- 


266 समबए 


लिपिपत्र श्पवां, 


हसूकोल के लेख ओर पुृद्षोस्तमरेव के द/नपत्र से 
(ई से को ९२वीं भार १४वी शताब्दो ) 


अस्ताकोश से मिलेहुए लेख में खुदी हुई पूरी वर्णमाला (६, स की १शवी शताम्दी ) 
अ आ इू ई उठ ऊ ऊकऊ कलछ लू एणजओ ओऔ सअश् ओआ 
जी आय ० हज उ क] 828 3 उ झजाईः 
ख ग घ॒ रू च छ जज झ ज ८ट ठ उडउ ढ थत 
थ 4 ५ 3 व्‌ क कु क्र छ्छ ०5८560०७5 


घन प फ हि भ सम य र ले व्‌ श्‌ प सच है: 


4 ब्‌ घक व्‌ 5 मयनज़्ठ छल खस्॒ ह “कक १ 


्े्। अं 


4 0 8 
- 


उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तमदेव के दानपत्र से (६ स ९४८७ ) 
अ छ ए कक ग च ज ८ रू णए त थ द धघध नमन प भ 
और: क 9 # ऊ ६८5 ४॥ ७6 ५ ६ खू # ६६७ 
म ये र॒ र लछल॒ऊ]व॒ श प स कक्ष जा रा टि ते वी दु 


|४न ४न६५श०४घ०५प६६७७ ६ &9 ६ू 


कई 


प रू झू झू वृ डे पो पी क्र च झ ध त्रर्ग में 


धूृकतिक 4बष्ठब्छाब्यी क ६ ऋ बु 5 ता ७्छ/ 
णी कट) छीब्छो ह8०।49७ शी०७४छ 
0७०८5 एुक्न #व6७क्ाट्टक् तर८४७ &६५४४क 
शाघुछ८8/565थ«६ शा्ताछीडाफर तन । ढ065 
05% &8£&छ& था शाशक्षो छ8॥/3 २ 

8 का बढ थ॑ ॥ ७० ५४॥६४०७६ 08<%7- 


26% 3 )777 लिएिपच श्ध्ष्वां, 


राजा नस्वर्मन्‌ और कमारगुप्त के समय के मंदसौर के छेखों से 
(६ मे की पांचर्वी शताम्दो) 


बे व 


राजा नरवर्मग्‌ के समय के मंदयोर के सेस में (सामव से 0९१८६ सम ४९४) 


आ ६£ ए झे के झू ग घर चर ष्प जज ८रटथ एण मत् लत है । य 


कक, [ 4 कु कु 8 0 थी छू थे € ८ 9%7न-े व ७ 
घ॑ मे थशथ प फ बब मम य य रब जे त्र 
98 2 09 +39थ० ९ < 


मम म्न 

ठ॑ # गब्ात]59)5 
अर शभ प मम म॑ हइ म्‌ एामा शा पा मितिलिजीगीग 
00 सक पफ,+ ई # तीसा 3 ६४) 8४११, 
प॒ द*रुर 


$ ३४१6० 


हम बे. 
५ 


नु न मो मो णी सा 


० 9 (४ट३े & 9 ४ #) 


(ड़ 


५. अ 


वृ 
& 
ज्् 


$औदुक ॥यृ३5ह 3 ३५४, ६ 


का 55 +++ 


स्ते 


5 के हम 


स्तर 
गुश्वमी राणा कुसारगुप्त के ममय के मदमौर के सेख मे (वि म ४ए८७ई से ४शर) 


हू गे अऊअ छह ढ द ध ऊफ ब भ भा व प दो रू यू भू ए चने 


“0 वी 5 ९ ७ र 8 23ल ८ 5 छ पं श्र 96 8 


ऐश, गण्पुविकण ठम्ले युक्शीकडठाठ8 व- 
वकइुुाछपुरगजिव्दुद ३४: तह 95०४4 
यणठ्प्र क्रेठ रण ह्िंग बक़गष्टातक ही कक्०४७१३- 
० उब्नजह्े गृह को अगयाएकप 3णी. वेश! 
43३ १.छ हु छि४व४ ठयी उजाइु4७ कस 


/दाप $ ए१या। लिपिपत्र श्ध्वां 


वलभो के राजा भुवतेन और धरतेस (टूसरे) के दानपष्नों से. 
(ई मे की क्ठो शताब्दी) 
पालोताना मे मिले हुए भ्रुवरुन के दानपत्र से (गुप्त रू २१००६, से ५४९८-९९ ) 


आ ए दू ए ट डउ घर फब मर लछलश ्र्कु 


त॑ थ द व 
हु प 8 ए <-त02<20%०फछतवक्त0ट 


3) 


धरमेन (दूमरे) के दानपत्र से (गुप्त स र४२८ई मे ५०१-२) 
आ डर छ ४ क ख ग 


घ॒ सच जजनझटजनझ इ १! 4 पा 
कर: 8 87:90: 2786:7 4 70 7 


न्‍्न ञ 
9 
नि 
पथ 
दब 


मर एप फ मम मर भसभ॑ 


मर 
"-ठे, र/ 2० 0 0 ष्छउ 


गा णा रा ति मि जो णोी हु म॒ रू 
बज कली ला यु 

गो भा मौ लो का हा लू जि ॥इ इड ण्ड वा जज 
है छा में & मं 2 प्र दू- 5 ४4 
ब्दा ब्ध रण एर्ण त्थ॑ दि ये जी पि सज्या प्त पा गत्‌ 
रा हू / ग ते रु ट 58 8 «के छू 
सा गणविर छसराद्थर्तीछीय॥ छत ४ छत - 
प्ण्गरायातछअफ्र शसएचास्ुकवछ टट,ग 8तभदर्नद्ध: 
युवथ: झुतवीधियग्रत रक छा हट ही एविक ऐ- 
भरतितु 89० पर 5 6: याछसटे ३7: 8सेवर्व- 
टावितिस, खानसठी वाट आाटग्व/ वी ीउुत87: 


58 जैउ.077/7 


लिपिपन्र इष्वां, 


गारणक सिद्दादित्य और वलभो के राजा शोलादित्य ( पांचवें ) के दानपर्षों से 
(६ मे को छठो आर अआाठवों शताम्दो) 


कप कप 5 ०» ॥ है 
पघालोताना में मिले ऊऋए गारुतक मिहादित्य के दानपत्र म (गुप्त म ०४४८ ईम ५ ०४) 


आ इ उ थघ द ध फ य स य स ह॒ न पा हाभिरी ग 


स्पु्‌ ८४? 6? 8८०७ ६, & ८ रा २७ 9३, हक रे े हा | 


अं मे या सो इ पक जा ए शा ऐएण त्थि मा जजों भय अको पप 


गंगा जे 0 थे 3 के मा: 


बलभो के राजा गोलादित्य | पाचत्र ) दे दामप्र ने (जुश्न मं ४७७०३ मे ७२२ ) 


आ हू इडइ ए णे के मम स्ग धर सच ज ८थठ5ठ ए हु छठ एछए 
जिलज हो 2क छ 0 क थी ला ८ 65% ८ ७ के 


ये लत थच थ द घध घ ध न नम प५ फ्क ते | भर भ मय 


प्‌ 

ते न 095200800ग४79 ज- शफ ७छर८००रु०छएयफण 
ट्रुर छ ला से ले छल॒ गय्॒॒॒२]व पश्?व/प॒ग्मरह पूत्‌ वारापमि 
33 ० ०७ /+70०0०08०४2,३५ ०० एछी 


ड् 
कु छ मा मे भा छत ग्र शा कि छा हा णड य त्यथ लय लअ 


भें १३8 पं की ७० 9 है 9 ४ वट्यल् ऐीड 


खंड ::ीीइ_उउततिन्‍चभभ-+त+्नन तन 


(७ व्युष्त “कुछतुग्व० हुड व हू डे? लए के ९० - 
शतक लिख 4 स्प फेक स्वस्थ व 6व4 ० ८7१20] % 082 पे छे 
हफःण ने हो लयूए छुतागुण्यागे। तकछकाक! 
१9१ कारीयूडऊ रेस गीत ६48 श्र बुठ &म)- 
रा छध छाकशलय१4,॥:- तक बह मे ७ छ अू पाती क- 


6 ३४४7६ 
लिपिपन श्थध्वां, 
चेकूटक वशौ राजा द॒ई पेन ओर गुर वंशों रथप्रह तथा दइ ( दूसरे) के द/नपयों से 
(६ मे को पाचरी आर मातवी शवाब्दो ) 
पारड़ी मे मिले हुए तेकूटक वशो राजा दर्हदमेन क दानपत्र में ( कलचुरिस २*०-ई म ४४८) 


ञ्र आ डर क ख गषच ज ट ए त थ दूध म प भ भ मर 


गन प्कु30य८दछन0रघ0०म्कफवन डर 


यू र॒व श॒प॒ मर इ्र्यालिगु वु दूआओआ चे पी जा  फणड 


आप 0 मद ठ 


मश्ेड़ा म मिले हुए गुजरवगी रणग्रद के द्ानपत्र मे (कल्तचुरि म ३८१०६ म ६४९ ) 


अर आआ ढ़ उ ए क ख ग चर ट ण त द न पर बच बम म 


॥कचुूऊएशकउ25कग१५:%४6८रक ० छ90२%4नकल 


के 
ये र॒ लव प॒ म॒ ह जा धुबदूवे या ग्रथच्िछ जा स्व 


०4०० ०००४७४०६ 3 ४४6 हे है & »%# (8 


स्बेडा में मिले हुए गुर्जर वशी राजा दह (दूमर ) के दानपत्र में (कलचुरि म ०८२-६ से (१) 


अ ओआ डर ड ख घ च॒ ज ८2 णए णए ते थ डढ ध फब भ मर 


० मै 2 ( 9७ था ७ ६ ८०० २! #& ० ० ७० 80 ४8॥ 


ल॑ नव मल हू अऊ घभाज सा एण्ड नया हरी ति प्णा स्य/छ 
७89%0४6५४ ३8 ६ %2 8 डीश थ ए 
कक स्शकही लेयवुरटेिम दाशेग सद्ठिणीछ- 
पणछफी युर्दे, बेटित तुडेश कुड्ंदा' ण्वुष्टग 
ग कड्रेठ गउी गे १87८5 थरु दे” ४७ ॥/य)८।०- 
07% (श/्य2070 4 छत फूर्बीटीमीएणणाउ का 


शिढछ पा लिपिपन्र 8-वां, 


चालुय्य युवगात्र स्याश्रय (शौलादित्य) भर राप्रकृट कर्कराञ्ञ के दानपत्रों से 
(ई मे की मातत्री आर नती शताण्टी ) 


शवपारो में मिले हुए चालुक्य युवराज उ्याय्य (गीलाटित्य) के दानपत्र मे (कलचुरि म ४३१०६ से ६०९) 


अ आओ उ ए क स चतच जज ण सच दर घन ब भ नम च 


बबू+क्ठ2यगदहक+डऊ9टरएमणएएणछपणतडेक 


क्ष ले व, प॒ म रह न रीझफ दे हू हअढक हि मड़ा चर ध्व य्य जज 


तु 0०छत्वयट 6+१क789०9553 € 2 0 कि 


गुजरात के राष्ट्रकूट राजा ककराज ( सुरृणतष ) के टामपघ मे (गक मे ७३४-ई६ई मे ८१२) 


श्छ्ु अझा ढदढ् उ ए क शभश्व स्व ग ६ । 


च तप क्र 2. हु तं 
ल 53 | 8 ऊ ०७ ७ 0 क २5२७ ६ ८० ०८७०४ 65 


न थधघ थ र धघध धन पर फ य ब भ भ म यथ गर्ल मन तर 
# ०9 & ८६ 0-0 ० / ०७ 5०0 2 & ७ ३९० ७९ 5 
ये मे थम छह ऊ तू नू का पा गा मिकोंधों लु कु गश हू 
80१ व०/८०2यह६ 5४३८० ४०४6ह बुआ फ 
एरू थे रु यायो चसखझ्मा हू शा बे एंगट्रू ञय्य॑जस म्थय ओ पछ म्यिम्वी 
827० छु ५ है 3 ह जे ३ शरण कु कुल 


ऐए ब४ शछय्ठु0फ आग के कक ०5४ 
एछ अकढ़[+०३ व/छ्ठण्छ ते ॥ कु धआ - 
१०५० छू ऊर्द हहुआएाछ००५ ८6१ | ए८ी!३०७ ३: 
एप ७३३१ तेड598: सुमित छ७छवु6॥ 5४8 


छठ क- फिमसारसस छीड्ा०56ए2८४डट 


शल चडा लिपिपन्र धश्वां. 


वाकाटक वशौ राजा प्रवर॒प्तेन (दुसरे। के तौन दानन्नों से. 
(ई मे को पाचवी गताब्दों) 


दूदिआ मे मिले हुए राजा प्रवरमन ( दृमर ) के दानपत्र में 


अआ आ दर उ3उ ए क क रख ग घ चर नज जञ ८. डर ए ते थ द घथध 
| 8 0 (४ ३१ ३७४45६८९१०३॥४8४ 8 
न म प ब॒ य॒भम यर खवजवगशपज रम ह त्‌न्‌ म्‌ म्‌राति 


१42 07973 8 4 ] 6 8 8 ४ 0 शी ( (7 «7 


मि सो प्‌ रू भर सर छा दू णे पे ण मभेंगमो हा फुव्णो चार 


8 कुतकलयीलेण थकेतिय कह डे मे ॥ 


हवा श्छका जा, ज्ञा ज््यल एण्ड त्थ ज्व मा या थ पा छिप इडइ ऊ औ 


१64 कण 8३४ 3३984) है शा ट 


सिवमी में मिले हुए राजा प्रवरमन ( दूमर ) के दानपत्र मे 


ज जज फू ब भ ल टू म्‌ थि ये मी दा ओझड़ोीखझ़ा अञओआ खब्बग्री 
>> (0) तप न 
बव्पगलेत्रीप 54िलओ कप 389 7) 
चम्मक में मिले हूए राजा प्रवरमन ( दूमरे ) के दानपत्र मे 


इू ६ उ चर ज ट णए न भ था धु थे प्र ऋअऊ पत्ता य पर. सस्‍्कऋ 
"० 7नवल्पश म१त995ग%] छे 9 3 १] तु 
ल लै5 (7॥१॥५ बी जिडत 9 9/228 708 ८- 
80 श | वै 888 8 3| (4 ॥ १88 0 #' € 8५ 49:88 0 - 
हल] #क्कण गढुलवगशुका ०३११9 5| 8 [क४ 

क्षकः नशा 33कते।१0893)| ॥%व 8३3 6#7- 6 - 


267 37.77 
लिपिपत्र धश्वा. 
श्थिवोसेम, महासुदेव और तिवरदेव के दानपत्रों से 
(६ मर को पाचवी मे आाठवी गताब्दी तक! 
बालाघाट म मिले हुए वाकाटक बगो राजा पृथित्रीमन [ दूमग। के टानपत्र म ।हइ मे को पाचतरी शमाह्ठी। 


तु ज ट ब म ले व ह इऋमेसपप्रिड्ाश्सि डा ण्ड्आअ 


3&००३७४०१०४६०११३७ ५१६४० डे 


शरिअर भे मिले हुए गाजा महासुटव के टानपत्र मद में को मानवी उातास्टौं के आम पास 


आ आ छठ ए कस ग घर सच जज द्् ड़ शशण त य इ घध न प फ 


27१80 98 8 88 #१७४0०+% ० शी 


बे भर सम ये र छल वब३ 7४ एय म इ मा मा वि मी कु ८ तु मे 


पक्ष ॥888 29 शा 8 व है है| १ 3 के 


भू यू रे को मा ला का दि ज्ञा उज्व प्र पा जअका पे 


॥ कु 8 के हो है थे क है, वे १ 8 मूं ६ % ० 


राजौम मे मिल फए गाजा तितिग्टव के टानपंत्र से /इ में को आटबी परलाहसटव के आम्पास 


अर ब्रा हर ए सच ज जर इलससखअथ फन्‌श्।पिज़ा खम ग्रा प्ण 


कु गूएच 848686०१808$॥ 5 हक ४१ ॥ | 


ह|नु| 8]44[8$%82%4649 9894 2 व 29४8 धुर्वशुवै- 
48 6१228 0रथि 2]4 89 है 98 48 ] क शा १ ॥|48॥- 
हतै82]%4॥#8व वें 32630 040 85: 

है 49 क्र शाप 98 8 4०१8 386 888१ 984 % 8 - 
हकत[कल्ेशवापि वैश्वकवा| में 5 वन १६०४ - 
4 ॥882/98288|98 4897 83888 8449498- 


(7 १/॥//४ 

लिपिपन्र ४श्वां. 

0 ऋण दर मन लक दल कली अमल मड 

पन्नव वशौ राजा विष्णंगोपव्सन और सिंहवर्सन के दानपत्नों से 
ई मे को पाचवो गताब्दो 
2 न अर क अप टिक न ज महक 20 
पछव ब7। गाजा विणगापत्रमन के उरब॒ए ल गाव के टानपत्र मे 

श्र पयकज जगगससच जज इडइ॒एणए लत खशथ नर घर न प ३ब भ म य 
| १०% 0 <७3 धर 0 9 652 &छ # &८| 00 7७ ६ -ठ 
रे ले व॒ गे पर म पइ लत शा धानिवोी ग कु म कर पृ भर व 


[82% , टि>१५ १३ ६ ॥ ३० 


रस भा कला पा के च्क ज्षडरा हू इ॒ मा थऔ। प्कु म्या म्यिसम्थ 


480 शी | 2६88६ बे 0३ ४७ 39. 


परछत्र वश राजा मिकज्वमन के प्रिकिर मष्व के छशानपफप्च मे म॒ग्य मत्य अच्छर 
है 


वे जे मम थ ट दे धर न फ पर पथ मझगशपनलनजा डाले इबमब्य 


ले छ व पे ४ है. 0 55 2 है]: 8) ४१ 28 हे ट्क् १ 


पणतर चग्ँ गाजा मिझ्व॒मन के सगलर गाव के हानपच में मुग्य म॒ग्य अज्र 


औ खा. घ के टू थ हट ध न / हु #& धघा यि फू ले एज प्र 
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छल जड़ा लिपिपत्र ४४वां. 


कदव वंशी राजा रूगेशवर्मन और काकृस्थवर्मन्‌ के दानपत्ों से 
(६ मे को छठो शताम्दी) 


देवगिरि भें मिनेण कदव वशो राजा मुगेशक्मन्‌ के दानपत्र मे 
ऋआऋ और डइ उठ एछए के रे से गे धघ स झा 7 डइ एत ञअथ के 
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पक मे है श भ भनम य र लव व श ख्््म 
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कु भू या माँणिसलि हि गोमभमऊफछ अर भर हे शकगपू ह स्नेले 


2० * 5० % )) शी 0६ 0 4 & १ कर तह 93० 


फेज 


है] 


प्र गो नमो छशो लो था पो का कि ब्छ ज्ञा अस्त तय रह खयथीकभ्ा चफआअ 

000 8:02 
देवगिरि में मिनेडुए कदय यंशी राजा काकुस्यवर्मन के दो दामपत्रों मे मुख्य मुख्य अछर 

आअ अआआ इ हद उ ये शस सच ज ठ एत न थ द धघ नन म भ 
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यश छल ल य शम सत्‌ सीय्‌ प्‌ स॒क्षक्ूदू ड्ोएफगप्र 


गा] 00%॥४4 ९ $॥ मै तेज 3 (0 
धर ॥ 8०७७9] *% 9८0 0: 0१११७ [58 ह०- 
डागि[रबुलढू हि यह 080: ॥ व्तुदी वेग 8६३७ 998- 
सागर के ३०8४१ 5.98 0 < अगउ०0३ ७ कररियगु- 
! तशिण 25$65खु॥ [गत पट्बलुएटफर 

हक़ धश्पृब्डुवुएण्वकेदु शिशु 5) २३: पूआव ईै३- 


लिपिपत ४५वां. 


छह 3? 





चालुक् वंशो राजाओं के लेव और दाननों से 


(६ स को छठी और मातत्री श॒ताब्दो) 





चालुक्य वशी राजा मगलीदर के समय के वादामी के लेख में (शक स १० ० ई., स प्र) 
४ के के ख गे घ ज ट ड़ णएतयथद घध धनन प फ 
गुनीश हल हुए हूँ बरी 3 छार वी 0 ॥ < 70 
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छ 

यब स स मम य य शर र॒ल व व श॒ भू य स हनत्‌ दा मि 
8न %*क बना बाहइएव छ७ररू५७न-७स्े रखकर! ४ 
श्री षडि 


रो ली स पृ छक छ मो यो पी तू हू चछ भव प्रद्म्त्य खें 
थवुद्ुवव् तब है, 9 5० 84 4 


चालुका बशी राजा पुलकेगो (दूसरे) के हैदराबाद के दामपत्र से (शक स ५४०४-८६ से ६१९) 
अ आ इ उ क ख ग॒ घ॒॒ ८2 छड त थ द धन बम र कु शक 


0 को 8 0280 8 टॉडोह 2: व ही ते ० ये हक... 


पूवी' चालुक्य राजा सर्वलोकाञ्रय (मगिदुवराज) के चेडलूर के दानपत्र सं (६, से ६०१) 
प 
आ इडइू ए अ के के ख ग घ छ छ त द म ब॒ रस इझइ 


हु, ० 3७ हु 80% छ ७४०5२ २० 807 पल 


इू थारिझछु मु दूआश गो पी फ़ ज्ञ झा छणए़ न्द बस्य अ्म 
७०. 6, बू ५8 * ० 5 हूं % » 58 8 ऊ# 

खुल (बुर [हुए ग्शावृ३ १०, ]- 
पद धुन व १6 € 2]-० 65फछवु'बुतश्र 8 ७० वत॒छ हे 
प्वयरवईैतं3407 पु वे बन क्यूडः नाछुयाएं- 
रत: ह्ुठ॑ नह ॥ १8) ३ ग१6५१०7०७७ 5०0॥ - 





्ः 


बाडट काया 


लिपिपत्र 8६वां. 


केंटूर से मिशे हुए पथिमी चालुक्य वशी राजा कौतिंवर्मत (दूसरे) के दानपथर से 
(श॒सघ ६०२८६ स ७६०) 


ध्य्चा हू दू ए कक सु स्््मग घर च च जजझओज जज थ न ढ 
खउलाए2नकतुबा 2तग८०० ६६ €प८र<क८ 


|. जात थे थ द घ धघध मन प फ ब बभ भम सम 
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चय रा शर्म चल | बच चघ ह5। भ्न है च्ू क्र्क बदन 

प्व्ण एहनगबनवनलहककब्गकखबयदूदू 
रू का भा जा दा भि लि दिफयको दोनो छु श॒ म॒ हु घृ भा 
960" 4 868०9 88 0 || ने! दशा गण! 


पु छेतब्रेओऑ जले या छलापो * जा चु जओआझा 
हट 22 च्द्ध ६० ५3 
6 8 च्ृठावचपड् 4 6 क्मनु हू, 


मा 8 ल औ मआ आ। 
० कह 2र्द हु 4 ढूँ 284७: 
उट0623/ ०2 6 १ 527/7ब20 बु948| 24? 4- 
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कुपुछछ0 यतवउा छरदुश्णत डु|्ण्त €यु/टीवु- 
पा चाह? 626“ -५।6502८ लै: ग्छ ०58 ०- 
9 6 उ*% जा कृ- 
८८०००) 9) ढू 2<%3/ 85) 42 खत इगते ला? व6?- 


8 अगाया 


लिप्रिपच ४७वां. 


कडव से मिले हुए राष्ट्कूट वशो राजा प्रभूतवप (गोविंदराज तोसरे) के दामपत्र से 
(गम 9१४-ई म ८३)! 


अञअ आ डइू ६; उठ ए क क ख ख ख ग घर च दछझ अज- शअ 
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ज ८रट ह॒ ढ ढ़ ण त थ द द ध न प फ बभ नस मे 
हू ८ ० २ & ८9 दवा ड कट ट०७वतवत या टालहनल तल 


नी 


प मम म हक कछ छर 
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मम मम य र््र मन ह। ब्बव ६ (५ 
वट/ ० न पु ह &बन्‍जवयूत लक 


84. 
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खु क्ञिचू हू ए पे चे 
एप <4 हर *ण ला 8+%* & #ु ज्व हु ला ७ ० 


डर [- न . हब हे 
शव में भा लो सो यो शा माहक्त 


क तू न्‌ू का दा या ला निर्त्ि लो 


झ्मा चर प् ए एड चअ 


तन स्रेव्य मां र्थ मि जी न्‍रिय से 8प अप के हू कु 
वे बल 84 -) लु& ७ छ का ,क हु: ३. 
एफ ८हच१ ४०7०७ ०न ००० 6० व: छुरछ्न 99 छ - 
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ता 5ठन-ःः 352 चबुः दवा 6] हश्व उतु / ०५ ०७ 5 2। ए</._ 
एक रण हीएवचा ट/ए% शक थु कु बाल है 3559 6 ७ - 
€्ः 7२७ चएन/बागबपते शक 3235 52-००” ह् सै फट/ - 
् एला 59 ६350० ६७ ७७- “ए चु/ रू) ३८४ ० है उाचू। _ 


व्जीनुछव्विप्ण हुं, छा बणी वूणत एाछ| ह.ऊ' +०५: 


खिनब उद्यापा लिपिपत्र 8८्वां, 


पुवीं चाहुक्य बंशो राजा भीस (दूसरे) ओर अक (दूसरे) के द्वानपत्रों से 
(६ म को १*वों शताब्दो) 


पागसवर में मिलेकुए राजा भीम (दूसरे) के दामपत्र से (६ म को १०वीं गताम्दो का पूर्वार्द्ध) 
आ आ इ॒ उ ए क के ख ग घ॒ च ज ८ ड॒ एलतचघय 


007 ०५८०३४५०6र८० 79६2 ए 27 तो) 65 ०5 
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टू 004नयगटदा ख 2)]50 6097 ५० 85 छ 5 6 8 


घर म हु द्वत मू ण॑ णा सा या ति लिरीकऊु 


सह ९9र्ड 49 था! ०० ९0० ९०7 & ७96 65 


|| त् 
दल) ड हि. हा 
02% 8 6980 आ दु'< $क्ष झ 82 
पथ चालवय बशी राजा अम्म (दूमरे) के दामपत्र मे (६ सम की २०वीं शताम्दो का उत्तरा्ड ) 


है स वच्जफए कक ग जज द त नम फ मम रु बम है! मा 
()८०कः 6 6०७१२ उण्ठ | ठ 6 50) 8) 


आन का बह मम कण का कल 

१9 कं; है गई 85 8 £ € 89% & व्श्छु थे 

चु्ट विक्का: व्कण्सुउनत् झा ाणक०न - 

व्थ्गूवुच्णश द्वार छावडरा&6आी हीडेडिठग8- 
स-छलण्टाना 39 6&,5 बाटा एफ हो को का ह्- 

#खकिनयाटनाएुएछवना कठवद्चागणणशद्धए- 

दसाक्शय्णरेकठ0लछार५००5७) शक शव - 


मा जअ77 


लिपिपतच ध्ध्वां. 


कोर्मेज्लि से मिले हर पूर्वों चालुक्यवशो रात्ा राजराज के दामप्च से 
(६ से की ११वी शताम्दो) 
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ठें ० “० ही 3 6टर 5०४० ०८/०0/०७०० ८०००० 6 ९ 


लव श प॒ मम है र॒ त्‌ म्‌ ना रा मां कि ऐशि तिरिलिखलोी 
& ००6 ४४४९७ ९६०३०) ही ०0 है 6? 8 8 9७9 
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० २ 6 २? * ४ डे तो २: ड 6 ७ ००५/ ८ 9 
धो भो मो मो थपो भी क्र क्रो उ चछो अओ जे इ ऐडी चक्ता 
छः हा ७35 ० ४ ०० [8 डें/ 2? छी हा & 9 ३ 
द्र- म्त खसल्रो मरा प्र सा ब्न र्भा य्यै च्मत्ी छापा 
है थे 2 ऋछ पे शा ३ न ह्र8छवद 
वा ष्ञ 
(5 € 





हुए 285 ज७ें/. च“/की उंसण०8छ/ ७००७७ जआहछा- 
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426६ 4 लिपिपतर ५०वां. 


काकतीयवशो राजा सट्रदेव ओर गणपति के समय के लेछों से 
(६ मे को ६९वीं और १शवीं गतान्दी) 


पु 


काकतीयव शी राजा रुद्ररेव के अमकेड़ा 
आअ आ इ ई उ ए आओ पथ 


य 
४७०७७,७& €८/ ली ८० ८ 


लेख में (ग म (प्४७ई म ६१६१२) 

ट व ढइ थ वध आऊभअभअमभ प मतलकल्ष 

के ब> बे ५2 6 

ढ॑ & 56 छठ थॉब्य -+द 
झाकतीयब शी राजा गणपति के ममय के चेन्नोलू के लेख में (ग म ११०४-०६ मे २९११) 
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क्ः 
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#० दा छ दठ) ०८४० &6&90००००व्य- 5/ (8 ठहुददटाओ- 
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206/6 4५/ ल्लि पिपत्र ५१वां. 


नासय नायक, अलवेस ओर गायरेव के दानपत्रों से 
(६ स को १४वी और ९४वी शताब्दो) 


पीठापरी के नामय नायक के दोमगेपुद्धि के दानपत्र से (श स १९५८-८६ से १३९७) 
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वनपञ्ञी भे मिले हुए अश्नत्रेम के दानपचर से मुख्य मुग्य अच्र (श से (५०० «ई मे १ए०८) 


आ.. कऋ चव॑. फ म एफ तू झा पा पर ये हो खस्थे प्र श्मो 


ही धो कु टॉ। $ ० 6 ले दु। ०६ १ श हा 3) 
कोण्डवीडु के राजा गाशदेव के दानपत्र से (श॒ मे ६१०००ई६ मे १४५४), 


अ ट च प॒ व ह६ न्‌ ढा ला ति ली चह्म दु खस्रा गो ञ्रो 
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कम 
के 


साकः 


लिपिपत्र ५०वां, 


पत्नवबशे राजाओं के समय के १० लेखों और क़ूरम के दानपत्र से 
(£ म् की सातबी शताब्दी ) 


पथवव शो राजा नरमिहयर्मन के मगय के मामणपुर के छोटे छोटे ८ लखों मे 


है 


हि । हि ञ्ञ्र णए दर मनमनम प भें य ग्‌ मर 


य्ग मृ व्गु ग्र] ८ # 5७ रू यु छत 80 री ५६ 


(/+ 
५) 
र+ 


पथदव शो राजा राशमिक्त के ममय के कांचीपर के केैम्तामनाथ नामक मदिर के लेख से 


यु टू प्र घ्प है. जज दा धर न पं ये मभ स्व ब मू था या मा 
मुभछया 5 छ ब064 ६ कर कल कर हे 


ह>4 852 क 8 व्/्ठयुइ थे ह 80 


मुरम मे मिस्ते हुए पजयत्रगो राज परमेद्रवगन्‌ के दागपतन्र में 





अञ जा डदू हु उ ए के छण गम घ चज ढ़ डड ण॒ ते थद ध 


जी 06 व आदी ताक 0 लाल को १70: 5 60 


न मे प प फय भ म य रए छल व शप द्द च्द चक्च्छ्मा 


+ि के प्र “7 ८? 22 ० दे ४४ ए छू 5 ५४० <० ८३ १.० +2 हः र्भ्ड 


धि।£$9तीएझेसलओ गज व मर तो दो पी थ चअ ज्ञा अर ण्यथ भा मो 


मेले सा छु हलक वन क 2. ॥ तु हाई. 
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लिपिपत्र ५शवां. 


प्ञव ओर पाण्शवशोौ राजाओं के समय के लेख और दानप्षों से 
(६ से की पवी शमाब्दी ) 


मादलतीपुर के अतिरणचडेश्र मामक गुफामटिर के लेख मे (ई सम को प्वी शताम्दो) 


जा घअआअर दइू के स्व ग व जा 0 ञ्पघ्ण य्य्रा म्र्य 


जे (के 8८ ०५का < ८० ० 29) ७३ छह 


कशाकूड़ि में मिले हुए पक़व राजा नदिवर्मा के दानपच में (£ मे की प्वोी गतास्दी) 


चर आर इ ड्््उ ए क स्व ग घ सच छू ज य है पा 


ए 
तु ध्ट जज < <& ० री से ४ <४। ८ छ से ५ ८५ ४ ० 


0५ 
ब्नर 


यू द धघध मन प फ य भ म य र मस व श प मम कल 
ल्ठ ९ ० 8 <4 २३ ६] कक छ 6 | ६०४ ७ ५८३ 4 5। ६५, हे 


हम है. 


न भ का या रि ऐीकुतु पु धूआथ हू डदू अत के के तो को 
5 व्य [ “$७५११३३० 8११ “कम नृः 
मौ क् तच छलि फू चअआ जआज्ञा ण्ड्त्या तय खा 


खदू॥ि हरा जहा ले 3. 


0... ० 


पाएदवरशो राजा पराख़क के समय के नारसिग के लेख में (कलियुग स ६८०१-८६ स ७४७०) 


ष 


ए क कक्ष ज गन प सम वा हा सो श रो थय ण्य 


च्षो 
ह, ० छ# बह ठायठ 4 0१गा 2 ९2 कक , 





णवृनटष्ण दीकास्वगब्ल 9 8852व ३ णत्ुरू- 
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छडी माशिक5दुी॥ कराए द्टापाक #छाव्पकध्यादक २५५ 


छुज्लाथर य०्आ % "5७5 % "का | २० - 


मान या लिपिपत ५४वां. 


पछववशो नन्दिवर्मा (पत्त॑बमछ) और गगावशी प्थ्वीपति (दूसरे) के दानप्चों से 
(£ ब की स्वीं और ("वीं शताम्दी) 


पहकवव शो मन्दिवर्मा (पशत्रमश) के उदयेन्दिर के दानपत्र से (ई मे को प्यी शतास्दी) 


झ धर हि. ता ट््उ उठ णए श्दु स्व ग ग घ च्चु जज ट 
|| भी थे ५॥॥| 629 के अत गे 92 0 कक आम 5 
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गगाबमी राजा पुृष्वीपति (दूसरे) के उदयेन्दिर के दानप्र से (£ से को एमीं भताम्दो) 


आऋ आ छ ए के क झू ग जा धचजलज जज यथ्ठ ण ते घद घपघ 
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$ ४६ ०9 8 ७] छा ४ ०० २० 2४ १9 £ 9 *७, 79% 


73 


हक पक आए 2 20 अब ]00 00% 
0४४०७, क्र 000 कातनश० 87 कै 25 
3 00 2 अल 27 2 2 
एडफक्रशाडे आशय ढ&आशव्गाव्ण३- छ9%- 
>> [ ०्ण्ण ५ 9 ५ १. (2। "५० [29 52: 4१० 42 - 


नव प7 लिपिपत्र पण्वां. 


शक 5 


कुलोत्तंगंचोड और विक्रमचोड के लेखों तथा विक्रमादित्य के दानपन्र से 
(६ से को २९वीं और (वीं शत म्दी ) 


कुलोत्तुंगचाड के चिदवर के लेख में (ई म को ११२वी शताब्दी) 
थ द न भ य गरग॒र॒श म इल को सका ञ्ब य्टा ञ्री 
दर ट्ए 
व ग 2 ही ० 
«०4547 9 ५४० | ४ १० १2 ९) र्ः [छ 20॥ 2 ०28 
विक्रमचोड के समय के गेविलिमेडु के लेख से (६ म ११२४) 
सखग च जज ट ड ए द्ध 


य्ण् 60 3) 3) पट ५ “की हज ९ <4$4 १३ 20९ ५» & (7 !] 2 


शा, 


क्कघु मृ श | या जो तह 


कु खा 
फु ८० ह था 7 ४ बैेछ ध्गा “दया क% 


प बे भम य र ल 


व 
ग 


ठ्ठश4 


व प्र है. ल 
२५ ९७ ४2 &- 


बाएव शो राजा विक्रमादित्य (विजयबाहु) दूसरे के उदयेदिर के दानपत्र में (ई म की १स्वी शताम्दो 
ञ्र अा दू क स्व ग घ चच ञञ ट्ठ हु एप ते चद भप 
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ब्छ मम चि आऋ हू ध्य णी त्या दया दो न्‍त नन्‍द शथभ्रा मर 
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लिपिपत्र ५६वां. 


प्राण्शवंशो सुद्रपण्ण के लेख ओर यादव विरुपाक्ष तथा गिरिभ्रूपान के दानपर्नों मे 
(६ र को ९शवीं में शपर्वी शताम्दो सक ) 


पाण्यवगी राज्य सुन्दरपाण्य के ओरग के लेख में (६ मे को १०्वी शताब्दो) 


५ 0 !॥ ष्ू पद है: | मय चो क ्त ग च हु ््ृ ञ्ञ रट्ठ 


भागी) के 2५ जा शक हे 0 हा ७ 92%५५० 
झ् छ. त थ द धर न प फ मम भ म थ थयथ 
29 €्ष्षु 9 ८2 5 <._) कफ कु | 2० 27 ९2 8 ५०४ ५४० ग 


| ्य च । ्ु व्र्द मम सम रा 


र्॒ल 
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कि री मु मु कु दू 

9 ७००३७ श०ए 9०८२० & & गत के 8 $& ८ & 
म्र्रं ते न वो दो कु का क्रछ च्ऋा 
दंग 6)8 ७627 99»ज|ज 9०% भ्ष० कछझी # क्र वध 
णश्य हु न अ रिं र्ण्णा ग्ये र््यि जज ग्रो 
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आशपूण्डि दे मिलेहए विजयगमर के थारव राजा विरूपात के दामपत्र में (ग से श्हन्पू«ई,म श्श्प्र) 
जो ल सम डइ म रस्श ल् त्‌ 


स्त्स्व 


श का व मी कु एझु४ई चू रू का 
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विजयसगर के चाददव निरिभूपाल के दागपत्र से (गक मे ११४९०६ से १४९४) 
हु जा डे ऋ प्र औओ के ग घर फ मम हइ छ म *< खय्य 
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लिपिपतव्र ५७वां. 


कलंग नगर के गयावशो (पृर्वीं। राजाओं के तौन दानपर्षों से 
(ई मे की »वी और प्वी शताब्दो ') 





पृत्रों गगावशां राजा इद्ववर्मत्‌ के अच्युतपुर के दानपत्र मे (यागेय स ८० ०«ई म की «वीं शताम्दी /) 


5 द्ू 3 क स्व ग घ च्च्ज ट ड़ त॑ द घध म्‌ प फ | 


0 है आह! या ६४ ८232०ए न 2/ 20 (० 


भे म र॒व श इह था यालिणीसइडजेगोगीजञझाअइह 


ले छचुतघतला का ब्याछि नी ॥तलुछ्ेए्एीहह छह, 





पृत्री' गगावशी राजा इछवमसत्‌ (दूसरे) के चिक्राझ्ोल के दामयत्र मे (गागेयस १४१८६ म को ७वों शतार्दी ?ै) 


आ क ख ग घ च ज ८ट इ॒णए नत थ द धन प फब भ 


व ही | 6 ६ ऐ ४ ० ७) ८. 0०9 ०0 9 ४) ८), 


मय र॒ भशभ॒प म म्‌ ला वि जे हु ग्रा हझ चक्त का हक ए 


२ ०॥]७४७+०%०४ ७ 6 (८€ प०एछ' & & हक, 


गगावशों राजा दे खवर्म त्‌ (गुर के पुत्र। के दासपत्र में (गागेयम २८१०६ घ को पी शताम्दो !) 

च्घयू डर झख क स्व ग घ षच जज ट ख्ण त्रषथ द्‌ घ न पर फ 
है। 58 है हे 07] | व ६ ६०२2०५०)३_न१ ७ट 0ने ९४ ०० 
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लिपिपत्र ०प्वां, 


कलिंग नगर के गंगावशो (पूवरी ) राजाओं के दानपर्चों से 
(६ से की घ्वी ग्रताण्दो ') 


गगाय॑भी देवेखवर्मन्‌ (अत तवमम्‌ के पुत्र) दूमरे के दासपत्र मे (गागेयम _२)॥१०६४ैेैम को पत्रों गताब्दो १) 
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पकाणहं कु कटा कह८ण्र छ दा के 


राजा देखख्वमम (दूमरे) के विशागापड्म के दानपत्र में (गंगिय म १५३८६ मे को पत्रों शताम्दी !) 
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(मिड चः७८६० तु छेयक 4 9670८ ७ एव डा- 
छाद०6+%एप्[निस्ितक। नएयुएलुहन८हें 0क%-- 


मसाव्रह खा 


लिपिपनत्र थ्वां, 





कलिंग नगर के गगावशौ राजा वज्ञ रस्त के पर्ला किसेंडि के दानपच्त से 


(६ई से की २१वीं शताब्दो के मध्य के आसपास ) 





ड़ डर ख़ ए क क कक स॒] ख ग 
ऊा एप जा एम ९३ 5 5७० ० कनक्‌ कु कह 9 58| ४7 
ग ग गझग त्च त्त जलनझज जे जे ञञ जज यट हद ॥ सख्ण ण 
हि 8 2३ जी, ला घट 7 न 2 5 का 2720 


चू चू पू रू श छएछ॒ थे णशे को गो हो कौ दि कप 

७ कक सु ऊकतु ४ काम छक्के 
न ण्डि जज हा न्त सभ्य सय््यो हं के र्मा ओ 
व्य 


दे इबर्डेउ्टड्टाइु*क डइछटप9 


79 घ्यूयु[87्यठमकृगिक३ टण्यमठ9097- 
पाए #/व्य १६ कर्य्मठएनज्एकुऊदेगुठ ८8९१०, - 





ए0फ्उेब्ए्ठदुछ वाखएगएठने,ऐ९७क७ गुर १५98:%क्‌ _ 


कक यू 


लिपिपत्र ६*वां, 


पल्तवबंशों राजाओं के तीन दानपर्चो के अंत के तामिल अ्शों से 
(६ से को मातवी ओर आठवी ग्रताम्दो) 


पधवव मो राजा परमेश्ररवमम्‌ के कूरम के दामपव में (६, मे की ०गी शताच्दो) 


कक 

हु त 

अ अा इ॒ व ए ए औओ / दे ५ इ॒ “८ छा के पं 
ड़ 


मम य र 5. ॥ 
भर । 

न मु, & ८ ०9“? ०९पथै 2 व ७ ५९०"०७क ५9% ५०४५० ७४७४/[ «४ 

ब ब छ छ इशइ ण॑ शए म्‌ छू का कक्षा पा मा कि नि पि थि 

65 न" 4१ $ ०० > ध कूक ९ व्ग के ४१% 0५% 


ट 
है 


्प 


कु ता पु रू हू क्र र ते ले वे ने क्र का कूका सति 
", 6 क| +3 | 7 & ४ के ०२ 586 सक ० एफ बकू कक 9) 
पह्रदव गो राजा मन्दिवमन के कग्ामृड़ि के दाभपत्र में (£ई मे की प्वी भसास्दो) 


आ हू ये पाए ए डह प॑ झहझ रट पक गी॑ हम | म थयगरसखस 


ह2। जपग 5. 4 दर १5 ॥ 
जज 3 0र₹ ० कु छा 6 & ९ कण क# # ० ८ ५४ ०9५ 


व छू छोर ए#ए का टा था णा टि ति की भी कु ट सु 


ट्रक थी 5 ०्श हि कीं ० छत के ५ की - कु ५ | 


भू एपछच ने दे रे थो णो दूट तूख पूपे. गरि 


५ है श्शा ) 06८७ ण्ञ ण्ण ५५ कं ५५ | ५४०। ५55 





पहाइइ मी राजा सन्दिवर्मत्‌ (पंवमब) के उटयेरिरम्‌ के दागपत्र मे (ईं मे की प्वीं शताम्दी) 
हू एड औो इईई डइ चल छह उटे छत ले पे सम मम थर कल 
जश 4 र | 


3: “2-८ है? नैः 23॥ 0 & (+ “अप &, कफ ४० ४2 ५०2 (// ]. १४ 


गे प्र र॒ का ता था तिरि छुटु हु रु र क्र कफक्‌कके मे 


७ ५॥कला बा क$ गत $ 3३% १॥ ९ + ०२% ०८० 


ञ् त्री को दो रो इडझु चूट 


हवा पप 
इए2 ००७ व्वूत >थ?ी ध्था 3$ 


शएए)८- +6/४॥ आस 


कक लिपिपत्र &#१वां. 


पल्तवतिलक दन्तिवमन्‌ और राष्रकूट छृष्णराज (सौसरे) के लेखों से 
(ई से की मर्वी और दसवी शताब्दी) 


पक्वतिलकवशों राजा दन्तिवर्मन्‌ के ममय के तिरुवेल्लु रे के लेख में (£ स की वो शताब्री) 
है| श्य् ढ़ उक ड़ ञ् ढ़ ण त़ न प्‌ मम य थ र है .॥ 
जअलु82क &५ 6 (९ *श ७ # </ ५० ७९| ०५ ] ०७ 
णा 


य॒ छू छ र श क ए का णएा भा मा ला कि नि 


९) | रे ५ ००7 कै ठ्ग्ठ) र्ऊ का हैंड पु ] ४2 ०ज ने >> 


कू दु ठत मु रु बु रु गू छू णू पे ने रे कको 


सी 


$5७] 3.0 4 _>2 9 शी ७ दशा ८० ब्क ब्ष कक 


राइकूट राजा कण्णरदेव (ृप्पराज तोमरे) के समय के तिरुक्कोवूर के लेख मे (ई£ स को ₹*वीं शताब्दी) 
आ इ उ ए क डर छपमट णए लत नमन न प म म धध्रर 
2], घ5 5१ ०क ८. तु ७ ५ फ 3$ +* 7? (४ (० '> ५० ु 
श॒. व व &छ छ र॒णए मा या रिव़िकुदटुएणएु वद॒पू मु 
७० ०५ ४ ०१ ५ $ ० «वश व ४ कु ७ *०७ 9) ५ ६£ 
€ है कं कु पे मे. है दे ऊे. हो, दुदों हु 
5५ है । ॥ 74 द 50०  0४2/ ७०५ चुत) ९८७० ०५॥ <्त <.९ ; 


राइकूट राजा कण्णरदेव (हष्पराज तीसरे) के ममथ के वेश्ञोर के चटान पर के लेख से 
है. डू ष्ठ ए क ड त्चच जज ट णए त 4 । प प प्‌ 
-2]| 82 2_ ०) 4८ 2 कं, न्झो। ०9 6. ०्ण्ण] 9, ०) - (० () 
म भ्म च्य र ह.2॥ य व्ठ व्ठ्र ण्ह मा ता शा या 
वो कु दठु चअुू लू भू पे मे के के पे 


पि 
लॉ 
चर 
रे 


किक सजा 


लिपिपनच्र &वां. 





रालेन्ट्र दोल, विरूपाश ओर वावलकामय के लेखादि से 
(६ से को ९९वीं मे १५पीं शताम्दो ) 





राजेद्रबोल (प्रथम) के तिशमन हे चद्मम पर खुद हुए मेज में (£ म को ९९वीं शताब्दी) 


अ रू ई उठ हू ए आओ क इ थव॒ ज जा ट एण त न प म 


285+%९०१०%१»०१व३व ७ 8५"०%95 ०० 
थ र लझ व छ छकछ पर ण॑ पाति णिचोयुमु चू वे वे 


। ७०७ ९] डे! 62 ५ कप] प्ग 9) रण प हा । ५९ तु 5९॥ ०>थ्‌ | 4 


पगन (वर्मा में) में मिले हुए वैष्णय लेख में (६ मे को रहवीं गताम्दी के आसपास) 


आ एू के दे अु झा ट८ट य थट ण ते मम प पं मर । यप 


| +4$908 35 ८ + “- *ग्‌» १2 ५४ ५४ ४ ८2० ५८/ ८० 


शू जा दे छ छ रह ए मा वा रि 


ह 


थिझुदु प रे ले 
॥ 8# 3 हट पड % छत कक आत वे हर 6 5 ५५ 52 “>> « 


डिजपतगर के राजा विख्पात के शोरेक्वावर के दासपत्र मे (ग मे १४०८-०६ मे १७८ ०) 
आ अआा इएु ड़. ए आओ दक इ चर पअमभलरदरदट 


दः य ह(॥ त॒ मगभप मम 
2 छः 2. थ व ४ व छ < ५ ब्द० 9 5 ० ०७ 


थे र शल दब छठ छ र छएछ तिलि की कु पृ कु व दरें को 


प्ःण्पुण0०्शनणफ ?'पकऊ$ अन्त कछ पक ए:ण्ज़छठका 


सद्ाम रशश्र गाकशकासपय के जब॒दग्रर क ख् मे हि मे १४४८६ म १४८९ ) 


आऋ आऔआा हू क्र पए ऊआ के 2 च ट पा मल मन प म॑ थयर पर घप्त 


2453७००५५०क७*5% ६ +- सथ 9, 9 ० ५० ०४ प्‌ ०० 


ड़ छ छा  ७छ शा टि थि मु ब॒ व € पृ फ् झा + 


2 ध्नु छल 4 2 ण्ग 2 ५५४) ्प? 2.) 22 ८+ ९&व्ग्ण 9/व्णु व्ग्र्प ; 


7760९ 7.50777 


लिपिपन्र &श्वां. 





जटिलवमन्‌ और वरगुणपाञ्य के लेखादि से 
(६ म की पवी और ८वी शताब्दो ) 





जटिलवर्मम्‌ के पघमय क आणेमने के लेख में (६£ मे को ८वी शताब्दी) 
हि आ दू उ क ड़ च अ ट ण त न प म यर 


छ॒].] व छ र णए प्‌ य्‌ णए ता पा मा या कि गो कु 


७७ १५ ०५ ६ ०५ २० <। ८ (7 १४४३४३७४०४८५०७ ९ ८७ 


किक ७... 


णु मु मू ए पे मे ै रे का ककु [कु एणे सतत 


९२१० 2 29 ८ न्गुच्हूट पर ११ 2०७ 55 





जटिलवमंन्‌ के दानपत्र मे (६ म की प्वी शताम्दी) 
अ थ्रा इ ई उ ए ओ क हइु च ज ट ण त़ 


भ 
<& 5८65० [ */ ८० ०७» कै (। ७ >> ८ ० ५ ८, 


यर 


मम 
०) 


्ज्न्प 


प 
[&॥ 
प्त व क्र छ रे गण क ते मा णा कि यिक़ी नी 
५५ हा ० ॥ -४ ४ण एड अर 2 ८.5 हद 9 2,०9० 
हू दु हे यू रद कू घृ पझन्‍ल्‍ ते पे चे हे को तो पो 
० 


44 ०७ ३ 4 %$/ ४ <> ८४ ०७ थ्‌ $2५८६० 





वरगुणपांश के अयासमद्र के लेख मे (६ मे की स्त्री शताम्दी ) 
अ आ इ॒ इ ई उ ए ए एे आओ क डे ट 


० २७ ९/६ ९४ कू ९० 6० “१ ५७ ९. + $ ४ 9 ५ है 3 
न मम प म य र मन व छ कर छकछ र॒र ण ए का डा 
हट. हो कल 5 लय हुआ जल की एओ 0 5 आओ 

रा वा वि रो कु चु दु त न नू रू मे य मे 


597 १४०४ ९9 394५ ०, ४० २४ ००, 2, 5, ९७ ७ ०१० ५ ह 


शन्ब कपयाए लिपिपत ६8 वाँ, 


आवजब गेढे, भान्कररविवर्मस्‌ ओर वोरराघय के दानपर्ों से 
(६ से को ६०वीं से १४वीं शताम्दी के ग्रासपाम तक) 


मंजिल में मिले हुए ओऔवशणगोड़े के राज॒पत्र मे (कोशस मे १४८८६ से ८७) 


यू आ द्टू नऊ कक इडइ सह झा ट एफ न्त पे म सर थयथर 


पतन 
६ ८८०७४ २०००७ ० 53%“ - ० ९० 9७ ९० 5 ९० 


ब छ छ गर२ थे का भा या चि यि रिवि की थी झू चु 
९) “ «९ २ ०0 *7 ““ रु 62 ० *%2 *>? 5७ ५७ *०५ ० 


5 न 


छू. श॒ तु रु क#ू पू छः पे बे ८ रे को अऔओ पो रा 
१) ०००७ ९० *ए ९७९३४ ०० ८७ "०० ० १ ०४४०५ "९ 


कोडिनत्‌ में मिले हुए भास्कररविवर्मन्‌ के रागपत्र में (६ मे की १श्वीं भतास्दो के आसपाम) 
अ आ टइ ई 3 ए क र सच पमट ए लत न प म 


“० २,०००५१%०८०४० ४ “०5७ ४७ ० 60 ०/८/ १७० 


चू २२ श ब छ छ र छ प् टठा मा टिति वी कक 


८, ००९०० ४५ () 5 ० ०४४ ८9“ (“2 (3३५० ९/७ २, 


हु दयुमुर न छुकू सयू घूडेपे बे से को तो 
85५५ ००% ९०००५ ४६४० <, ७.८६ ५० ०7) ००४९७ 





कोहय में मिले हुए बीरराघब के टाशपत्र मे (६ मे को १४४ॉ गताम्दी के आसपास ) 


च ष्ृ छ.. ए ए ए धअझी के इ अच झ ट दा त नप 


४१) *० “2 6७ 566 ७७ ०२- # >7 »& ९3 ०७ < 3 2/ “१० 
भय र श ब छ छ रण लता चघयथा णा हि नि गबि 

29७8) ५७००2 ०५५ 02 ७ ७८७“ ७०/ ७१ 2? २ ० 
दि दि. क्‌ छठ म॒ रद॒ रू मु र ८े ने तो भो रो 


र० $ ९९ ३३ ०६४ ४2 2७६ ०७ -०२७-३ ५७/ «९-2 ०-२ 


5006 648 लिपिपत्र ६५वां, 


मौर्यवशों राशा अशोक के शहवाजगढ़ि और मान्सेरा के लेखों से 
(६ स पूर्व को तोसरो शताब्दी) 


8 0 
फ कक ए+ ४३४३ ४४५ 
५ हा ५ > ५ ९ > ० बज जा ५ 
(5॥9770/7+%7 ५ ५ इउाक ०५०० 


| य य र र॒.र ल लव व श शझमभ पषपप | सच स्घ 


9 2) # कक] कक] व 569 


कु ह हू छ कि खि चि जिठिणितिमिशिसिग चघच जलुखचखधमनम 
27886 जज की 800 
यू व हू जे ते न दे य पे चोनो सो जज थ न म म 


30 0 ४7४7३ ८2१ शी जो 3 20225 हे ? है है ४ ५2 2-२ 


य- रद प शह्ुूय द्रदयद भय मा मय स्‍्तरस्जि 
पि घर श्र 


04 000 व क 0 0000 ४ है ३ 
2904 7 8: 27 008 ही 57 
के व आहत डी 08 0082 00 
- पं ५ ही ड ८) हक ५ है; 88, > 5 ५ + 
5 आज 9: 37 7 हि ही हि व गे कि हो 


क्‍ीव!! ( 


लिपिपत्र &टवां. 





हिन्दुस्तान के ग्रीक (यूनानी), शक, पार्थिश्रन ओर कृशनवशों राजाओं के सिक्षों से 
(६ म पूर्व को दूमरों शताब्दो में ई म को पहिस्तों ग़ताम्दी तक) 


थोक (थघुगामी) राजाशां के मिद्धों में 
अ दरू भू एू अ हऔ के णु यु ग स च रू ज ज ज ज ज मम जलसझजल ते 


१३+7३+%+3२7२+%9* ६5५59%7938975५५४१४ 7? 


से मे से मे ते ले रे रद द ध ध मे नम प प फम मम मय यधच 


5 9 859 07708 89 ५७५ 3५9487?+/ की ४ *” ४ “» 0 १ 


रु र॒ र॒ र पल से छल ये गम म म मम सम मस क्र पद अहझआऋ  ऋ 


"०४० ०५७ ०८) ॥४ ४9० ४  ? 7 ४#?4१7९० 7०५०५ 
डि सिफिबिसिपगिपपयवमेरहेझोययकऊकअभ न ट्रश्न॒स् सच 


फेक फफकीतगी 3 20 ) ४४ ८ ॥४6३॥ ९? ११ ५९ २ < + 


अफ, पाथिशद और कुशभगव॒गी राजाओं के मिक्कों में मुस्थ मुस्थ अचर 
जुआ ओ ग छ डे भ् ज॑ जज फू फ फू र॒र॒रश य श स॒ स स्रइद नह 
१9 ५977 ४ ७४५७४ / €ए | +/+०२००५०५१ 4 ॥ ४ 7५% १ 


इति थि].एदयि छू गु गझुदुदुपुमोतच्रमंखय 


जय चाप यफि 


34४ के * कई 27083 ४ ७ ऊ $ ८ ४ + # 


#व३0५ #%+४ह #प्रा2० ४#”“%ऊ%<भ 7+४३१ 7४7५४ 


४? रा प्क्‍ाए७ ०८०४ फफध४घए 7१0७2 ;#/४५१ 


छपतत»%०७ सर) /औ४ 277"0. 73४०१२.० 942477॥* 


फ्जिय फषाएज/ एी०१/ झ्राएज झरप्रन्ल्‍रेण- >८&०परऋ ४7२५ 


एबारु॥औव शारणण ए9एशपयणएतज #५त०४००णए ४८४) ४7०० 


शलद एप 


लिपिपनत्र #०वॉं, 


मथुरा तथा तह्नशिला से मिले हुर नेखों से 
(६ से पर्व की पहिली शताब्दी मे ई स को पदिल ' शताब्दी तक) 


राजप राछल के समय के मयरा के सिद्दाछतिवाले स्तभा रे के लेखो मे 
आअअ अजध डइ उछ उ ए एओजओ क क क कक गण चर च्षद्ध 


/9#9%%9327 9478%%%58७:5 8035 
कि मी गे को 0 की 2 0 इक आता 
थ थ र॒ र॒रल ल व श॒ स॒ म॒ म॒ ह ह घिदिरिहि ६ झुखटखनलजु 


7] व 6 हज है 60% 00 जा टी २३ 


थूमुचुण्ठणेशेजोमोहोय चत्रमनभक वे ये गि छ्ि-घ स्पस्पसस्‍्ा 


4८ ४.6] ५४% नें ४४ ९ ९? प्र्प्य्‌्ए हम ने) है 7 पा १) # 


तक्तशिला में मिले हुए कतत्रप पसिक के तासलेख मे 
ब्रउ ए क स्बग चकऊढछ ठणएतधनमयभमसमखझखथय रजलछलतव च्द 
| 


१ ढीए2 जज 0573 98४४ तंज हुए 


ति शिशत्वि कु चुप लुसदे ये रेकोमोणशो प मर हस्त म्र 
; 0 !] री पर ४ ण 8 254 किए 7 6 0 | प्र है ५55£082+7 


सछगशिला से मिले हुए पत्थर के पाजपर के लेख से 


७० पु 


ए ल अ न धरदि तिविशि सि हि थुप्॒ मरने रेलेतोवोय प्र भ्र 


26द570॥3%570%# ४720 927५4०१०/७+ 


-? मत शी कादर धर 35 ७४तके भिर्क 
-99 4७ शवकाीद>._| 704 5४277 "० 
20 080 4 36 202 03 कक, 


्प 
7 ७ 


बा 
| 
ध 


/ ५ /१६।77/ लिपिपत्र ह्ष्प्वा 


पार्थिअ्रन्यंशों राजा गडोफर और कुशनवशे राज कनिष्क के ममय के गेखों से 
(६ई मे को पदलो इसाब्दो ) 


प्रायिचरनवमी राजा गड़ाफर के ममय के तग्तियाजी के सख मे 


४ एभनफ बयबमम यथ य र व ग़ छ८४घम हदिसिग तए प्मता 


77% 0 00/0  कह ॥ 0077 6& वे 8 5 ॥ 


कुशनब भी राजा कनिप्क फे ममय के सणएविभार के ताखस्देस्व मे 


ध्र्कुहूरडर रह़ू उठ खछफछए क कक ग्व रा ग शच जरसर्डठ मे ते द द द न प 
॥0%% 55/80/8778 है 5 20005 30 0॥ 
पर हि] भ ६] के स॑ यथ शथ शे झख मगर इझश सच्चा 3. 38 मन भ सम न आग ग़चधऊ है. 
कि ग ह ल5 00॥ (77 लि । । 7 722८ 0 
दि टिखलितिडिशिमिनि धपिसिमिशरि लि ई़़िकुकट हल हुनपमसर 


/ नव ४ कक (रे 2/ 67 8032764 ३ 7 


भें रे में में लागा हि तिश न मे गेम व सत्रतद्म प्र थये॑पस्‍्कयणतेस्यस्य 
की 20000 22008 7 727 6 87 


सदा िमि के स्तुप मे सिद्ल हुए घात्र के लख मे झेडा के लेख में 


ही थे दल बसमनसझमसु इ पसयपबयथकनवम्त सर घाजदड णफडऊघप म 


४ अप आ 80022 है. के जुह 
/85/ 95776 270 70006 222/9075 72//27 
80 हो 7 के 
हि (02 28% 08 /7 272 45 हि >४%5 डे 
(84% ## २ >2/४ ६ई/ 27/0%5437 





यार 


लिपिपन्र ६ध्वां. 


वर्डक (अफ़गानिस्तान में ), आरा, पाजा ओर करूरा के लेखों से 
(६ से को दूसरी शताब्दो ) 


वर्ड़क से मिले हुए पीतल के पाइपर खुदे हुए कुशनवशों राजा हुविम्क के समय के लेख से, 
आए एक सु जः जा; ये आज जे शो हु ता शोपच का पम 
2 00 3 के का 2 हक 0 के 520 29 00 
य यर र॒ लव॒वव श॒णश प सस हु क्त घिछकि डिति मे 
2/2 0 ५- ९ 384 7 260 आओ के 60//0०2 ४ ॥॥ ५५ ९) 
क॒गुद तहप मुमृयु ु शे मेरे लेवेजोयोशो चर ओआशं 
हिट पी ५) रा 49५94, ॥ १ 


क्यू नें तप सर 5 सिख“ ये र्व॑र्वित्यर्स म्क सुसस्‍तेचसछ ल 


१४ 75% [7 ४४३४ %5 87% / 


छुशनव शी राजा याझेष्य के पुत्र कनिष्क के समय के आरा के छेख से 


ख च एरलचबघबप सनि मु छु प्‌ पे रेज हआ रथ थ॑ वे च्कच 
502 0 कक आह 32 2 यह 
पाजा के लेख से कलदरा के शेख से, 


इू त थ र घ वि पु दो म्व जज 


33 2 0 आयी व की कप 


रु म शस पजेत्ससअ 


7फ़ 2४) हर्तापएश्राएएथ्ण (तर प्‌ 
के 220 7 0 ह व0 क: 206 5 के 
42% 7 /2007520/ 60 # 6-४ 0: कक 
77 टि कठ) “८242// ८2% ४१ 2086 ई, 


ख्ऋब्य्हए लिपिपत 85 वां 


साधजिण,, एसदअंग, कर्तेद्रारा, पंश्रियार और चारसढ़ा के लेहों से 
(६ मे को दूमरो शतास्दो) 


सहमिशा में मिलेंडए रोपपर के सेल में 
ऋ हू डहएडदचदचाशज  शउचच यजहज हा ठ रब लततलतदधनलन 
0 00 कक 6 5 आओ की डा कक 0! 
जप ब॒ मम म रू र॒ र॒ब <& प ए म हइ हइबदितिति 
[६ 4%कफ००७५१०५०५7/११9७२३२०?०१%४७»४% 


दि जियविखठिगिगदयेयिखतछहनेपनब्‌ ने न मे मे गो तो 


2 की 0 कक हद के है 5 & ७४:३७ क > 


' हो मो को ता त तु जज अऋ प्र फ्रिय॑ सब 


2 का व अप की 


पशइमंग मे जेथ मे दगिदारा के लेख में पथियार डे लेल मे 
बे हश पम्‌पग्रेशोप्रो यपग्रपष पुकि क त र मकिप 


(+2॥/॥6 [७ 0589१ ४ ३१ ?०7०७9५३॥४ 


अार्मदा से मल्कए 8 सर मे 


इु च भेनत॑दवश म यच प एरिपुमुमुदसलणेपोष 
५. कक लि 0 जी का 30 200: 6 25:00 50 8 ट 
24 7% 27 975 जकृ7४ 7777 ४#/१ ॥223उ59॥॥ ४ 
# 77420 /॥४४१६०३७ /$ 72 479 #27#7फ़ ०३356 
एड जज 2777 शजडह ४३ ५ ॥॥77 ५५४ 7238 
शॉएटप ज्फए्य्ण #2%च०३१ % 2727 77२० 29 
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१ 
२ 
३ 
४ 
प्‌ 
द 
8 
प्र 
ढ्‌ 


प्र3 छा न 


# # ७४७ #» #&2 


ख्य्ड्रा 


लिपिपत्र 5९१वां, 


आजझो और उससे निकली हुई लिपियों के प्राचौन शैली के अक 


डे से कुधशभर्जग्ियों के समय के 
मथरा आदि क शेथों से 


बन 


५ 
#_क ९ 
ह्ह्ध्ह 
११० 
५५७७५ 


मप्तों सथा चमके समकाए्तौन 
भौरेजाशक और उत्ततकतप के 


(१ से ८ तक ) 


के 20433 कणों लागगयपेट के कोशों, पशन 
आदि की गफाओं के फितिप के भिद्की से है" सन को (गिग्खून्यवसंन तथा राशा 
सोबॉसे ६०«की डूमरीसे चौयो गतास्दी. छकयवगर्मंन के १ दामपत्रों से 

दूसरी मतरस्दो र० सन को चौयो शतावज्दो 


97>++9ऊ3ं, ० 

# / ध्क 

9 8 00777 
22 0077] 
93555 $ 

333 


पक्षव और शारंकायमभबंशों राजआओं के | किक अत आम हु 


से ई०स» को पांचवीं छऔर ० स॒० की 


शर्टी मतास्दो 


0८) 693 5) /) 


उऊछए&67॥[८ 
3१5 





89७० .एज77 लिपिपत्र 3्भ्वाँ, 


आधी और उससे निकलो हुई खिपियों के प्राचोनशैलो के अफ 
(६ में ८, और १९ थे <« तक) 





कर के अजार | वरहक्षा'र के कह कट अछारकृलतिंत पुसाद  ल 
(हचं छा हृशअइत (कथआम पा शहइथो का 


थे ६ चल लो थ रे थक थो (ऋशच थ | (।ह४ जा पश्द व 8 7 6छ 


हिल भर 
", ऋाद झुक ( | (८जॉ अप्पा्टा! के । जरक आह पुल न जद क्ा च कक न 
हऋशब्णो शहाब्दई,.. [ पस्बी[ २ 4 डोवबटो इज ्दो चाह पुष्ट से | 
4 
डी कीत 9 श्प >> श्र हि । .्‌ भर 
० आक 8०२९०... | 


ने 
३ 35% 9३0 ॥ 









पि | माप जहर 
पक दी 2 (5 2 कक 20 कट 
ब् हि । ही वी पूछ कवा' [र्र्प्ी | 
] । री [40 गा यीगाज 
45% +%[१३ व (ककओझ ओर्यीद, 
533|0०0[३7 3 रूछ जित॑ 
शशि डर | दान नमन न्दिनतर न चना णा, 


को) भू कर) थे बची ल्वबर्शल आदि 


।भे $। 
कर थो हक भुष %' झूकर टी 
१ ह_ै क २१ इक च चूणती हक ड लकाणन अप कम के दनिक्पा जे 


अभचरी 3230) आज च्य, 


आजा बस ६५ की फें श१े मु जे को 
८. ८८ ८८ (०८ ८८ प्‌ एप | ०८ 5< प्र्ट हे | व्व्छ 
८८ ६८८८ [०८ ००८ ब्जलल् 
७0 9809 छ ८१७ 
गय अय (६ ष्न्ण्त 
प्र५:४२२४ ६ ४ प्रतकफ 
68806 
290 
> ह. हः 3.%१%$ 
(2 54०० फ 





& 9 कं 


//त ६ १।॥/ 


लिपिपत्र ७१वां. 
व्राह्मो और उससे निकलो हुई लिपियों के प्राचोन शैलो के अक 


(९९ से ८० तक ) 


शाम कायन 
>> 
गन्ना चीर जनक समकालोम बी विजभ क राजाअइ/क टाम | जरिया के 
7गिआजक प्याडि की प/घ ६ सकॉयठा 
प्तजरादिम इस काौचौथा भप्बी गताष्द 
से दर्ती शसाप्टा 



















इस्मलिशित पुस्तकों से 


बाबर साहब 
के पुल्तकास |मपाशम मिस्त फण्यौद 
इस कोइट7 पुस्का स्‌ जम पुलका घे 


(६6९घथप्ठ 
षुण्द्ूल्‌ 
४»य मर 
9७306 
थूथुँ यु घर 
तेज ध्‌ 
९9५ ७०७ 

;9- ९ 





प्रतिहारा के दामपत्रों 
भें इमकोटनों 
औओर १ बॉ शताम्दो 


भिन् भिन्न सद्य व दाभपत्र/ भ 
इन्स कीश्वी स प्यीं 
















8 लिपिपच ७४वां. 
शाही और उसमें सिकली हई लिपियों के प्रापौत शैनौ के अक 


(₹७* घ ८** सक)- 





इज मथ! चनके 
अचरो ८ निर्वा ञा| शह्क्ष/ओल राजा जक्ष्यों कराशाच! क 
ी के श/लबणा! 
रैक के | 8 0037 
चअद हूनाष्टो- रू अज को अदो न बडी कर 


शर्डी हू हा स्टो- 


पॉजिचारों के दाजपरभो च 
है क्ष बरी और८एरी 
ऋषशाध्यी- 





आल 7503 7 


लिपिपत्र ७पवां. 
ब्राह्मी और उससे निकली हुई लिपियों के प्राचीन ओर नवौन शैलो के अंक 


५ प्राचीन गेंली के अक (१००० में ७०००० तक, और मिश्र अक) 


नामापार 


क स्तवकासम मिश्र अ्रक 


भिन्न भिन्न शिलालख अर दानपत्रा मे 


सू हू सा दामप्रस 


>> हक & #& बट ४838 ०७ ७ ४४ 


0 





+७002 लिपिपत «६वां. 
आ्राध्ो से निकततों हट ेटपियों के तथा खरोछ्तो लिपि के अक 





2 सीजन 2 उलक्ड ले भक इज जिक लक 
डाप्ो पे लिकसो हुए हिद्ियोँ के करोन ऐेलो के ऋद (१६ में ८ सक और *) 


ऋफीयट ) ७ का ) करओ |, (ड़ क्चात ँ पषर शज्थ[र इष्गजिकित पक भ 

५३०७४ ४ पहज रा जख हु * दे इज एप चमपए ज जिरुयटन कि हु 

अजय | कह आइफ | काम शव क्जच के ताजइरइन जकिपलपाआ के बढ ७१६ 
है ४६, हि ६ ८४ [६ ४४७४८ [६९ ९४ हरि 

| ; हाजाण है ५८ | 





“3 
0 सं 3 22 
मर । 


नि न 
) धर 
४ 


(0 की 6७6 ४5 #4 है ए० २0 ० 


0 
2 मम 
5 
90 9 

ब्शि८ा 

१] 

ल्‍टे 

० 

/2, 


अभश्षव् भबरदी 
थे किक हुऊ ०४५०-२५ 
दर ी * कुश्ज बहहिया के 
कोत्वयाण पिंक (४१ (रेक्ज न.१ ७ (नल (६ घ८/ 
७ ९७ का स्प्षं 
छह ब्यप | कला च्द) 
/ + 





कार खड़ा लिएपिपतन्र ७७वां, 


वर्तमान शारदा (कश्मीरों), टाकरो ओर गुरमु छी (पजञाबो) लिपियां 
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